








~= ङ 
स्ख 


~ २ 
डः 





























ति ~ (€< - (ॐ -८ ~¢ 


(¡ - ०५९7 





^ 


संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 





संस्कृत-विद्यापीठ-ग्रन्थमाला-- द्वादशः पुष्प 


संचारी भावो का शास्त्रीय अध्ययनं 


21 | 






प्रधान. सम्पादक : 
छो 0 प्ठुरप्े्द्ध चस्नार छास्नी 
प्राचां 


श्री लालबहादुरश्ास्त्री केन्द्रीय संरष्ुत विद्यापीठ, दित्लौ 


ठेखक : 


चछ} रघ्टुव्मीरषारणा, 
एम० ए०, पी-एच० डी° 


श्री लालबहाद्र शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीश 
दित्ली-७ 


प्रकाशक : 

ॐं० पुष्पद्रकुमार शर्मा, प्राचार्य 

शौ लालबहाडुर शस्त्रो केन््रीय संस्छृत विद्यापीठ 
२३।२३ शक्तिनगर, दिश्ली-७ । 


सर्वाधिकार : प्रकाहाकाधणेन 


प्रथम संस्करण--१००० प्रतिथां १९७३ ई° 
श्री लालत्रहदुरशस्त्री केद्धीय संसृत विद्याषीड 
कै तत्व(धान में प्रकाशित । 


मष्य बीत रुपये 


भरुद्रक : 

श्री अनन्दप्रकाश सिधल 

आनन्द प्रिटिग प्रैस, २३४, रूपनगर, 
दित्ली-७ 





2 - 


र न 


दवा 





ज्ञानदेवौ 

को 

निश्की हषा ओर प्रेरणा से 
ह्‌ भरन्थ सम्पन्न हुआ । 


दो शब्द 


भारतीय काव्य शास्त्र परम्परा बड़ी ही प्राचीन 
एव समृद्ध परम्परा रही है । प्राचीन काल्सेही 
इस परम्परा के अध्ययन को प्रणाली चलती रही है । 
आधुनिक युग में भी इस परम्परा को समञ्लने के 
, लिय संस्कृतेतर भाषाओं मेँ भी गम्भीर अध्ययन 
होते रहे दै । 

अभी तक की अध्ययन परम्परा में अधिकतर 
रस ओर अलंकार का विवेचन होता रहा है । दोषों 
पर भी कुष प्रबन्ध लिखे गये हैँ । संचारी भाव अभी 
तक उपेक्षित विषय ही समज्ञा गया था संचारीभाव 
्रस'के ही उपादान अंग है । यह प्रबन्ध संचारी- 
भावों काएक शास्त्रीय ओर वंज्ञानिक अध्ययन 
प्रस्तुत करता है । पांडित्यपूणं परन्तु सहज-गम्य 
भाषा मे लिखे गये इस प्रबन्ध के लिए मै अपने सह- 
योगी डं* रधुवीरशरण जी को बधाई देता । 
मन्ञे यह प्रवन्ध संस्कृत विद्वानों एव भारतीय काव्य- 
शास्त्रियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हषं हो 
रहा है । आशा है इस प्रबन्ध के प्रकाशन से काव्य- 
शास्त्र जगत्‌ में कुछ नवीन चिन्तन एव विचार को 
प्रोत्साहन मिलेगा । मुञ्ञे आशा ओौर विश्वास है 
कि विद्रान लोग इस प्रबन्ध को स्नेह एवः आदर के 
साथ अपनाकर केवक का उत्साहवधंन करगे । 
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प्राक्कथन 


राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान डं° रघुवीर शरण 
व्यथित द्वारा रचित “संचारी भावों का शास्त्रीय 
श्रध्ययन' के इस महत्त्वपूणे प्रकाशन का स्वागत 
करताहै। विद्वान्‌ ठेखक ने अपने इस प्रबन्ध में 
आचायं भरत से लेकर आज तक्के प्रमुख 
आचार्यो के मतो के आधार पर संचारी. भावों 
का जो आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक विदले- 
षण प्रस्तुत किया है वह॒ वस्तुतः स्तुत्य है । ग्रन्थ 
के चतुर्थं प्रकरण में आधुनिकं मनोविज्ञान कौ 
तथ्यात्मक विवेचन पद्धति का अनुसरण करते 
हृए कतिपय संचारी भावों का मनश्शारीर स्तर 
परजो अध्ययन प्रस्तुत किया गया है वह 
विशेषतः उल्केखनीय है । 


आशा है, सहृदय विद्रदवृन्द इस नूतन प्रयास 


का अभिनन्दन करेगे । 
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संचारी भावों का शास्त्रीय श्रध्ययन 


_ भूमिका 


। पुवं-सुत्र एवं विषय-चयन कौ प्रेरणा 

भारतीय काव्य-शास्त्र की विचार-परम्परा पंचधा विभक्त की जाती है, यथा, रस, 
अलंकार, रीति, ध्वनि तथा वक्रोक्ति सिद्धान्त ।' परन्तु सम्प्रदाय पद का गौरव केवल इन 
तीन को, रस, अलंकार एवं ध्वनि सिद्धान्त को ही प्राप्त है। जिस सिद्धान्त को परिवर्धित 
तथा परिशोधित करने वाले आचार्यो की परम्परा आगे चरती रही, उसी को सम्प्रदाय पद से 
अभिहित कियाजताहै। इस कसोटी पर आचाय वामन के रीति सिद्धान्त ओर आचाय 
कुन्तक के वक्रोक्ति सिद्धान्त को, उनका निजी महत्त्व होते हए भी, सम्प्रदाय नाम नहींदे 
सकते । 


यों विद्वान्‌ आचायं क्षेमेन्द्र के ओौचित्य सिद्धान्त का भी उल्लेख करते हँ । परन्तु, 
वस्तुतः यह्‌ कोई अलग सिद्धान्त नहीं है, अपितु काव्याङ्गों को परिष्कृत एवं उपादेय बनाने 
का उपाय मात्रहै। उक्त रसादि पांचों काव्य-सिद्धान्तों के प्रव॑त्तक एवं समर्थक स्व-मान्य 
सिद्धांतों के अन्तगंत अन्योंकोयातो समाविष्ट करते हजेसे, अलकारव।दी या वक्रोक्तिवादी, 
या अन्यों को स्व-सिद्धान्त कै परिपोषक रूप में स्वीकृत करते है, जसे, रस एवं ध्वनिवादी । 
परन्तु 'ओचित्य' के प्रवत्तंक क्षेमेन्द्र स्वयं सभी "काव्याङ्गों को स्वीकार करते है, ओर केवल 
उनके ओचित्यपूणं प्रयोग पर बल देते हैँ यथा, वे भी रस ओौर ध्वनिवादी आचार्यो की भांति 
अलंकार ओर गुण को स्वीकार करते हुए, काव्य को "रस-सिद्ध' मानते हैँ ।` परन्तु वे 
रस-सिद्ध काव्य का स्थिर जीवित ओौचित्य' निश्चित करते हँ । दूसरे शब्दों मे आचायं 
क्षेमेन्द्र स्वयं कान्य का प्रधान-तत्त्व रस स्वीकार करते हैँ, ओर उसका "जीवित", उनके मत 
से, मौचित्य' है ।* जीवित शब्द से तात्पयं है- किसी काव्याङ्ग को उपादेय बनाने का हेतु, 


१. काव्यशास्त्रीय निबन्ध-- काव्यशास्त्रीय परम्परा, श्री सत्यदेव चौधरी कृत, प्रथम संस्करण, 
पृथ ३०॥ 
२. अककारास्त्वकंकारा गुणा एव गुणाः सदा । 


ओौचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ । 
-ओौचित्यविचार-५। 


र) 


उपाय वां प्राधन 1 ओर, प्रकारान्तर से यह्‌ “ओौचित्य' काव्य-दोष या रस-दोष का परिहारक 
ही वन कर रह जाता है। 


किन्तु इसके विपरीत उक्त पाचों काव्य सिद्धान्तो में रस, अरुंकार, रीति, ध्वनि ओर 
वक्रोकित को विभिन्न आचार्यो द्वारा स्वयं साध्य माना गया है तथा अन्य काव्यांग इनके 
साघधन-मात्र रहते है । अतः ओचित्य को स्वतन्त्र सिद्धान्त मानना उचित नहीं दै) 


उपयुक्त तीन सम्प्रदायो मेँ भी काव्य का अभीष्ट, आचाय आनन्दवधंनाचा्यं के अनु- 
सार ध्वनिदहीहै। ध्वनि के तीन भेद स्वीकृत है वस्तु, अलंकार एवं रस ध्वनि । इ्नमेभी 
स्वयं आचाय आनन्दवधघंनाचाय ने रस को सर्वोत्तम ध्वनि कहा दै । वस्तु-ध्वनि वा व्यापक 
अर्थं मे भाव-ध्वनि भी रस-सिद्धान्त काही अंग दै। अरंकार-ध्वनि मूलतया रस॒ वा भाव- 
ध्वनि के अन्तगंत वाचिक अनुभावकादही अंगद, तथा रीति भी (पद संघटना) रस के ही 
अंग वाचिक अनुभावका अंग बन कर रह्‌ जातीहै। वक्रोक्ति को भी वाचिक अनुभावो के 
अन्तगंत सहज ही समाविष्ट किया जा सकता है । इस प्रकार समस्त काव्य का (द्य जओौर 
श्रव्य दोनों का) साध्य वास्तव मे "रस' या वस्तु" (व्यापक अर्थं मे भाव) ध्वनि ही रह्‌ जाती 
है । अलंकार-ध्वनि जिसमें रीति (पद संघटना) जौर वक्रोवित भी स्वतः अवस्थित रहती 
वाचिक अनुभावो कांग होने से कोई प्रथक्‌ साध्य नहीं ठहरता दै, क्योकि हादिक भावोंवा 
अनुभूतिथों के अनुरूप ही एवं वाचिक अभिव्यक्ति के लिए ही उनका स्वतः नियोजन होता 
हे । मोनस भावों अथवा अनुभूति के अनुरूप ही वाचिक अभिव्यक्ति के रूप, शली, रीति एवं 
अंगिमाएं स्थिर होती दै । क्रोचे आदि पाश्चात्य काव्य-समीक्षकों का तो यह सुविवेचित एवं 
सुनिश्चित मतटहै। इसप्रकार समस्त अलंकार-शास््-- जिसमे रीति (षद संघटना) एवं 
वक्रोवितत सहज अवस्थित रहती दै, रस वा वस्तु (व्यापक अथं मे भाव) ध्वनि के वाचिक 
अनुभाव-अंग काञअगमात्रहीहै। इस प्रकार काव्य के सजन ओर आस्वादन मे मूलतया 
'रस' एवं "वस्तु" व्यापक अथं में भाव मात्र ही ठहर्ते हँ । “रस' स्वयं भरतमुनि के अनुसार 
स्थायी भाव' ही है जो विभाव, अनुमाव एवं व्यभिचारी भावों से परिवृत्त होकर ^रस' नाम 
्राप्त करता है । कवि के अन्तगंत भाव (भवति इति भावः अथं में) का भावन करानेके 
लिए “भावों (भावयति इति भावः अथं में) का नियोजन किया जाता है 1 भरतमुनि ने भावन 
व्यापार में सहायक उनचास भावों का वि्ैचन किया है जिनसे “रस' एवं “भावः-ध्वनि की 
अभिव्यक्ति होती है । । 


आधुनिक युग की आवश्यकताओं जौर संकुल परिस्थितियों के वीच सव कहीं सम्पूणं 
"सः कौ अभिव्यक्ति प्रायः कम देखने में आती है । कवि भौ किचित्‌ क्षणो की अनुभूति, 
विषय एवं दृनद्रात्मक परिस्थिति वा भावों का चित्रण कर के अपने को कृत-कायं समञ्चता है 
तथास दय वा सामाजिक भी उतने को ही देखने-सुनने अथवा आस्वादन करने मे अभिरुचि 


दिखाता है, यद्यपि ^रस' ध्वनि का सर्वश्रेष्ठ अगहोने से वास्तवमें काव्यका चरम- 
साध्यदहै। 


(1) 

मने अपने स्नातकोत्तर अध्ययन काल मे ‹रस-सिद्धान्त' पर आधुनिक आचार्यो कीं 
विविध आलोचनाओं का अध्ययन किया । उनके आपे ओौर प्रत्यापेप तथा प्राचीन परम्परा 
मे लिखे भये उत्तर एवं आग्रह मेरे मन मे "रस-सिद्ान्तः के विषय में गहरी से गहरी रुचि 
उत्पन्न करते गए । आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान पर आधारित आचार्यों के मतो के अध्ययन 
ने मुज्ञे "भावो के स्वरूप का काव्य शास्त्र की ष्टि से अध्ययन करने को प्रस्तुत किया । “रस 
शब्द की जो आनन्दवादी' एवं 'लोकोत्तर-चमत्कार वादी परिभाषा प्रायः प्रचलित है उसके 
अस्पष्ट स्वरूप से मन को परितुष्टि नहीं होती थी । पुनः आधुनिक आचार्यो के उसकी 
पाश्चात्य प्टेजर' सिद्धान्त से अनुकूलता, अथवा काव्य-जनित विविध अनुभूतियों के सिद्धान्तो 
के विवेचन को पढ़कर मुक्षे यहजाननेकीभी प्रेरणा हई किक्या प्रकट सुख-दुःखामक 
दिखने वाले काव्यानन्द की वंसी व्याख्या हमारे यहां हई है ? पुनः "रस को मात्र “भावानुभूति' 
मानने से भी मेरे मनम एक संदेह उत्पन्न होता रहा कि वस्तु रूप में वह क्या है? जव 
वस्तु रूप में रस नहीं है तव अनुभरूति किसकी होती है ? अतः मेरे सामने प्रशन ये, वस्तु रूप 
मं रस क्था है ? उसके उपादान क्या हैँ ? क्या रस सदैव सुखात्मक ही है? परन्तु प्रत्यक्ष 
अनुभव तो इसके भिन्न भी होतेह, फिर वेक्यादहैँ ? ओर, सुख-दुःखात्मक रसानुभरूति फिर, 
अभिनवगुप्तापादाचायं के अनुसार, मात्र आनन्दात्मक' कंसे है ? 

भारतीय ञाचार्यो ने 'भाव' के अन्तर्गेत उनचास भावों की गणना करके उनका विवे- 
चन किया है । उनके. बताये अनेक भावों को आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान की दष्ट से 
विचार करने वाले आचायं उन्हें “भाव' माननेकोभी तैयार नहीं थे । जैसे विबोध, निद्रा, 
स्वप्न, अपस्मार उन्माद आदि को । परन्तु भारतीय चिन्तन मे "विबोधः, निद्रा, स्वप्नः को 
तो उपनिषद्‌ काल से आज तक मन की अवस्थाओं में गिना जाता दै । तब क्था हमारा यह 
समस्त काव्य-सिद्धान्त, रस-सिद्धान्त लंगड़ा है ? क्या, वह॒ अप्रौढ्‌ चिन्तन का परिणाम है? 
मेरे मन ने सबसे पहले ^रस' ओर (भाव शब्दों के ऊपर ही विचार करना आरम्भ किया तथां 
मुञ्चे लगा कि जिस अर्थं में आज इनका प्रयोग किया जा रहा है, सम्भवतः आचार्यो का 
उनसे वह्‌ अभिप्राय नहीं था । ये संचारी-भाव “रस के अनिवार्यं उपादान है गौर इन पर ही 
विशेषतया आधुनिक पाश्चात्य-मनोविज्ञानाधारित समीक्षक सबसे अधिक असहमत है, अतः इन 
का अध्यन करने तथा भ।रतीय चिन्तन की दी्घंकालिक परम्पराकौ उद्घाटित करनेकी 
मेरी प्रेरणा हई । इनके उपादान क्गभग वही हँ जो रस के स्थायी भावों के है, अतः “रस! 
से इनका सम्बन्ध सहज होने के कारण ^रस' तथा उसके विविध-उपादानों का भी अध्ययन 
इस मागं में स्वतः हो जायेगा । पुनः अधुनिक युग मेँ क्षणिक भावों से युक्त काव्यरचना में 
तो स्वतत्ररूप से भाव प्रयुक्त ही होते हँ । संचारी (व्यभिचारी) भावों से प्रमुदतया संबंधित 
होकर भौ यहं अध्ययन एक प्रकार से मुज्ञे भाव", "रसः एवं उसके विविध उपादानों के 
स्वरूप-विषश्टेषण को ओर प्रेरित करता गया । 

जशीषंक की व्याख्या 
इस प्रबन्ध का शीषंक (संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन' क्यो रखा गया है ? यहं 


(1४) 


प्रश्न सहज ही किया जा सकता है । भरतमुनि आदि आचार्यो ने इन भावों के लिय व्यभि- 
चारी-भाव' शब्द प्रयोग क्रिया है, परन्तु "व्यभिचारी! पद श्लील अथं में आज प्रायः प्रयुक्त 
नहीं होता, संचारी' पद का प्रयोग करने में इस प्रकार का दोष नहीं रहता है । यह भी कहा 
जा सकताहै किं जब इस प्रबन्ध मे रस के समस्त उपादानों का अध्ययन किया गयादहैतो 
व्यापक अयं की च्ष्टिसे भाव" शब्द अधिक उपयुक्त होता। पुनः शास्त्रीय अध्ययन' के 
स्थान पर केवल `अध्यथन' शब्द भी पर्याप्त होता । इस विषय में मेरा निवेदन यहेदैकि 
केवर भाव कहने से अशप में अतिव्याप्ति का दोष आ जाता, वे मानसशास्त्रीय भाव में, 
“भवति इति भावः' अथं मे, संक्रमित कर जाते ओर सामान्य मनोविज्ञान के विषय का च्ोतन 
करने गते जबकि मेरा स्पष्ट आशय काव्यशास्त्रीय भावों से है । उसमे भी मेरा अशय यह्‌ 
थाकिये भाव मूर्तः नाट्यशास्त्र" से सम्बन्धित भाव रहँ । पुनः भाव' कहने से स्थायी, 
सात्त्विक एवं संचारी (व्यभिचारी) सामान्यतः तीनों का आशय होता है जबकि मेरे अध्ययन 
का बल भावोंके संचारी (व्यभिचारी) रूप परही अधिक । इसी दष्टिकोणसे स्थायी 
भावों का भी, उनके संचारी-वत्‌ प्रयोग की दष्टिसे गौणरूप में अध्ययन किया गया 
है । यह सत्य है कि संचारी" शब्द का प्रयोग बहुत पीठेकाहै ओौर "व्यभिचारी शब्दस 
विशिष्ट है, अतः भरतमुनि आदि से प्राप्त परम्परासे कट जाने ओर उनके आशय को न 
समज्ञ पाने की आशंका के कारण, संस्कृत मे "व्यभिचारी" शब्द का ही प्रायः प्रयोग हुजा है, 
भरतमुनि आदि प्रसूत मौलिक परम्परा से अपने को जोड़े रखने को मैने व्यभिचारी भावः 
पद भौ कोष्ठक में देना उचित समज्ञा है । “शास्त्रीय अध्ययन' से मेरा अभिप्रायः स्पष्टहै। 
म भारतीय आचार्यो द्वारा उद्भूत इस मौलिक विषय का अध्ययन कर रहा हँ ओर उनके 
अनुसार मान्य शस्त्र की शस्त्रीय परम्पराओं का अध्ययन प्रमुखतया प्रस्तु करूगा । हा, 
इस विषय में अन्य परम्पराओं के आचार्यो का भी अध्ययन सहायक रूपमे ग्रहण क्रिया 
जायेगा तथा उसको भारतीय-परम्परा ओौर शास्त्र के अनुसार ही व्यवस्थित किया जायेगा । 
इस प्रकार शास्त्रीय प्रमाणो पर आधृत होने के कारण 'संचारी' भावों के इस अध्ययन को 
(संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन' शीषंक से अभिहित किया गया हे । 


प्वं-सामग्रौ श्रोर प्रस्तुत प्रथ द्वारा प्रस्तावित योग-दान 


प्व-सामग्री--भरतमुनि से लेकर आधुनिक कार तक कौ इस विषय सम्बन्धी प्राप्त 
समस्त सामग्री को निम्नलिखित वर्गो में बांट कर देखा जा सक्ता है-- 


१. नाट्यज्ञास्त्रीय प्रथो में : यथा, भरतमुनिकृत नाट्यशास्त्र, धनंजयकृत॒ 'दशरूपक', 
रामचन्द्रगुणचेंद्रकृत नादट्यदपंण', तथा शारदातनयकृत भाव- 
प्रकाशन' आदि; 


२. काव्यालोचन-शास्त्रीय ग्रन्थों में : यथा, अग्निदुराण का काव्यशास्त्रीय-भाग, आनन्द 
वधंनःचायंकृत श्वन्यारोक', मम्मटाचायं कृत काव्यप्रकाश, 


(४) 


कविराज विश्वनाथ कृत 'साहित्यदपंण', विद्यानाथ कृत ॒श्रताप- 
श्द्रीयम्‌', पण्डितराज जगन्नाथकृत "रसगंगाधर", आदि; एवं 
चिन्तामणिकृत कविकुलकल्पतरु' हिन्दी -रीति काल में, आधुनिकं 
मे-कन्दैयालाल पोदारङृत॒ "काव्यकल्पदरुम', रामदहिनिमिश्चकृत 
काव्य-दपंण', वाब गुलाबरायजृत 'सिद्धाःत ओर अध्ययन" आदि । 


३. स्वतर्त्र रस-शास्त्रीय ग्रन्थों में : यथा, क -शिगभूपालकृत "रसाणं वसुधाकर', भानुदत्त- 
- कृत "रसमंजरी', जीवगोस्वामीकृत “उज्ज्वल-नीलमणि, तथा रूप- 
गोस्वामीकृत “भक्तिरसामृत सिन्ध; ख-देवकृत “भाव विलास", 
सोमनाथकरेत “रसपीयूषनिधि', कुलपतिमिश्र कृत "रस रहस्य", 
गुलामनवीकरृत “रस प्रबोध", प्रतापसाहिङ्ृत ' श्रु गारप्रकाश', बेनी 
प्रवीन कृत॒ नवरसतरंग', पदुमाकर भट्ट कृत॒ “जगद्धिनोद', 
, निखारीदासकृत "रस सारांश", प्रतापनारायण सिह जु कृत 
"रसकुसुमाकर', भान्‌कविकृत ^रसरत्नाकर' आदि (हिन्दी के रीति- 
कालीन ग्रंथ); ग--अयोध्य।सिह्‌ उपाध्याय "हरिओौध' कृत "रस- 
कलशः, आचायं शुक्ल कृत॒ “रस-मीमांसा', डं० नगेन्द्र कृत 
"रस-सिद्धान्त' (आधूनिक हिन्दी मे), घ--डां° भगवानदास कृत 
'साइन्स आफ इमोशन्स' तथा डं° राकेशगुप्त कृत 'साइकलो- 
जिकल स्टडीज इन रस' (अंग्रेजी में) । 


आधुनिक कारमं कुछ ओर ुटपुट लेख भी यत्र तत्र मिलते हैँ । अन्य भाषाओंमें 
राठी में सुष्टु विवेचन उस भाषाक विद्वानों ने कियाद, यथा डां वाटवे का रस-विमशं। 


उपयु क्त ग्रन्थों मे भावों एवं संचारी (व्यभिचारी) भावों पर निम्नलिखित दष्टि- 
कोणो से विवेचन किया गया है-- 


क--रस ओर भावोंके चष्टिकोणसे 


ख--विशिष्ट रसों के स्थायी भाव एवं उनके संच।री (व्यभिचारी) भावों के ₹ष्टि- 
कोणसे 


ग~ स्वतन्त्र भाव-ध्वनिके रूपमे संचारी (व्यभिचारी) भावों के दष्टिकोण से। 


भरतमुनि ने इन्दं भावन-व्यापार के दष्टिकोण से “भावयति इति भावः' के अर्थमे 
परयोगक्रियाथान जि भवति इति भावः" के अथं में, न केवल चित्तवृ्ति-रूप सूक्ष्म मनोभवरूप 
भवोंके अयं मे । आनन्दावधेनाचाथं प्रभृति आचार्यो ने इनं चित्तवृत्ति रूप मानकर संचारी 
भावों (व्यभिचारी-भावों) को रसां की अभिव्यवित में सहायक एवं स्वतन्त्र-भाव रूपमे, 
भाव-ध्वनि रूप भावके रूप मे, विवेचित किया है ओर भारतीय परम्परासे इन पर विचार 
किथा है । अधुनिक समीक्षकों ने भाव को प्रायः अंग्रेजी शब्द इमोशन (संवेग) का समकक्ष 


(*) 


मान कर पाश्चात्य मनोवित्रान के बाटोंसे इनकी समीक्षाकी है जिसके फलस्वरूप उन्हे 
भरतमुनि एवं परवर्ती आचार्थो का विवेचन ब्रुदिपूणं दिखायी दिया है । उन्हें इन भावों को-- 
संचारी भावों, स्थायी भावों एवं सात्तिक-भावों को, पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार 
सर्वाशतः इमोशन (संवेग) चित्तवृत्ति-रूप मानने में आपत्ति दै, यथा, मरण, स्वप्न, अपस्मार, 
उन्माद, मद, आलस्य आदि संचारी (व्यभिचारी) भावों तथा समस्त सात्त्विक भावों को, जो 
बाह्य-परेरकों से भी उत्पन्न होते बताये गये हैँ । वे उनमें संख्या, वर्गीकरण आदि कभी 
च्रुदियां बताते हैँ । प्राचीनो ने भी प्रायः भावों के विषयमे स्वमत की स्थापना ही कीदहै। 
अपने पूवं अन्य आचार्यो का उल्लेख नहीं किया है । न उन्होने यही दिखाया है किवे किस 
पूर्व -आचायं से कितने प्रभावित हैँ ओौर स्वमत मे कितना उनका योगदान है । वे प्रायः किसी 
संचारी-भाव (व्यभिचारी-भाव) को लोकप्रसिद्ध मानकर अर्थान्तर से सिद्ध करते हैँ । शारदा- 
तनय को छोड़ कर प्रायः ओर किसी ने उनकी व्युत्पत्ति वा कोशगत अर्थो पर विचार हीं 
किया है, न अपने से पूवं-आचार्यो के मतोंकाही संग्रह किया है आधुनिक समीक्षकोंने भी 
इन पर विचार करते हए अपनी विचार-सामग्री अत्यन्त संक्षिप्त, किसी एकं ही आचायं के 
ूर्व-उद्रेत मत को ही अध्ययनीय मानते हए, रखी दै । उनके मूलाथे, कोशगत, लोकप्रसिद्ध 
अर्थो को नहीं देखा, न उनके रेतिहासिक अर्थोत्कषं-अर्थापकषं, अथंविस्तार-अथंसंकोच 
काही आलेखन किया है। अतः उनके विषय में पूणेतया ओर विश्वसनीय अध्ययन एक 
प्रकारसेहुश्राही नहींदहै। 

पुनः आज तक भरतमुनि आदि आचाय स्थायी-भावों ओर रसो को हौ मुख्यतया 
केन्द्र मे रख कर संचारी (व्यभिचारी) भावों, वि भावो एवं अनुभावो का वणेन करते रहे हैँ । 
संचारी (व्यभिचारी) भावों के सम्बन्धे से स्थायी भावों, तरिभावों एवं अनुभावो का अध्ययन 
प्रस्तुत नहीं करिया गथा । पुवं आचार्यो के लिए स्थायी भाव ही महत्त्वपूणं भी रहे रहै, संचारी 
(व्यभिचारी) गौण । अतः उनका अध्ययन भी गौण-रूप सेही हुआ दहै । संचारी (व्यभिचारी) 
भाव स्थायी भावों से उत्पन्न रसों के व्यवच्छेदक, उनमें वैचित्र्य उत्पन्न करने वाले, आश्रय 
के व्यकितत्व का चित्रण करने वाले तथा अनुभावो मे भी वेविध्यपूणं धर्मो के प्रेरक हैँ । पूनः 
उनका स्वतन्त्र भावन' भी रस कोटि का, चाहे भावध्वनि ही सही. होता है एवं वे अवस्था- 
मेद से--भावोदय, भाव-शान्ति, भाव-सन्धि, भाव-शवबलता अदि से-- विभिन्न मानसिक 
स्थितियों का रुचिमय संदशंन कराते हतो स्वयं साध्य भीँ जौर्‌ आधुनिक कालके कवि 
ओर काव्य की डष्टिसे तो'बहुत ही महत्वशील टै । उको स्वतंत्र एवं प्रधान महत्त्व देकर 
अध्ययन करना अवशिष्ट रहता था । पुनः इन संचारी (व्यभिचारी) भावों का मनश्शारीर 
स्तर पर अध्ययन तो पूणंतया उवेक्षित ही रहा आवा है । प्राचीन आचार्यो ने भावन-व्यापार 
कीरष्टिसे यत्र-तत्र इस पर विचार किया दै । संचारी (व्यभिचारी) भावों के पीछे होती 
मन की शक्तियों एवं शारीरिक संस्थान में परिवर्तनों के कारणो ओर उनसे उत्पन्न अनुभावं 
की संगति पर विचार तो हुजा ही नहीं था । इसके लिय भारतीय विचारधारा, मौलिक भार- 
तीय चिन्तन प्रसूत शब्दावली तथा पाश्चात्य तथ्यात्मक-उपकरण-प्रणाली की विचार-पद्धति 


` न 


(भा) 


की सहायता की भी आवश्यकता है । इस प्रकार यह अध्ययन स्वयं अपने में एक मनोरंजक 
तथा ज्ञान-प्रेरक वस्तु होगा । 


इस ्रन्थ द्वारा प्रस्तावित योग-दान 


१ इस ग्रथ में प्रथम बार भाव" शब्द की सम्यक्‌ व्यास्या उसके व्युत्पत्ति एवं कोश- 
गत अर्थो कोर्ष्टिमें रखकरकी गयीदहै, तथा भरतमुनि एवं शारदातनय के मतों को 
विशेषतया उल्लिखित करके बताया गया है कि भरतमुनि भाव" शब्द के अन्तगंत स्थायी, 
संचारी (व्यभिचारी) एवं सात्विक भावों को ग्रहण करते हैँ ओर शारदातनय के . अनुसार 
भाव' शब्द की व्याप्ति "दां, सत्ता, क्रिया एवं मनोविकार' तक है । भरतमुनि भाव का 
प्रयोग “भवति इति भावः' के अथं मं नहीं, “भावयति इति भावः' के अथं मँकर रहेह। 
पाश्चात्य मनोविज्ञान का इमोशन रूप “भाव' शब्द भारतीय “भाव का समकक्षी नहीं है । 


२. ^रस' जौर उसके विविध उपादानों का सम्यक्‌ अध्ययन प्रस्तुत करके रस के 
तीनों रूपो-- वस्तुनिष्ठ रूप, सुखदु खात्म भाव रूप एवं आनन्दात्मक रूपका सम्यक्‌ 
अध्ययन करके उनमें समन्वयपूणं संगति विठायी गयी है । इन सम्बन्ध मे भारतीय दर्शनों 
की--यथा सांख्य, (बौद्धं के) विज्ञानवाद तथा प्रत्यभिज्ञा की, कटय को जोड़ कर सहायता 
टी गयी है। रस के वस्तनिष्ठ-रूप की भरतमुनि के रष्टान्त के समानान्तर-- नागसेन के 
'मिकिन्द प्रश्न' से कदी व्यंजन' तथा “रथ' पदाथ के दो अन्य द्ष्टान्त प्रथम बार उपस्थित 
करके उसकी आधारशिला पष्ट की गयी है, तथा आनन्दात्मक-रूप कौ पुष्टि करते हृए 
उसके प्रभावक बौद्धो के विज्ञानवाद एवं प्रत्यभिज्ञा-दशंन पर उसके प्रभाव को शोधा गया 
तथा आनन्द" शब्द में प्रयुक्त टुनदि' धातु के प्राथमिक अथं से इसका सम्बन्ध जोड़ा है, एवं 
आनन्दे" के विभिन्न ग्यारह प्रकारो का उल्लेख करके ब्रह्मानन्द" को उनका सर्वश्रेष्ठ प्रकार 
संकेतित किया है । 


३. सात्विक भावों को भाव कटने की युक्तियुक्ता पर विचार करके उनके 
विषय में दिये आयुवंदिक विष्लेषण का पाश्चात्य मेषजीय एवं मनोवंज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश 
मेँ अध्ययन किया गया है जौर उसकी संभावित युक्तता का संकेत दिया गया है। 


४. रस के विविध उपादानोंके साथ संचारी (भावों) का सामान्यतया अध्ययन 
करके उनका अन्य भावों से व्यवच्छेदन किया गया है । 


५. इस प्रथ में प्रथम वार भरतमुनि से लेकर आधुनिक युग तक कै प्रमुख आचार्यो के, 
प्रत्येक संचारी (व्यभिचारी) भाव की व्युत्पत्ति एवं कोशगत अथं देकर, लगभग २००० वर्षों 
कै मतो का एेतिहासिक काछ््रममें पूर्वापर संग्रह करके अध्यथन किया गया है, एवं लक्षित 
कराया गया है कि कौन आचायं किस आचार्यं से कितना प्रभावित अथवा सहमत-असहमत, 
मौलिक एवं अनुकरणकर्ता है, एवं इसका स्वच्छ ठेखा-जोखा उपस्थित किया गया है । पूनः सार 
रूप में प्रत्येक संचारी (व्यभिचारी) भाव के विभाव, लक्षण एवं अनुभाव उपस्थित किए गए 


(४) 
हैँ। एक ही स्थान पर, लगभगदो हजार वषँ का व्यापक एवं विस्तृत, इस प्रकार का 
संचारी (व्यभिचारी) भावों का एकत्र अध्ययन आज तक नहीं हा । यह अध्ययन इस प्रकार 
के अध्यथनों का माग-दशेन उपस्थित करता है। इसमें सिद्ध किया गया हैकरिं ये संचारी 


(व्यभिचारी) भाव चित्तवृत्तिरूपही हः यद्यपि इनका वणेन भरतमुनि ने भावनः व्यापार 
कीटरष्टिसेहीकियादहै। 


६. इन संचारी (व्यभिचारी) भावों की विशेषताओं को भी विभाव, अनुभाव एवं 
सात्विक तथा स्थायी भावों के सम्बन्ध से पहङी ही बार बताया गया है । इस प्रकार संचारी 
(व्यभिचारी) भावों को रस के अन्य उपादानों से परखने का यह्‌ दष्टिकोण भी अपने में एक 
मौलिक प्रयत्न दै । 


७. मनश्शारीर स्तर पर भी इस ग्रंथ में पहली बार भारतीय एवं पाश्चात्य पद्वतियों 
का समन्वय करके इनके अध्ययन का प्रयत्न किया है; यद्यपि यह्‌ अध्ययन पूर्णतया निर््राति 
अथवा अन्तिम है रेषा कोई दावा नहीं है। हां, भारतीय वैचारिक पद्धति एवं मौलिक 
चिन्ता-धाराओं का उपयोग करते हुए, उसके किए मौलिक शब्दावली का प्रयोग करे, अनू- 
दित शब्दावली का नहीं, तथा तथ्यात्मक अंकन में समर्थं पाश्चात्य एवं आधूनिक उपकरणों 
की सहायता से इस प्रकार के अध्ययन के लिए दिशा-निदेश करना हमे अवश्य अभीष्ट है। 


इस प्रकार यह्‌ ग्रंथ भाव" तथा ^रस' एवं उसके उपादानों के सम्यक्‌ अध्यय के 
उपरान्त संचारी (व्यभिचारी) भावों के विषय में प्रायः समस्त प्रमुख भारतीय आचार्यो के 
विष्लेषण का एकत्र अध्यन प्रस्तुत करता है एवं विभावो, अनुभावो एवं स्थायी भावोँसे 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी उदृवाटन करता है ओर मनश्शारीर स्तर पर उनके अध्ययन 
की मौलिक दिशाओं का निर्देश भी प्रस्तुत करता है । 


प्रकरणों की संक्षिप्ति 


प्रथम प्रकरणमें : भाव ओौर रसकी परस्पर सिद्धि बतायी गयीदहै। (भावके. 
कोशगत अथं देकर) “भाव' से भारतीय आचार्यों के अभिप्रेत अथं की स्थापनाकी गयीहै। 
भारतीय आचार्यं का “भाव शब्द बहुत व्यापक है। उसकी व्याप्ति "पदार्थं, सत्ता, त्रिया 
अथवा ` मनोविकार' तक है । शारदातनय द्वारा दिये श्लोक का उद्धरण देकर इसे सिद्ध किया 
गया है । भरतमूनि ने भाव की व्याख्या "भावयति इति भावः' कहं कर की है तथा भवति 
इति भावः' का निषेध किया है । यह्‌ बताया गया है । भरतमुनि ने इसी अथं मे अपने उनचास 
भावों को जिनमें अ1ठ स्थायी, आठ सात्विक एवं तैतीस संचारी (व्यभिचारी) भाव है, प्रयुक्त 
कियाद । वे सव भावन व्यापारमें काम अति भाव'हीदहै। 


“रस ओर उसके विविध उपादान" के अन्तगतं “रस' के स्वरूप का विवेचन, “रस! 
शब्द की व्युत्पत्ति एवं कोशगत अर्थो का अध्ययन करके, उपस्थित किया गया है । रसके 
तीनों रूपों का--वस्तुनिष्ठ रूप, सुखदुःखात्मक भाव-रूप तथा आनन्दात्मक रूप का- अधिकार 
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पूर्वक अध्ययन क्रिया गयादहै। वस्तुनिष्ठ रूप मेँ उसके अन्य दो समानान्तर श्ष्टान्तों का 
शोध-पू्वंक उपस्थितीकरण किया गया है । नागसेन के, ये दो इष्टान्त, ^रथ' एवं कदी ' व्यंजन 
समूहालम्बनात्मक दै, जो भरतमुनि के ध्यंजन' ष्टान्त से मिलते-जुलते हैँ । भावरूप में 
“स' को मानने वाले नृपेन्द्र भोज, रामचन्द्रगुणचन्द्र, आचाय शुक्ल तथा डोँ° रकश गुप्त 
आदि के मतों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, एवं आनन्दरूप मेँ ^रस' को स्वीकार करने 
वाले आदि आचायं अभिनवगप्तपाद का मत देकर उसके बीज भी भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में 
खोजे गये हैँ । उसकी, प्रत्यभिज्ञा दशंन पर बौद्धो के विज्ञानवाद के प्रभाव का संकेत करके, 
(टुनदि' धातु के अर्थो से संगति बिठायी गयी है । इस प्रकार अलग-अलग दिखने वाले तीनों 
रस-रूपों का उचित व्याख्यान करके उनकी सुसंगत व्यवस्था की गयी है । रस क विविध उपा- 
दानोंकेरूपमे विभाव-- आलम्बन एवं उदीपन, अनुभाव--कायिक, वाचिक एवं सात्विक, 
स्थायी भाव एवं संचारी (व्यभिचारी) भावों का विस्तारपूवेक अध्ययन किया गया है । सात्विक 
भाव मन की समाहित अवस्थासे ही अभिनीत किये जा सकते है, तथा उनका आयवेदीय 
विवेचन आज की पाश्चात्य मेषज-शास्त्रीय एवं मनोवज्ञानिक मान्यताओं के भी अनुकूल है, 
इसका संकेत किया गया है । संचारी (व्यभिचारी) भाव रसो मे वैविध्य, विचित्रता तथा 
विशेषता उत्पन्न करते है । उनके गुण, जाति तथा संख्या एवं वर्गीकरण का, उनके विभिन्न 
उपादानों पर इष्टिपात करके, वर्णन किया गया है एवं पाश्चात्य मनोवेज्ञानिक स्तर पर जाधा- 
रि वर्गीकरण का, उसकी त्रुटियों ओर अयुक्तताओं का भी, विश्लेषण किया गया है । 

द्वितीय प्रकरण में : भरतमुनि से लेकर आज तक के प्रमुख आचार्यो को एेतिहासिक 
क्रम मे संजोकर उनके मतों के आधार पर प्रत्येक संचारी (व्यभिचारी) भाव का विश्लेषण 
किया गया है । प्रत्येक संचारी (व्यभिचारी) भाव की व्युत्पत्ति एवं कोशगत अर्थो को भी 
प्रत्येक विष्लेषण के आरम्भ में देकर उसकी सीमाओं की व्याप्ति को भी बाधने का प्रयत्न 
किया गया है तथा प्रत्येक के अध्ययन का सार अन्त में उपस्थित किया गयाहै। गौणरूपसे 
स्थायी भावों का भी अध्ययन प्रस्तुत किया गया है क्योकि वे भी समयानुसार संचारीवत्‌ 
(व्यभिचारीवत्‌) आचरण करते हँ । निष्कर्षं खूप में कहा गयाहै किये सब भाव भारतीय 
आचार्यो की भाव-अथं की व्याप्ति मे आने वाली चित्तवृत्तियां ही हैः चाहे वे चेतना के धमं 
चैतसिक धमं हों अथवा मन के विशिष्ट कमं । 

तृतीय प्रकरण मे : इस अध्याय मेँ संचारी (व्यभिचारी) भावों का विभाव, अनुभाव 
तथा सात्त्विक भावों एवं स्थायी भावों से पारस्परिक सम्बन्धो का अध्ययन प्रस्तुत किया है । 
यह्‌ सिद्ध किया गया है कि संचारी (व्यभिचारी) भावों के विभाव स्थायी भावों के विभावो 
से भिन्न होते हैँ । रसो के स्थायी भावों के विभाव वतंमान ओर मूत्तं होते दँ जवकि संचारी 
(व्यभिचारी) भावों के विभाव अमूत्तं तथा भूत वा भविष्य कालिक भी हो सकते हैँ । संचारी 
(व्यभिचारी) भावों के विभाव ही होते है, उनके उदीपन विभाव नहीं होते । स्थायी भावों 
के अनुभावो मे सबके सात्त्विक अनुभाव होते है, परन्तु संचारी (व्यभिचारी) भावों मे बहृतों 
के सात्विक तो होते ही नहीं हँ । पुनः प्रायः एक संचारी (व्यभिचारी) दूसरे का विभावया 


(भ) 


अनुभाव वन जाता है, जवकि स्थायी भावों के साथ प्रायः ेसा नहीं देवा जाता । सात्त्विक 


अनुभावों के दूसरे सात्तिक अनुभाव नहीं हो सकते जबकि एक संचारी (व्यभिचारी) का 
दूसरा संचारी (व्यभिचारी) अनुभाव हो सक्ता है । 


इस प्रकार पारस्परिक सम्बन्धो कीद्ष्टिसे भी संचारी (व्यभिचारी) भाव विभाव, 
अनुभाव एवं स्थायी भावों से भिन्न वगं के ठह्रते है| 

चतुथं प्रकरण में : संचारी (व्यभिचारी) भावों में कतिपय संचारी (व्यभिचारी) 
भाव--(१) निर्वेद, (२) ग्कानि, (३) असथा, (४) धृति, (५) विषाद, (६) त्रीडा, (७) हषं, 
(८) आवेग, (६) अमषं, (१०) त्रास का नमूनेके रूपमे मनश्शारीर स्तर पर अध्ययन 
किया गया है । इसमे मन की शक्तियों के अध्ययन के लिए एेतरेय उपनिषद्‌ का सहारा लिया 
गथा दहै जौर शारीरिक परिवतंनों के अध्ययन के किए भारतीय आचार्यों द्वारा बताये अनुभावों 
का, उसके पीछे होती शरीर-संस्थानगत क्रियाओं की संगति विटा कर, अध्ययन किया गया 
है । इस विषय में पाश्चात्य मनोविज्ञान की तथ्यात्मक विवेचन-पद्ति का भी सहारा लिया 
गया है । इसके पू्णंतया अश्रान्त अथवा सुनिश्चित होने का दावा नहीं किया जा सकता ` 
यह्‌ केवल एक दिशा निदेश ही है । निष्कषंतः भारतीय आचार्यो द्वारा बताये गये अनुभावे 
का वंन इन संचारी (व्यभिचारी) भावों के सम्बन्ध में दोषयुक्त नहीं है तुथा मन की अनेकों 
वत्तियों को बताने के ल्यि भावन व्यापारकीद्ष्टिसे ही उनका नामकरण किया गयादहै। 


उपसंहार में : यह्‌ स्थापना की गयी है कि रस सिद्धान्त अपने मे एक पणं सिद्धान्त 
है जो रचनाकार, पात्रों एवं सहृदय सामाजिक के त्रिकोण कौ सीमाओं को स्पशं करता है 
ओर रचना के, पात्रों के सुख-दुःखात्मक अनुभव के एवं सहृदय सामाजिक के आस्वादन के 
स्तर की प्रतीति तीनों का विवेचन करने मे समथं है। भावों ओर संचारी (व्यभिचारी) भावों 
के नाम "भावनः व्यापार कोद्ष्टिमे रखकर ही रखे गये हैँ । वे भवति इति भावः' के अथं 
का द्योतन नहीं कराते चाहे वे उनके समानान्तर भी दिखते हैँ । ये संचारी (व्यभिचारी) भाव 
छोटी-छोटी मानसिक स्थितियों, चैतसिक धर्मो एवं मानसिकं कर्मो का प्रतिविम्बन करानेमें 
समथं है । वे विभाव, अनुभाव एवं मानसिक प्रतिक्रियाओं में भी स्थायी भावों" से भिन्न है । 
इनके विषय मे भारतीय आचार्यो का मत समीचीन है, ओर इसके पीछे हजारों वषं का 
चिन्तन एवं उसकी दार्शनिक परम्परा है । इन्हे पाश्चात्य मनोविज्ञान के बटखरो से मापनान 
तो उचितही हैओौर न देखा अध्ययन निर्घ्रान्तिहीहै। वास्तव मे, भाव' को पाश्चात्य 
“दमोशन' शब्द के समकक्ष मानकर चलने में ठेसी श्रान्तियां उत्पन्न हुई है । कवि कुठ स्पष्ट 
दिखने वल भावोँकाही चित्रण कर पाताहै, मानस-तरगों में प्रतिक्षण उठने वाले भावों 
का नहीं । इस चष्टि से संचारी (व्यभिचारी) भाव, विचित्रता, वैविध्य एवं विशेषता उत्पन्न 
करने की ष्टि से, सामान्य ओर विशेष, साधारण ओौर असाधारण मानव के भावों, मनःस्थि- 
तियो एवं वृत्तियो को सामर््यपूर्वंक चित्रण करने क सहकारी साधनरूप व्यापक संचारी 
(व्यभिचारी) भाव मात्रहैँ। 


(प) 
श्राभार-प्रदहान 


इस ग्रन्थ की रूप-रेखा का विनिश्चयन तथा इसका मागे-दशेन मेरे श्रद्धेय आचायं 
डं रामेश्वरलाल खण्डेलवाल, एम० ए०, डी° लिट्‌ ने किया था । उनकी सहज ओर उदार 
ममतापुणं प्रकृति एवं उनकी सृक््म एवं तत्त्वग्राहिणी बुद्धि मृक्ञे पद-पद पर संभालती रही है । 
इस प्रबन्ध की समस्त सृष्टरुताएं उनके सत्परामर्शो का प्रतिफलनरहैँ। मँ हृदय से उनका 
कृतज्ञ हू, ओर वहं कृतज्ञता शब्दों मे ज्ञापित नहीं कौ जा सकती । 


इस ग्रन्थ के लिए मूल एवं उपजीव्य ग्रन्थों का संकलन मैने विभिन्न बन्धुओं एवं मित्रों 
की विविध सहायता से तथा अनेक पुस्तकाल्यों से किया है । भँ उनका भी इस हेतु आभार 
मानता हूं । श्री ° चंद्रशेखर अय्थर, तिरुवन्तपुरम्‌ राजकीय पुस्तकालय के सहायक-पस्तका- 
लयाध्यक्ष ने कृपापू्वंक संस्कृत के अनेक दुकंभ ग्रन्थ मुञ्ञे उपलब्ध कराये, जिनमे शारदातनय 
का भाव-प्रकाशन तो आज भी दुलभ है, जिसकी प्रति दूर-दूर तक नहीं मिलती । मै उनका 
विशेषतया आभारो हं । इसी प्रकार राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, पूना के पूस्तकालयाध्यक्न ने 
मराठी आचार्यो के मल ग्रन्थों को अध्ययन के लिए समय-समय पर मुह्ञे भेजा है । इस प्रकार 
के सूत्र को जोडने वाले मेरे मराठी गुरु एवं मित्र डं० गजानन से रहै । यै इन दोनोंका 
ऋणी हूं । समय-समय पर अनेक प्रथम श्रेणी के आचार्यो से भी इस विषय मँ मेरा विचार. 
विनिमय हुञा है । उनमें आचायं नन्ददुलारे वाजपेयी तो आज दिवंगत हँ । वे अपने विचारों 
से इस ग्रन्थ को प्रभावित देख कर अवश्य प्रसन्न होते । यै उनका ऋणी रहूंगा । डं 


प्रभाकर माचवेने तो, भक्ति रसामृत सिन्धु" मृज्ञे लम्बे समय तक रखने को देकर, अनेक 
व्यावहारिक उपदेश भी दिये है, मै उनका भी उपकृत हूं । 


इस विषय पर अथवा इससे सम्बद्ध विषय पर लिखने वाले अनेक आचार्यो के प्रथं 
का उपयोग मने किया है ओौर उनके उद्धरण भी आवश्कतानुसार मैने दिये है । मै विनम्रता- 
पूवक उनका आभार स्वीकार करता हूं । 


राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के निष्ठावान्‌ एवं सहज गुण-ग्राही निदेशक महोदय डां° 
र'मकरण शर्माने घोर व्यस्त होते हृए भी कृपापूवंक समय निकाल कर इस ग्रंथ का अवको- 
कन किया तथा ग्रन्थ का प्राक्कथन लिखने की कृपा की, इसके ल्यि मेँ उनका अनुग्रहीत हूं । 
श्री लार बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली-७ के प्राचायं डं° पृष्पेदद्र कुमार 
शर्मा की उत्साहवधेनी एवं अग्रसारिका प्रकृति के फलस्वरूप ही यह्‌ ग्रंथ इतनेस्वल्प समय 
में प्रकाशित हो सका है। एतदथं मँ उन्हें हादिक धन्यवाद देता हूं । 


आनन्द प्रिटिग प्रेस के मेनेजिग पार्टनर श्री आनन्दप्रकाश सिघल इस ग्रंथ कौ सुन्दर 
ओर शीघ्र छपाई के किए धन्यवाद के पात्रहैँ। 


(ऋ) 


मेरा विश्वास है, इस ग्रंथ के माध्यम से मेरा श्रम अवश्य आदत होगा । कोई सत्परा- 


मशं विद्वज्जन देगे तो उपकृत हंग ओौर उन्दरँ अगले संस्करण मे आत्मसात कर ल्या. 


जायेगा 1 


अन्त म, पुनः प्रत्यश्न वा अप्रत्यक्ष रूप से इस ग्रंथ के प्रसतुतीकरण मे सहायक सभौ 
महानुभावो का मै आभार मानता ह । 


ई| ए, कृष्णा नगर - । डां० रघुवीर शरण 
दिल्ली -५१ 


9, 


पिः 


=, -------~~ - स्र ~ 


प्रथम प्रकरण 
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१. प्रकरण संगति ` 


भावके बिना ^रस' की ओौर ^रस' के बिना भाव की सत्ता नहीं है । उनकी परस्परकृत 
सिद्धि होती है ।' रसो का भावन कराया जाता है ओौर रस इनसे (भावों से) ही भावित होते 
है ।* भरत मुनि ने रस निष्पत्ति सूत्र मे “विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावके संयोगसे 
रस-निष्पत्ति' बतायी है ओौर भावों की व्याख्या करते हए आगे कहा है कि "विभाव-अनुभाव- 
व्यभिचारी से परि त्त स्थायीभाव ^रस' संज्ञा प्राप्त करता है'* पुनः, भाव के अन्तगंत आचार्यों 
ने रस-निर्माण में समर्थं तथा सहायक सभी तत्त्वों को ग्रहण किया है ।* 


इस प्रकार “भाव' ओौर ^रस' का अविच्छिन्न एवं युगपत्‌ सम्बन्ध होने के कारण यह 
आवश्यक हो जाता है कि यह्‌ अध्ययन किया जाये कि आचार्यो का भाव" से क्या अभिप्राय है, 
ओर भाव" शब्द का साहित्य शास्त्र की दीघं परम्परा में क्या-क्या अथे रहा है । यही भाव 
के भेदों को भी अधीत करना, मपने विषय का (संचारी भावोंका) सम्यक्‌ रूप से अध्ययन 
करने के लिए, युक्तियुक्त माना जायेगा । भावों के द्वारा रस का निर्माण होता है, अतः यहां 
रस निर्माण मेँ सहायक अथवा उसके कारणभूत उपादानों का स्पष्ट एवं विवेचनपूणं अध्ययन 
भी आवश्यक हो जाता है, ओर इसी प्रसंग में “रस' के स्वरूप का भी चिन्तन अपेक्षित है । 


१. न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः । 
परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ ॥ ना० शा० ६।३६। 
२. न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः । 
भावयन्ति रसानेमिभव्यन्ते च रसा इति ।॥ अ० पु° ३३६।१२॥. 
३. तत्र विभावानुभावव्यभिचारीसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । ना० शा० ६।३१ के पश्चात्‌ गद्य । 
४. तत्र विभावानुभावव्यभिचारी परिवृत्त स्थायी-भावो रसनाम्‌ लभते । । 
--ना० शा० ७।७ के पश्चात्‌ गद्य । 
५. तत्राष्टोस्थायिनस्त्रयस्तव्रिंशद्‌ व्यभिचारिणः अष्टौ सात्विका इति त्रिभेदाः । एवमेते 
काव्यरसाभिव्यक्तिहेतवः एेकोनषंचाशदुभावाः प्रत्यवगंतव्याः । एभ्यश्चसामान्यगुणयोगेन 
रसा निष्पद्यन्ते । ना० शा० ७।७ के पश्चात्‌ गच । तथा, देखिए, भा० प्र° १ अधिकार । 


२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


इन सबके अध्ययन से, प्रस्तुत प्रबन्ध के आधारभूत विषय संचारी-भाव' का 
व्यवच्छेदन-प्वंक सामान्य स्वरूप निर्धारित करना सहज एवं युक्तिसंगत माना जायेगा । अतः 
भाव तथा उसके भेदो के स्वरूपो ओर "रस" तथा उसके विविध उपादानों का चिन्तन करके 
व्यवच्छेदन-पूवैक 'संचारी-भ।व' का स्वरूप चिन्तन करते हए इस प्रकरण का नाम 
"संचारी भावः स्वरूप चिन्ता' देना उपयुक्त ही है । 


२. भाव 
(क) कोशगत एवं ब्युत्पत्तिलभ्य श्रं 
कोहागत-श्रथं 
भारतीय रस-सिद्धान्त का मूलभूत आधार तत्त्व है "भाव" । अतः “भाव चिन्तामें 
उतरने से पहले 'भाव' के कोशगत एवं व्युत्पत्तिभ्य दोनों अर्थो को जान लेना संगत होगा । 
“संस्कृत शब्दां कौस्तुभ” मे "भावः" शब्द के निम्नलिखित अथं दिये हैँ ।' 
मावः--(१) अस्तित्व, विद्यमानता । (२) घटना, होना । (३) अवस्था, दशा, हालत 
(४) ढंग, रीति । (५) पद, ओहदा । (६) वास्तविकता । (७) स्वभाव, 
मिजाज । (८) ज्लकाव, विचार, चित्तवृत्ति । (६) प्रेम, प्यार, अनुराग । 
(१०) अभिप्राय । (११) अथं । (१२) संकल्प, दठ्-विचार । (१३) हृदय, 
आत्मा, मन । (१४) पदार्थं, वस्तु, जीव । (१५) जीवधारी । (१६) भावना । 
(१७) हाव-भाव, आचरण । (१८) प्रेमो्योतक हाव-भाव । (१६) उत्पत्ति । 
(२०) संसार, दुनिया । (२१) गर्भाशय । (२२) अलौकिकं शक्ति । (२३) 
परामर्शं, आदेश । (२४) नाटक में किसी पूज्य के लिए सम्बोधन । 
उपरक्त अर्थ को (१) सत्ता, (२) पदाथं व वस्तु एवं (३) जीवधारी तक व्याप्त 
देखा जा सकता है । 
प्र भ्रमतः भाव शब्द की व्याप्ति घटना", “उत्पत्ति, एवं अस्तित्व" मे है । 
दूसरे, भाव शब्द षदा्थं वा वस्तु की संज्ञा मे उसके जन्मस्थान, स्थिति, अवस्था, प्रकृति 
एवं शक्ति के अर्थो तक व्याप्त है । 
तीसरे, भाव शब्द जीवधारी की संज्ञा मे उसकी आत्मा, हृदय, मन, राग, संकल्प, 
स्वभाव, रु्लान, आशय, विचार, स्थिति, आचरण, रीति एवं गूढ़ शक्ति आदि उसके अन्तर- 
बाह्य सबको वेरने वाले अर्थो का योतन करता है । 
व्युत्पत्तिलभ्य श्रथं 
शू" धातु से भाव" शब्द की सिद्धिदो रूपमेहोती है: एकं, भू-+-अच्‌, ^भावः' ° 
भवति इति भावः (जो होता है, वह भाव) । दूसरे, भू + णिच्‌ {-अच्‌, भावः" ।* भावयति 


१. देखिये, संस्कृत शब्दाथं कौस्तुभः में “भावः' शब्द 1 
२-३. देखिये, वाचस्पत्यम्‌, संस्कृत कोश । 
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इति भावः (जो भावना कराता है, वह॒ भाव) । ऊपर दिए गए कोशगत अथं “भवतीति भावः! 
केह 

भाव की व्याख्या करते हुए भरत मुनिने भाव'शब्दकी ऊपरदी हईदोनोंही 
, ब्युत्पत्तियां दी हैँ ।' उन्होने दोनों ही ब्युत्पत्तिलभ्य अर्थो का प्रयोग किया है । अपने द्वारा 
गृहीत भावों की व्याख्या करते हुए उन्होने दूसरे व्यत्पत्तिकभ्य अथं का प्रयोग कियादहै।वे 
कहते हँ करि वाणी, मूखराग, अंग एवं सत्त्व से उपेत काव्य के अर्थो का भावन! करतिर्है 
इसलिए उन्हे "भाव" कहते हैँ । वे आगे ओर स्पष्टीकरण करते हुए कहते हँ किये वाणी, 
मूखराग, अंग एवं सत्त्व के अभिनय से कवि के अन्तगंत भाव का भावन कराते है, अतः इन्हे 
भाव कहते हँ ।* यहाँ कवि के अन्तगंत “भाव' को वे प्रथम अथं में प्रयोग करते हैँ ओर दूसरे 
शराव" को द्वितीय अथंमें। 

(मावित', "वासित, कृत' ब्द 

भरत मुनिने श्रू इति करणे धातु' कहा है--ओर “भावितं, "वासितं", छृतं! को 
समाना्थंक ठहराते हुए लोक प्रसिद्ध अथं की साक्षी दी है ।* अतः “भावितं, "वासितं, कृतं! 
के कोशगत अर्थो पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है । 

भावित शब्द के निम्नलिखित अथं कोशमें प्राप्त हैँ: 

(१) रचा हुआ । (२) प्रकट किया हज । (३) पसा हुआ । (४) विचारा हुआ, 
सोचा हुआ, कल्पना किया हज । (५) ध्यान किया हुआ । (६) शुद्ध किया हज । (७) सिद्ध 
किया हुमा, स्थापित किया हुआ 1 (=) व्याप्त, परिपुणं । (&) उत्साहित । (१०) भीगा 
हु, तर । (११) सुगन्धित किया हुआ । (१२) मिका हुआ, मिश्रित । 

“वासित' शब्द के निम्नलिखित अथं दिए हुए है 

(१) सुवासित । (२) भिगोया हुआ, तर । (३) सुस्वादु बनाया हुआ । 

कृत" शब्द के निम्नकिचित अथं दिए हुए है-- 





१. देखिये, ना० शा०, सप्तम अध्याय का आरम्भ । 
२. वांगगसतत्वोपेतानकाव्यार्थान्भावयन्तीति भावाः । ना० शा०७ गद्य । 
३. वांगगमुखरागेण सत्त्वेनाभिनयेन च कवेरन्तगेतं भावं भावयन्‌ इति भाव उच्चते । 
ना० शा० ७।२। 
४. भरू इति करणे धातुस्तथा च भावितं वासितं कृतमित्यन्यर्थान्तिरम्‌ । लोकेऽपि च प्रसिद्धम्‌ । 
ना० शा० ७ अध्याय । 
५. सं° श० कौ० भावित" शब्द । 
देखिये, सं° श० कौ० 'वासित्त' शब्द । 
७. देखिये, कृतः, कृतं--सं० श० कौ० । 


< 


वि । सचारी भावो का शास्त्रीय अध्ययन 


(१) कर्म, कार्य, क्रिया । (२) उदेश्य, प्रयोजन । (३) परिणाम, फल । (४) किया 
हुआ, पूणं किया हआ । 


भावन व्यापार काश्रथं 


उपरिङिखित अर्थो का समाहार करते हुए 'भावन" व्यापार का अथं हुआ किसी रचना 
को प्रयोजन की सिद्धि के लिए सुकल्पित, सुविचारित, सुगन्धित, शुद्ध, भावनाओं से तर बनाकर, 
उत्साहित करके उसकी परिपूर्णं व्याप्ति के साथ मिश्रित रूप में उपस्थित करना । 


ओर इस भावन व्यापार को सम्पन्न करने वाले हुए भाव' । भरत मुनि ने इसी अथं 
को द्ष्टिमें रख कर कहा दै कि भाव नाना अभिनय से सम्बन्धित रसो का निर्माण करते है, 
इससे इनको नाट्यथोक्ताओं को जानना आवश्यक है ।' 


(ख) माव-चिन्ता 
१. भारतीय 


(भाव' के कोशगत एवं व्युत्पत्तिलभ्य अर्थो को जानकर आगे “भाव विषयक चिन्ता 
करते हुए पहले भारतीय साहित्याचार्यो कौ भावः-विषयक चिन्ता का अध्ययन करना अपेक्षित 
है । इस प्रसंग में भरत मनि से लेकर साहित्यशास्त्र को प्रभावित करने वाले आधुनिक आचार्यो 
तक के “भाव'-विषयक मतो का क्रमानुसार आलोचन करना अभीष्ट होगा । इस प्रकार “भाव 
शब्द के अर्थत्कषं एवं अर्थापकषं दोनों ही काल-सपक्षतापूवंक स्वतः उभरते हुए सामने आयेगे । 


भरत मनि ने भाव के अन्तगंत आठ स्थायी भाव, तेतीस व्यभिचारी भाव तथा आठ 
सात्त्विक भावों का समवेश किया है ओर इन उनचास भावों को काव्यरस कौ अभिव्यक्तिका 
हेतु माना दहै ।' वसे, उनके नाट्‌यशास्त्र मेँ प्रतिपादित "विभाव", अनुभाव, "व्यभिचारी भाव", 
स्थायी भाव' ओर सात्विक भाव' सभी रस-निर्माण में समथं तत्त्वों में 'भाव' शब्द संलग्न 
है । भरत मुनि प्रतिपादित भाव-स्वरूप एकान्ततः आन्तरभाव नहीं है । उनके द्वारा प्रतिपादित 
भावस्वरूप के मुख्यतः तीन रूप उपलब्ध होते दै - 

(१) रस-निर्माण में समं तत्त्वों या सहायक तत्त्वो का नाम भाव है । 


अनेक प्रकार के अभिनयो से सम्बद्ध रसो का भावन करते है, अतः नाट्यवेत्ता इन्ह 
भाव कहते है । जिस प्रकार अनेक द्रव्यो से व्यंजन भावित होता है, उसी प्रकार विविध 


--- 


१, नानाभिनयसंबद्धान्भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृभिः । --ना० शा० ७ अध्याय । 

२. तत्राष्टौ स्थायिनस्त्रयस्वरंशद्‌ व्यभिचारिणः अष्टौ सात्विका इति त्रिभेदाः । एवमेते 
काव्यरसाभिव्यक्तिहेतवः एकोनपंचाशद्‌ भावाः प्रत्यवगंतव्याः । एभ्यश्चसामान्यगुणयोगेन 
रसा निष्पद्यन्ते । ना० शा० ७1६ । 
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अभिनयो की सहायता से भाव रसोंका भावन करते हैँ अर्थात्‌ बहुविध द्रव्यो से जसे व्यंजन 
बनता है, वैसे ही अभिनययुक्त बहुविध भाव रसो की निष्पत्ति करते हैँ ।' 


(२) विभावो, अनुभावो ओर वाचिक, आंगिक अभिनयो से जिस काव्याथं की प्रतीति 
होती है, वह भाव दहै। 

विभावो से उत्पन्न काव्याथं अनुभावों तथा वाचिक, आंगिक एवं सात्त्विक अभिनयो 
से प्रतीत होता है, इसलिए इसे ही अर्थात्‌ काव्याथे को ही भाव" कहा जाता > । 

(३) कवि के भन्तगंत-भाव' की संज्ञा भी भावहीषहै। 

"वाचिक, आंगिक, सात्विक एवं मुखराग के अभिनय से कवि के आन्तरिक भाव' का 
भावन कराने से वह्‌ भावे कहलाता है ।'* 


भाव-प्रकाशनकार भाव शब्द के अथं 'भावनं', भूतिः', 'भावयति' तक व्याप्त देखते 
है । ओर उनमें पदाथ, श्रिया", सत्ता, एवं मनोविकार' को समाविष्ट करते हैँ । (ये अथं 
(भाव शब्द के ऊपर आलोकित कोशगत एवं व्युत्पत्तिरुभ्य अर्थो के ही समान एवं समीप है) । 
उन्होने इन अर्थो के आधार पर भावके पांच भेदक््यिदहैँ:' 

(१) विभाव, (२) अनुभाव, (३) स्थायी भाव, (४) व्यभिचारी भाव, (५) सात्विक 
भाव। 


उन्होने दशरूपककार का" अनुसरण करते हुए आश्रय की अनुभूति से सामाजिक के 
मन के तादात्म्य को भी “भाव स्वीकार कियादहै।ः 


१. नानाभिनयसंबद्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्‌ ययोक्तृभिः ।। 
नानाद्रव्यैबंहुविधेव्यं जंनं भाव्यते यथो । 
एवं भावा भावयन्ति रसानभिनयः सह ।॥ ना० शा० ६।३४-३५। 
२. विभावेराहूतो योऽर्थोऽनुभावेस्तु गम्यते । 
वागंगसत्त्वभिनयेः स भाव इति संज्ञितः ॥ ना० शा० ७।१। 
३. वागंगमुख रागेण सत्त्वेनाभिनयेन च । । 
कवेरन्तगं तं भावं भावयन्‌ इति भाव उच्यते ॥ ना० शा० ७।२। 
४. भावस्याद्भावनं भरूतिरथ भावयतीति वा । 
पदार्थो वा क्रिया वा सत्ता विकारोमानसोऽथवा ॥ 
विभावाश्चानुभावाश्च स्थायिनो व्यभिचारिणः । 
सात्त्विकाश्कंति कथ्यन्ते भावा भेदाश्च पंचधा ॥ (भा० प्र° १-- अधिकार) 
५. सुखदुःखादिकंभविभावस्तद्भावभावनम्‌ । द० रू० ३ । 
६. रामाद्याश्रयदूःखादेरनुभतेस्तदात्मता । 
सामाजिकस्य मनसो या स भाव इति स्मृतः ।॥ (भा० प्र° परिशिष्ट) 


६ संचारी भागों का लास्वीय अध्ययन 


उपरक्त से स्पष्ट है कि नाट्यशास्त्र पर जिन आचार्यो ने ष्टि रखी है, उन्होने "भाव 
शब्द का एकान्ततः आन्तरिक भाव' अथं ग्रहण नहीं किया है, अपितु आन्तरिक भावे' के 
अतिरिक्त काव्याथं तथा रस-निर्माण में सहायक तत्वों के रूप में भी 'भाव' का आशय ग्रहण 
किया है। परन्तु इन आचार्यो द्वारा प्रतिपादित “भाव के स्वरूप" मेँ तथा भरतोत्तर रस- 
ध्वनिवादी संस्कृत आचार्यो द्वारा प्रतिपादित “भाव स्वकूप' मेँ एकान्त साम्य नहीं है । 


दशरूपककार ने ऊपर बताये आचार्यो के 'भाव' सम्बन्धी व्यापके अथंको त्याग कर 
मुख्य रूप से आन्तरिक भाव' या चित्तवृत्ति अथवा मनोविकार! ही का अथं ग्रहण किया । 





१. मेरे द्वारा यहाँ पर आन्तरिक भाव' के लिए “चित्त-वृत्ति', “मनोविकारः शब्द प्रथम 
बार प्रयुक्त कयि गये हैँ । आगे के आचायं प्रायः "चित्त वृत्ति' शब्द का प्रयोग करते है, 
अतः "चित्त वृत्ति" शब्द का आशय स्पष्ट करना उपयुक्त होगा, साथ ही “मनोविकारः 
काभी। 

अमर कोष में "चित्तं को 'मनः' कहा है । अर्थात्‌ उनके मत से चित्त ओर मन 
एक ही दै। : 

"चित्तं" शब्द मेँ "चित्‌" धातु है जिसके अथं होते है--(१) पहचानना, देखना । 
(२) समज्न लेना, जान लेना । (३) सचेत होना, होश मे आना । (४) प्रकट होना, 
प्रदीप्त होना । --सं० श० कौ० “चित्त' शब्द ।. 

“शब्द-कल्पद्रूम' : में “चित्तं' शब्द की व्युत्पत्ति दी है । चित्‌ +करणेक्तः अर्थात्‌ 
जिससे चेत (ज्ञान) किया जाए, उसका नाम चित्त है । वहीं आधिभौतिक रूप में "चित्तः 
की संज्ञा महान्‌, अध्यात्म-रूप मेँ "चित्तं, उपास्य रूपमे "वासुदेवः, दी गयी है। 
अध्यात्म चित्त का अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ (जीव या आत्मा) बताया गया है । 

"वृत्तिः" के निम्नलिखित अथं कोशमे दिए गए हैँ (१) अस्तित्व । (२) परि- 
स्थिति । (३) दशा, हालत । (४) क्रिया-कमं, विधान । (५) तौर, तरीका, ठंग । (६) 
चाल-चलन । (७) व्यवहार आदि । --सं° श० कौ०, "वृत्ति शब्द । 

अतः "चित्त वृत्तिः" (संस्कृत) अथवा चित्त वृत्ति' (हिन्दी) शब्द के अथं हुए जीव 
के द्वारा नियुक्त चेत करने वाली आन्तरिक इन्द्रिय कौ क्रिया, रीति, अचरण, व्यवहार, 
परिस्थिति अथवा अस्तित्व । क्योकि साहित्याचार्यो ने "मनस्‌" को, अन्तःकरण को, 
'चित्त' के समकक्ष ही माना है, अतः सामान्यतः "चित्त वृत्तिः ओर "मनोवृत्ति" प्रायः 
समानार्थक हैँ । फिर भी मनस्‌" का स्वरूप विवेचन करना अपेक्षित है । 

मनस्‌! शब्द में “मनु धातु है जिसके अथं होते हँ अहंकार करना' ओौर मनन 
करना । &२१ 

कोश में 'मन' के विषय में निम्नलिखित सूचना दी गई है--मनस्‌ = (१) मन । 

हृदय । बुद्धि । प्रतीति । प्रतिभा । (२) न्याय में मनस्‌ को एक अप्रत्यक्ष द्रव्य ओौर 

आत्मा याजीव से भिन्न मानादै। 
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फिर जहाँ भरत मुनि ने कवेरन्तगंतं भावं' को भाव कहा तो वहाँ धनिक ने भावक या सहृदय 





(३) वैशेषिक दशंन म "मनस्‌" को एक अप्रत्यक्ष द्रव्य माना है गौर संख्या, परिणामः पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व ओर संस्कार मन के गुण बताये गये हैँ । मन अणुरूप है । 
(४) मनस्‌ प्राणियों मे वह शक्ति है जिसके द्वारां उनको "वेदना", 'संकल्प', इच्छा, रेष, 
` श्रयत्नबोध' ओौर "विचार' आदि का अनुभव होता है । -दे०° सं° श० कौ०। 
योगसूत्र मे मन की पाँच वृत्तियां बतायी मयी है-- (१) प्रमाण (प्रत्यक्ष, अनुमान, 
शब्द) । (२) विपयंय॒ । (३) विकल्प । (४) निद्रा । (५) स्मृति । 
--दे° दशन दिग्द्शन, पृष्ठ ६५० 
योगाचार भूमिमें मसंगने मनस्‌ के. तीन स्वरूप (स्वभाव) बताये है--(१) 
चित्त, (२) मन ओौर (३) विज्ञान । (१) चित्त सारे मूर कारणों वाला आश्रय-स्वरूप 
आलय-विज्ञान (विज्ञान-समष्टि) है । (२) मन सदा अविद्या, भै आत्माहं" इस दष्टि, 
अस्मिमान ओर तृष्णा इन चार क्लेशो से युक्त रहता है । (३) विज्ञान वह्‌ आकम्बन- 
विषयहै जो क्रिया में उपस्थित होता है । 
अतः मनोभाव या वृत्ति का अथं हुआ - चित्त ओर मन तथा उसकी क्रियाएं । 
मनस्‌, बाह्य-इन्द्ियो के विज्ञान का समनन्तर आश्रय है, अर्थात्‌ बाह्य-इद्धियों 
के विज्ञानों (विषयों) की उत्पत्ति हो जाने के अनन्तर वेही इन विज्ञानो का आश्रय 
होता है । । 
मनस्‌ का आलम्बन (विषय) पाचों इन्द्रियों के पाचों विज्ञान है। 
मनस्‌ के सहाय- 
मन के सहाय बहत हँ जिनमे से कु दै--मनस्कार, स्पशं, सम्पकं (अंग्रेजीमे 
कोन्टिक्ट), वेदना, संज्ञा, चेतना, स्मृति, प्रज्ञा, श्रद्धा, रुज्जा, निटंज्जता, अलोभ, अद्वेष, 
अमोह्‌, पराक्रम, उपेक्षा, अहिसा, राग, सन्देह, क्रोध, ईर्ष्या, शठता, हिसा आदि 
चैतसिक धमं । . 
मनस्‌ के क्म॑-- (१) अपने पराये विषयो सम्बःधी त्रिया । यह छः प्रकार से प्रकट 
होती है (क) विषय के सामान्य स्वरूप की विज्ञप्ति । (ख) फिर उसके तीनों कालों 
की विज्ञप्ति (ग) फिर क्षणो के क्रमों की विज्ञप्ति। (घ) फिर प्रवृत्ति या अनुवृत्ति, 
शुद्ध, अशुद्ध धमं-कर्मो की विज्ञप्ति । (च) फिर इष्ट अनिष्ट फल का ग्रहृण । (छ) दूसरे 
विज्ञान-समुदायो का उत्थापन । 
दूसरे प्रकारसे लेने पर मन के कमं, विशेष (वंशेषिक) कमं होते है-- (१) विषय 
की विकल्पना । (२) विषय का उपनिध्यान (चिन्तन) । (३) मद में होना । (४) उन्माद 
मे होना । (५) निद्राम जाना। (६) जागना। (७) मूर्छाम जाना। (न) मूर्छा 
उठना । (€) कायिक वाचिक कर्मो का करना । (१०) वैराग्य करना । (११) वेराग्य 


- संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


मे अनुभूयमान सुख-दुःख कौ भावना को भाव माना है ।\ भाव को सहृदय या कवि की चित्त- 
वृत्ति या मनोभाव रूप ही मानने की प्रवृत्ति संस्कृत साहित्य शास्त्र में बढ़ती ही गयी । 
आचायं अभिनवगुप्त ने तो भाव को एकान्ततः चित्तवृत्ति या मनोभाव ही प्रहण करना ठीक 
माना । उनके शब्दों मे हम तो कहते हँ, भाव शब्द से तो चित्तवृत्ति विशेष ही कही गयी है, 
इसके अतिरिक्त जो ऋतु-माल्यादि विभाव ह, ओौर बाह्य अश्रु आदि अनुभावर्है, वे भाव 
शब्द से सूचित नहीं है ।'* अभिनव्रगुप्त का अनुगमन करने वाके रस-ध्व्रनिवादी मम्मट,१ 
विश्वनाथ, पण्डितराज" जगन्नाथ आदि आचार्यो ने भाव शब्द का प्रयोग एकान्ततः चित्तवृत्ति 
या मनोभावके अथंमें ही करिथा। एक ओर आचाथं की परिभाषा शब्दकल्पद्रुम में शभावः 
शब्द मे उदुघृत है, इसमे भी “भावों' को "चित्तवृत्ति" रूप ही माना है, जो विभाव से उत्पन्न 
होकर शरीर-इन्द्रिय-वगं के विकारो के विधायक कहे गये हैँ ।९ 

रसतरंगिणीकार भानुदत्त की परिभाषा को यहाँ विशेष रूप से लक्षित करना आवश्यक 
दै, क्योकि हिन्दी के रीतिकालीन परम्परावादी आचार्यो मं से बहतो ने उनका अनुगमन किया 
दै । उन्होने भरतमूनि के भाव" शब्द के आशय को ग्रहण करते हुए 'भाव' को द्विविध-- 
आन्तर एवं बाह्य माना" तथा उसमे स्थायिभावो, व्यभिचारी भावों एवं सात्त्विक भावों को 


छोडना । (१२) भलाई की जडों को काटना । (१३) भलाई की जडों को जोड़ना । 
(१४) शरीर छोडना । (१५) शरीर में आना (उत्पत्ति) । 

इन कर्मोमेसे कुछके होने के बारे में असंग कहते हँ--पुरबिके कर्मो से अथवा 
शरीरधातु की विषमता, भय, ममंस्थान में चोट ओर भूतप्रेत के आवेश से “उन्माद' 
दोता है । 


शरीर की दुबंलता, परिश्रम की थकावट, भोजन के भारीपन आदि कारणोंसे 


शनिद्रा' होती है । -देखिए द° दि० पृष्ठ ७२१। 
१. अनुकार्याश्रयत्वेनोपनिवध्यमानेः सुखदुःखरूपेभर्विंस्तद भावस्य भावकचेतसो भावनं वासनं 
भावः। --द० रू० ४।४। 


२. वयं तु ब्रमः भावशब्देन तावच्चित्तवृत्तिविशेषा एवं विवक्षिताः `` ये त्वेते ऋतुमाल्यादयो 

विभावा बाह्याश्च वाष्पप्रमृतथोऽनुभावा एकान्त जड स्वभावाः ते न भाव शब्द व्यपदेश्याः। 
--अभि० भा०--पृष्ठ ३४२ । 

देखिए, का० प्र ° ४।३५। 

देखिए, सा० द० ३।२६०-२६१ एवं ३।६३ 

देविए, -रगंघ०, रसध्वनि प्रकरण एवं भावध्वनि प्रकरण । 

शरीरेन्दरिय वस्य विकाराणां विधायकाः । 

भावा विभावजनिता चित्तवृत्तय ईरिताः ॥ 

७. देखिए, र० तरंऽ, पृष्ठ ठ । 


१ < २९ 
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समेट लिया है । उन्होने भात्र' शब्द की परिभाषा ^रसानुकूलो विकारो भावः' कहकर ओर 
'विकार' को “अन्यथा भाव' कहकर स्पष्ट किया है ।* 


हिन्दी के रीतिकालीन परम्परावादी आचार्यो ने अपना निज का कोई विचार प्रायः 
नहीं दिया । उन्होने अपने पूवं के संस्कृत आचार्यो के विचारों वा आशयो का हौ पूनराख्यान 
किया है । इन सब आचार्यो के भाव-स्वरूप-निरूपण' को तीन वर्गो मे रवा जा सकता है-- 


१. इनमे पहले वगं के वे आचायं आते हैँ जिन्ोने भाव की परिभाषा भरतमृनि 
ओर शारदातनयः का अनुगमन करते हुए की है, केशवदास इनमे प्रमुख हैँ । 
भरतमुनि के अनुसार वे भावों' को कवि की हृदयस्थ बात मानते हँ । जिनकी 
अभिव्यक्ति आनन, लोचन, वचन आदिके मागंसेहोती है) ओौर साधन रूप 
मे शभाव' की परिभाषा देते हृए उन्होने उसे शारदातनय का अनुगमन करते हृए 
पंचधा विभक्त किया हं : विभाव, अनुभाव, स्थायीभाव, व्यभिचारी भाव एवं 
सात्विक भाव में।' 


२. दूसरे वगं में वे आचायं आते हँ जो भाव की परिभाषा करते हए मुख्य रूपसे 
अभिनव गुप्त' का अनुगमन करते हृए “भाव को वासनारूपं चित्तवृत्ति या 
मनोविकार मानते हँ । इनमें प्रमुख आचाय चिन्तामणि, वेणी प्रवीण, तथा कुलपति 
मिश्र आदि हैँ । चिन्तामणि ने कहा है--“भाव कारण हैँ ओर वासनारूप मनो- 
विकार हैँ" वेणीप्रवीण कहते है, “विषय ओौर वासना से कुछ चित्त-विकार 
उत्पन्न हो तो उसे भाव कहते हैँ "९ 


कुलपति मिश्र भाव का लक्षण इस प्रकार देते ह, "वासना रूप से निश्चल इच्छा हृदय 
भे रहती है, अतः भाव" वासना रूप है ओर जब तक (उदुबुद्ध होकर) यह हृष्य मेँ रहता 
है, तब तक सब वृत्तियो का शासन करता है ।'* 


१. देखिए र° तरं° पृष्ठ ६। 
२. ऊपर "भाव" का विवेचन देखिए । 
३. आनन लोचन वचन मग प्रकटतहिय की बात । 

ताहीं सो सब कहत टँ भाव कविनि के तात ।। र° प्रि° ६।१। 
४. भाव सु पंच प्रकार के सुनि विभाव अनुभाव । 

थाई सात्विक कहत है, व्यभिचारी कविराव ॥ र० प्रि ६।२। 

मन विकार कहि भाव सों करन वासना रूप । --क० कु० क० ५।५० । 
६. विषे वासना ते कछ उपजं चित्त पिकार । 

ताही सों सव कहत हैँ भाव कविनि करतार ॥ न० र० त०दोहा--२८४। 
७. हियो रै जब कगि रहे सब वृत्तिन को भूप । 

निश्चल इच्छा वासना भाव वासना रूप ॥ र० रहु° ३।१०। 


१० संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


३. तीसरे वं के वे आचायं दँ जौ भानुदत्त का अनुगमन करते हृए भाव को रस के 
अनुकूल विकार मानकर उसके आन्तर' ओर बाह्य! दो भेद करते हैँ । इनमें 
प्रमुख आचायं हँ गलामनवी, महाकवि देव तथा प्रताप साहि आदि । 


गुलामनवी ने भाव का लक्षण दियादहै जो रस के अनुकूल होकर सहज स्वभाव से, 
अवशात्‌ अपने स्वरूप को बदले--उसे भाव कहते हँ ।'* महाकवि देवने रसो का कारण 
भावों को बताया है ओर कहा है, "उसके (रस के) कारण भाव हैँ जिनको जानने सेश्ुगार 
रसकाज्ञान होता है। प्रतापसाहि ने "रसतरंगिणीकार' के वचन को यथावत्‌ एक स्थान 
पर उद्धृत करके अन्यत्र उसका उल्था भी दिया रहै ।' 


आधुनिक हिन्दी काव्यशास्त्र मे बहुत कम आचार्यो ने भाव की व्याख्याकीहै। 
जिन्होने की है, उनमें आचायं रामचन्द्र शुक्ल, डा° श्यामसुन्दरदास, डा नगेन्द्र एवं डा° 
गुलाब राय के मत विशेष रूप से उतल्लेख्‌य हैँ । 


आचायं शुक्ल के युग में अंग्रेजी के 'इमोशन' के समरूप “भाव' को ग्रहण किया जने 
लगा था ओर कई आचार्यो ने जिनमें विशेष रूप से डां° भगवानदास प्रमुख थे, इसका 
अनुवाद “इमोशन' शब्द से किथा था ।* ओर पाश्चात्य मनोविज्ञान के !इमोशन' को इष्टि में 
रखकर 'भाव' की व्याख्या करने का प्रयत्न आचार्यो ने क्रिया तथा उसकी कसौटी पर पूरा 
न उतरने पर भरत के नाट्यशास्त्र पर उन्हं रीक्ष-खीज होती रही । अंग्रेजी इमोशन' शब्द 
के अन्तगंत बुद्धिव्यापार, अनुभाव, एवं सात्विक भावों मे निहित शारीरिक चेष्टाओं या 
अवस्थाओं का समावेश नहीं किया जाता । 


आचार्यं शुक्ल ने “भाव स्वरूप के निर्धारण मे पाश्चात्य मानस शास्त्र का, विशेष 
रूप से शेंड के “इमोशन' के प्रतिपादन का आधार ग्रहण किया है ।* परन्तु उन्होने अपने “भाव 





१. जौ रस कौ अनुकूल दै, बदले सहज सुभाव । 
विन बसि ताको भाव कहि भाषत है कविराव ॥ र० प्र०, भावलक्षण । 
२. ताके कारण भाव हैँ तिनको करत विचार । 
जिनहि जान जान्यो परे, सुखदायक श्ंगार । --भा० वि०, भावलक्षण । 
३. रसानुकूलो विकारो भाव--यह भाव को मुख्य लक्षण है । 
--का० वि०, ३ प्रकाश। 
रसानुकूल विकार जो होत, तासों भाव कहत कवि गोत । 
--श्ुं° वि० , भावलक्षण । 
४, डा० भगवानदास ने भाव-विषयक अपने ग्रन्थ को अंग्रेजी नाम ही सायन्स आफइमोशन्स' 
दिया । 
५. शशेडकाभाव लक्षणही शुक्लजी के भावे लक्षण का खरोत है'--डं° रामलाल सिह, 
'आचायं शुक्ल के समीक्षा सिद्धान्त पृष्ठ ३४६ । 
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लक्षण". को इतना व्यापक बनाया कि उसमें स्थायीभावों के अतिरिक्त व्यभिचारी भावों एवं 
सात्विक भावों सहित अनुभावो का भी सहज अन्तर्भाव हो जाता है ।  शेड का आधार लेकर 
शुक्लजी ने आरम्भे भावके तीन अंग माने हैँ ओौर उनकी व्याख्या इस प्रकार की है :' 


१. (भाव का) वह्‌ अंग जो प्रवृत्तिया संस्कार रूपम अन्तस्संज्ञामे रहता है। 
(वासना) 


२. (भाव का) वहु अंग जो विषय-विम्बके रूपमे चेतनामें रहता है ओर भाव 
का परकृत स्वरूप है (भाव, आलम्बन आदिं की भावना) । (शुक्लजी का तात्प 
यहाँ विषय के संम्पकं में आने के उपरान्त चित्तमें विषयके सम्बन्धसे हुए 
भावना व्यापारसे है) । 


३. (भाव का) वह्‌ अंग जो आङ़ृति या आचरण मेँ अभिव्यक्त होता है ओर बाहर 
देखा जा सकता है (अनुभाव ओौर नाना प्रयत्न) । 


शुक्लजी ने इन तीनों अंगो की व्याख्या इस प्रकार कौ है- 


ष्नमें से प्रथम का वह अंश जो पितृ-परम्परा के बीच उत्तरोत्तर बद्धमुल होता आया 
है ओर विषय-सम्पकं होते ही उत्तेजित होकर सदाएकही दंग कौ क्रिया (जैसे सिकुडना, 
भागना, छिपना) उत्पन्न करता है, वासना या संस्कार कहकाता है । दूसरे के अन्तगंत 
आलम्बन के प्रति अनुभूति विशेष के बोध के अतिरिक्त अनेक प्रकार की भावनां भौर विचार 
भीञाजातेरहैँ। इस रीति से किसी एकं भावके अधिकार में उच्व आर निम्नश्रेणीकी 
अन्त.करण-वृत्तियों ओौर शरीर व्यापारो का विधान मिलता है । विवेकात्मक बुद्धि-व्यापार 
भी भावों' के शासन के भीतर आ जाते हैँ ।'* शुक्छजी ने यद्यपि ` भाव" शब्द की व्याख्या 
केलिए शंडका आधार ग्रहण क्रिया है, परन्तु उनके निर्धारित भाव लक्षण की व्याप्ति 
“इमोशन' शब्द तक न रहकर भरतमुनि के भाव-लक्षणके समरूपहै। उनका भाव 
लक्षण' है-- 

श्रत्ययबोध, अनुभूति ओौर वेगयुक्त प्रवृत्ति--इन तीनों के गूढ़सं्लेष कानाम 
भाव है ।' 


आचायं शुक्क ने आगे ओर स्पष्ट किया है किं मन के प्रत्येक वेग को "भाव" नहीं 
कट्‌ सकते, मन का वही वेग भाव कटला सकता है जिसमें चेतना के भीतर आलम्बन आदि 
श्रत्यय रूप से प्रतिष्ठित होगे ।* ओौर भी ^“ “` प्रत्यय विधान का एक निदिष्ट लक्ष्य हुजा 
करता है ओौर भाव एक मानसिक शारीरिक विधान या व्यवस्था है।' यों शुक्छजी ने सभी 


१. "रस मीमांसा पृष्ठ १६४; ओर भी देखिए-'फाडण्डेशन आफ केरेक्टर' पृष्ठ १८८ । 
२. र० मी०, पृष्ठ १६४। ३. र० मी०, पृष्ठ १६८ 
४. ` र० मी०, पृष्ठ १६८॥ ५. र० मी °, पृष्ठ १६६ । 
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शारीरिक विकारो को भाव" के अन्तर्गत नहीं रवा, अपितु वे उन्हीं शारीरिक विकारोको 
भाव के अन्तगंत लेते हैँ जिनका किसी न किसी 'मनोवेग' से सीधा सम्बन्ध है ।' 


भाव-स्वरूप के विषय में डं° श्यामसुन्दरदास ने भारतीय एवं पाश्चात्य मान्यताओं 
का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन किया है । स्वयुगीन पाश्चात्य मानसशास्त्र के अनुसार इन्होने भाव 
को (इमोशन को) (मानसिक जीवन का अंग-स्वरूप तथा उसमें सदैव व्याप्त रहने वाला" 
बतायाहै। ये भाव कौ परिभाषा के विषय में लिखते ह--भाव प्रत्येक व्यक्ति की अन्तरात्मा 
का एक विशेष धमं है । अतएव शब्दों की सहायता से इस बात का वर्णेन करना असम्भव है 
कि वास्तव मे भाव क्या है ? मनुष्य उनका (भावों का) अनुभव कर सकता है, परन्तु उसके 
(भाव के) वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता 1" 


अतः इनके मत से भाव अन्तरात्मा का विशेष धमं है जौ अनुभवगम्य है, परन्तु 
अनिवंचनीय है! आगे ये मन की इच्छाओं के आधार पर पाश्चात्य मानसशास्त्रानुसार भावों 
को तीन श्रेणियों में विभक्त करते है 

(१) इन्द्रियजनित भाव, (२) प्रज्ञाजनित भाव एवं (३) गुणात्मक भाव ।१ 

इनकी व्याख्या के अनुसार इन्द्रियों का वस्तुओं से सन्निकषं अथवा सामीप्य होने से 
जो विशिष्ट ज्ञान होता है, उसके द्वारा इद्द्रियजनित भावों की निष्पत्ति होती है । इन इन्दरिय- 
जनित भावों को ्रज्ञात्मक भाव त्रिकालिक-- वतमान, भूत एवं भविष्य के, अनुभवो से पुष्ट 
करते है। ये भाव मनकी ज्ञान तथा अनुभव संचय करने वारी शक्तियोंसे विशेषरूपसे 
सम्बन्धित होते हँ ओर तरिकालिक अनुभवो के द्वारा इन्दरियजनित भावों का संवधेन करते हैँ । 
उदाहरण देकर इन्होन स्पष्ट किया है जैसे कोई अपराधी व्यक्ति जब अपने अपराध पर विचार 
करने लगता है तव उसमें 'विषाद', "ज इता' आदि भावों कौ उत्पत्ति होती है । डां ° श्याम- 
सुन्दरदास के मत में प्रस्तुत श्रज्ञात्मक भाव साहित्य मे संचारी भाव (व्यभिचारी भाव) 
कहलाते हैँ । गुणात्मक भाव विशिष्ट आलम्बन को लेकर उत्पन्न होते हँ । अतः इनमे अनुराग 
की तीव्रता होती दै ।' । 

व्यक्तिविषयक भावको भीइन्होनेदो वर्गोँमें, प्रज्ञात्मक एवं सौन्दर्यविवेकीमें 
विभाजित किया है । इनके मत से मन के नये अनुभव करने की इच्छाको जो संतृप्त करने 
वाली वृत्ति है, उसे प्रज्ञात्मक भाव कहते है । वस्तुओं मे जो सौन्दयंगुण रहता है, उसे प्राप्त 
करने या तज्जनित अनन्द का अनुभव करने की इच्छा ही को सौन्दयं विवेकी' भाव कहते हैँ ।* 


अन्त में डां ° श्यामसुन्दरदास ने पाश्चात्य भाव-वर्गीकरण एवं संस्कृत साहित्य शास्त्र 
में “भाव' वर्गीकरण मे नितान्त सामान्य एवं स्थूल रूप में साम्य दिखाने का प्रयत्न किया है" 
यथा--'अस्तु दार्शनिकों के मतसे भाव तीन प्रकारके होते है--इन्द्रिय जनित, प्रज्ञात्मक 





१. र० मी०, पृष्ठ २२५। २. साहित्याोचन, पृष्ठ २११ । 
३. वही, पृष्ठ २१५। ४. वही, पृष्ठ २१५। ५. साहित्यालोचन, पृष्ठ २१६। 
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ओर रागात्मक । जिस वस्तु से यह भाव व्यंजित होता, वह॒ आलम्बन विभाव कहाती 
है, विभाव के कारण मनम जो विकार उत्पन्न हौता दै, वह शरीर की क्रियाओं द्वारा प्रकट 
होता दै, जसे रोमांच, स्वेद आदि । इन्द अनुभाव कहते दँ । जो भाव मुख्य भावों की पुष्टि 
करते हैँ ओर समय-समय पर मुख्य भावका रूप धारण कर्ते ह, उन्हँ संचारी (व्यभिचारी) 
भाव कहते हँ । अतएव स्थायी या मुख्यभाव, विभा, अनुभाव ओर संचारी (व्यभिचारी) 
भाव, ये चारों मिलकर रस को अभिव्यक्त करते हैँ ।' 

डं° श्यामसुन्दरदास ने पाश्चात्य भाव-वर्गीकरण ओौर संस्कृत आचार्यौ के भाव- 
वर्गीकरण का पृथक्‌-पृथक्‌ परिचय उपस्थित कर दिया है । न उनको नितान्त समरूप दिखाया 
है, न दोनों मेँ आत्यन्तिक भिन्नता का प्रतिपादन ही किया है । पाश्चात्य मानव-शास्त्रियो के 
आलोक मे “भाव' की व्याख्या 'इमोशन' रूप मे करने पर सात्त्विक भावों को “भाव ' मेँ समा- 
विष्ट करना संगत है, अथवा असंगत अथवा कहाँ तक संगत है, आदि प्रश्नों को इन्होने नहीं 
उठाया, अतः उसका समाधान भी प्रस्तुत नहीं किया । भरत मुनि का आधार लेकर भी इन्होने 
भाव की परिभाषा इस प्रकार दी है, भाव मन के विकारो को कहते हैँ ।' 

डं° नगेन्द्र ने “भाव को !इमोशन' के अथं मेही ग्रहण किया है। उन्होने कहा है, 
'संस्कृत साहित्यशास्त्र का आचायं (भाव ' को सिद्ध मान कर चला है-- अतएव उसने प्रकृत 
भाव (इमोशन) की परिभाषा नहीं की ।* उन्होने पाश्चात्य मानस-शास्त्रियों की 'हइमोशन, की 
परिभाषा का आधार ग्रहण करके भाव-स्वरूप की परिभाषा इस प्रकार दी है "बाह्य जगत्‌ 
के संवेदनों से मनुष्य केहृदयमेंजो विकार उत्ते, वे ही मिलकर भाव की संज्ञा प्राप्त 


करते है'* अपनी परिभाषा के समथंन मँ उन्होने मेलन तथा इमण्ड के भाव वर्णन कासार 
अनुवाद करके उद्धत किया है-- 


^“(स्थूलतः यह कहा जा सक्ता है करि) विशेष बाह्य स्थितियों के संवेदन-- अथवा 
स्मृति एवं कल्पना के स्वतन्त्र विचारों द्वारा जागृत मनोदशा ही “भावं' है जिसके दो प्रधान 
गुण है, अनुभूति भौर प्रयत्न ।' ^ 


उन्होने डां मेक्डूग का आधार लेकर कहा है, “हमारी किसी स्वाभाविकः-वृत्ति 
(इस्टिक्ट) के जागृत होते ही, उस वृत्ति के अनुकूल पेशियों ओौर स्नायुओों मे ओज का संच- 
रण होने र्गत है । ओज संचरण की यह अवस्था उत्तेजना की अवस्था होती है ओर प्रत्येक 
परिस्थिति मे इस उत्तेजना में एक एेसी विशिष्टता वतंमान रहती है जिसके कारण हम उसे 
भय, क्रोध, घृणा आदि का पृथक्‌ नाम दे सकते हैँ । यहां स्वाभाविक वृत्ति की जागृति' ओर 
“उत्तेजना में निहित विशिष्टता", दोनों भाव के मानसिकरूप का वणंन करते हैँ ओौर स्नायु 
एवं पेशियों में ओज का संचरण' उसके शारीरिक रूप का द्योतन ।''९ 


१. वही, पृष्ठ २१६ । २. वही, पृष्ठ २१८। 
३. री० भूमिका, १६४६ संस्करण, पृष्ठ ७०। 
४. री° भूमिका पृष्ठ ६६। ५. री० भूमिका, पृष्ठ ६६। ६. वही, पृष्ठ ६६ । 


१४ “ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


डं° नगेन्द्र कहते. है, इन मानसिक ओौर शारीरिक रूपों के अतिरिक्त भाव के किए 
कुछ परिस्थितियां भी अनिवायं है 


१. भाव कै विषय की सत्ता अवश्य होगी- क्योकि भाव वास्तव में वस्तु अर्थात्‌ 
विषय के प्रति विषयी की मानसिक प्रतिक्रिया होती है । 
२. भाव का सुखात्मक अथवा दुःखात्मके आस्वादन निश्चय रूप मँ होगा । 
३. इस मानसिक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप कुछ प्रयत्न भी अनिवायंतः होगा । 
४. भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति अवश्य होगी अर्थात्‌ स्नायु ओर पेशियों के परि- 
वतंनस्वरूप शरीर में विकार उत्पन्न होगे । 
५. किसी एक भाव की स्थिति निरपेक्ष नहीं रह पायेगी--उसमे अनेक विकार 
उत्पन्न होगे ।' 
ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि डं नगेन्द्र भाव' को 'मानसिक प्रतिक्रिया ही 
स्वीकार करते हैँ गौर उससे उत्पन्न "शारीरिक विकारों' (= सात्विक भावों, अनुभावो) को 
मानसिक क्रिया का परिणाम । 
उन्होने जेम्स, मेग्ड्गल आदि का मत व्यक्त कियाटैकि “भाव को मानसिक रूप 
शारीरिक रूप का परिणाम है, अर्थात्‌ शरीर की प्रतिक्रियाओं के कारण मन की प्रतिक्रिया 
जन्म लेती है 1'"* 


स्टाउट ने इसका खण्ड किया ओौर अपना मत रखा कि मानसिक प्रतिक्रियाओं के 
कारण शारीरिक प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैँ । उन्होने बताया किं जेम्स-लाज' आदि का वाद 
शारीरिक संवेदनों तक ही उपयुक्त ठहरता है । डां ° नगेन्द्र के मत में भारतीय आचायं को 
यही मत ग्राह्य था । उनके शब्दों में “भारतीय दशंन मेँ यह्‌ दूसरा मत ही ग्रहण किया गया 
है । चेतना की पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करने वाले के लिए यही मत ग्राह्य हो सकता दै ।'"* 
परन्तु साहित्याचार्यो ने विशिष्ट-विशिष्ट “भावोँ' के विभावो के अन्तगंत शारीरिक विकार ओर 
मानसिक विकार दोनोंकाही वणेन कियाद ।* अतः स्पष्ट लक्षित होता हैकि भारतीय 
साहित्याचायं को दोनों ही स्थितियां स्वीकार थीं । 


आधुनिक मनोविज्ञान में इस विषय में 'सक्रियकरण' सिद्धान्त सवस्वीकृत है जिसमें 
आंगिक अभिव्यक्तियों तथा शारीरिक परिवतंनों को आवश्यक माना है ओर आकस्मिक शक्ति 
प्रदान करने के लिए सत्स (हाइपोथेरेमस) का महत्त्व तथा प्रेरणा प्रदान करने के किए सहा- 
नुभूतिक नाडी-मण्डल का योगदान स्वीकार किया गया है । भारतीय साहित्याचायं के मनो- 
भाव की कल्पना मे यही स्थिति लक्षित होती है । 
१. वही, पृष्ठ ७०। २. वही, पृष्ठ ७०। ३. वही, पृष्ठ ७०। 
४. आगे देखिए निद्रा, 'उन्माद' आदि का विवेचन । ५. सा० म० ₹०, पृष्ठ ३७२। 
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डां° गुखाबराय मनोविज्ञान के भाव (इमोशन) ओर साहित्य के भाव में परस्पर 
भिन्नता मानते हैँ । उनका मतदहै कि साहित्य का भाव “मन के उस विकार को कहते है, 
जिसमें सुख-दुःखात्मक अनुभव के साथ कुठ क्रियात्मक प्रवृत्ति भी रहती है । यह “मनोवेग' 
(इमोशन) का एक व्यापक रूप होता है, जिसमें हल्के ओौर गहरे, मन्द ओौर तीत्रं, सभी प्रकार 
के भाव शामिल रहते हैँ । इसकी व्यापकता मे भाव का क्रियात्मक पक्ष भी वतंमान रहता 
है । अनुभावभीतो भाव ही कहलाते हैँ ।''' 


युगसीमाओं तथा चिन्तनप्रणालियों कौ भिन्नता आदि अनेक कारणों से मानस-शास्त्र 
निरूपित संवेग (इमोशन) तथा भारतीय “भाव' निरूपण में नितान्त साम्य सम्भव नहीं हो 
सकता । मराटी-आंचायं श्री दि० के° वेडेकर ने अपने “रस सिद्धान्त का स्वरूप विवेचन" में ` 
भारतीय काव्यशास्त्र के भाव शब्द की सुविस्तृत व्याख्या की है ओर यह स्थापनाकीहैकि 
(नाट्‌्यभाव' कविमनस्थ भावाथं का अर्थात्‌ पर्याय से काव्याथं का भावन" करते हैँ} अतः 
'भाव' का अथं आज का मनोभाव (संवेग, अंग्रेजी में 'इमोशन') नहीं है ।* डां कले ने मराठी 
आचायं श्री दि० के वेडेकर द्वारा व्याख्यात (भाव का वास्तविक अथं इस प्रकार उ.द्त 
किया है-- 

“भाव का अथं है, शक्तिरूप में समथं किसी वस्तु का “भाव' अर्थात्‌ वस्तु में अंगभूत ओर 
विशिष्ट प्रक्रिया से कायं-प्रवृत्त होने वारी शक्ति ।” अगे उनकी व्याख्या कासार यह है, ^... 
वस्तुमात्र की भावरूप शक्ति का तत्त्व भारतीय दशंन में “भव' ओर “भवानी' (शिव ओर 
माया-स्वरूपा पावती) इन देव-मिथून' से साकार या प्रत्यक्ष किया गया है । कालान्तर में 
भाषा मं भाव" का यह्‌ व्यापक अथं अत्यन्त संकुचित होता गया ओौर “भ॥व' केवल भावनार्ओं 
या चित्तवृकत्तियों के लिए ही प्रयुक्त होने लगा । मनोभाव मात्रही (भावना बन गयी ओर 
अचेतन वस्तुओं में “भावना! का अभाव समज्ञा गया ।"१ 


अतः काग्यशास्त्र का भाव" ओौर मनोविज्ञान का मनोविकार (संवेग ओर अनुभूति) इन 
दोनों का समीकरण अनुपयुक्त है जंसा किं अनेक आधुनिक विद्वान्‌ "रस" सिद्धान्त पर विचार 
करते हुए मानकर चलते अथवा करते हैँ । आरम्भमें दिए हए भाव शब्द के कोशगत एवं व्युत्प- 
्तिरभ्य अर्थो तथा भरतमुनि एवं शारदातनय की “भाव' की परिभाषाओं से भी यह्‌ पूणंतया 
स्पष्ट है । “भाव' शब्द का अथं अभिनवगुप्तपादाचायं द्वारा मान्य क्रोध, शोक, आदि चित्त- 
वृत्तियों या मनोविकारों तक ही सीमित नहीं है । उसमें स्थायी, व्यभिचारी एवं सात्त्विक भाव 
तो सम्मिलित हैँ ही, कारण ओर कायंरूप विभाव एवं अनुभाव भी समाविष्ट होते हैँ । 


(1) पाहचात्य भाव (श्रनुभूति ।- संवेग -{-श्ञारीरिक प्रतिक्रिया) चिन्तन 


ऊपर दिखाया जा चुका है कि आधुनिक युग में अनेक भारतीय आचार्यो ने (भाव 
को अग्रेजी 'इमोशन' का पर्याय अथवा सन्निकटवर्ती मान कर॒ उसकी परिभाषा की है । अतः 


१. सि° भध्य०, पृष्ठ १७५ । २. देखिए, हि० म० का० अध्य० पृष्ठ २१। 
३. वही, पृष्ठ २१। 


१६ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


आवश्यक हो जाता है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार संक्षेप में परन्तु सुस्पष्ट रूप में 

‹इमोशन' पर विचार कर लिया जाए । 

'इमोशन' शब्द लेटिन भाषा के 'एमोवअर' से बनाया गया है जिसका अथं होता है, 
हिला देना या उत्तेजित कर देना ।* अतः यह शब्द सामान्य विकार (मनोविकार) मात्र से कु 
अधिक क्रियाशील तथा शक्ति संवेष्टित है । हिन्दी में मनोवैज्ञानिक इसे आज "भाव" शब्दसे 
नहीं "संवेग" शब्द से प्रकट करते हैँ । पाश्चात्य मनोविज्ञानी इमोशन (संवेग) म फलिग" 
जिसका हिन्दी पर्याय अनुभूति" है, का अंग स्वीकार करते ह, अर्थात्‌ अनुभूति अङ्ग है 
ओौर, संवेग उसका अङ्गी । वुडवथं प्रत्येक संवेग को एक अनुभूति मानते है ओौर उसे अनुभूति 
की क्षुब्ध अवस्था बताते हँ 1* अतः दोनो मँ परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध टै । ये दोनों ही स्नायु 
संस्थान में “मस्तिष्क के तने' (अग्रेजी-व्र न-स्टेम) पर निर्भर होते टै । दोनों में निम्नलिखित 
समानता ओर भेद है 
समानता-- 

१. दोनों स्नायु" संस्थान मेँ “मस्तिष्क के तने' पर निभंर होते हैँ । 

२. दोनों ही सुख दुःखात्मक होते हैँ । 
भेद 

“इस प्रकार सुख, दुःख ओौर क्रोध, प्रेम ओौर उल्लास आदि को अनुभूति भी माना 
जाता है ओर संवेग भी । 

परन्तु इतने धनिष्ठ होते हृए भी अनुभूति ओर संवेग पृथक्‌-पृथक दै उनके अन्तर 
इस प्रकार है-- 

१. अनुभूति सुखदुःख की सरल इन्दरिय-जनित वेदना है, वह्‌ संवेदना (ग्रजी 'सेसेशनः) 
से उत्पन्न होती है । परन्तु संवेग अनुभूति से अधिक जटिल होता है। उसकी 
उत्पत्ति केवल प्रत्यक्ष परिस्थिति से ही नहीं, बल्कि किसी स्मृति या कल्पनासे भी 
हो सकती है । "परीक्षा में “अनुत्तीणें होने की कल्पना मात्र से अच्छा विद्यार्थी 
अपमान की भावना से उत्ते जित हो जाता है, किसी गन्दी परिस्थिति को याद 
करके लोग धुणासे भर जाति हैँ । संवेग अनुभूति से अधिक जटिलं स्तर पर 
उत्पन्न होता है, अतः उसमे बहुत से नये तत्व आ जाते हैँ । 

. संवेग अनुभूति से अधिक व्यापक है । अनुभूति संवेग का एक अंग है । संवेग में 
अनुभूति तो है, परन्तु इसके अलावा कुछ ओर भी है । संवेग में शरीर कौ कुछ 
ग्रथि्ां विशेष रस का स्राव करती है, अनुभूति में इस प्रकार का स्राव नहीं होता । 
अनुभूति से संवेग की अपेक्षा अधिक सीमित स्नायविक उदहीपन (्यूरल-एक्साइट- 
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१. देखिए सा० म० रू° पृष्ठ ३५२ । 
२. वही, पृष्ठ ३५३ । ३. वही, पृष्ठ ३५४। 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता १७ 


मेण्ट-अंग्रेजी मे) होता है । संवेग में किसी विशेष दिशामें क्रियाशील होने की 
प्रवृति भी आ जाती है। 


. संवेग अनुभूति से अधिक तीत्र होता है, उससे सम्पूणं शरीर मे उथल-पुथल मच 
जाती है । संवेग से जीव का सन्तुरन समाप्त हो जाताहै ओर परिस्थिति पर 
उसका नियन्त्रण नहीं रहता । अनुभूति मे भी कुछ अव्यवस्था होती है । गहन 
अव्यवस्था में संवेग को पह्चाना जा सकता है । संवेग में व्यक्ति के व्यवहारमें 
अनुभूति की अपेक्षा अधिक उत्तेजना, उग्रता ओर अव्यवस्था दिखाई पड़ती है ।' 


~ 


संवेग की दशा मे जीव एसे एेसे काम करता है जो सामान्य दशाम नहीं कर सकता । 
परन्तु कभी-कभी संवेग के कारण जीव एकदम स्तम्भित हो जाता है ओर सामान्य क्रियाएं 
भी नहीं कर सकता । इन परस्पर विरोधी परिणामों से यह स्पष्टदहैकि संवेग की परिभाषा 
करना कठिन है । वसे, मनोविज्ञानियों ने संवेग की जो परिभाषाएं दी है, उनका सार निम्न- 
निम्नकिवित है-- 


“संवेग सम्पूणं व्यक्ति का तीत्र उपद्रव है, जिसकी उत्पत्ति मनोवज्ञानिक कारणों से 
होती है तथा उसके अन्तगंत व्यवहार, चेतन, अनुभव ओर जाठरिक क्रियाएं शामिल 
होती हैँ ।'' (पीण्टीग्यंग). 

वुडवथं लिखते है “संवेग शरीर की आन्दोलित अवस्था है । वह अनुभूति की क्षुब्ध 
अवस्था है । वह्‌ एक अस्तव्यस्त पंशिक ओौर ग्रन्थिक क्रिया है ।''* 

मेक्ड्गल ने आदि संवेगो को निश्चित रूप से नैसगिक प्रवृत्तिमुलक अवेगों का 
परिचायक माना है ।" 

संवेगो को मनोविज्ञानियों ने सरल ओौर जटिक दो प्रकारो मे विभक्त किया है सरल 
संवेगवेरै, जो बालकों में प्रायः स्वभावसे ही देखे जा सक्ते हैँ ओर जटिल संवेग सामा- 
जिक परिस्थिति में क्रमशः विकसित होते हैँ । उदाहरणतः बालक में “ईर्ष्या संवेग घर मेँ 
दूसरे बालकं के जन्मलेने या अने से उत्पन्न होता है ओर इसी प्रकार 'सहानुभूति' सामा- 
जिक परिस्थिति से उत्पन्न होती है । 


संवेगो मे शरीर में बाह्य ओर आन्तरिक परिवर्तन देखे जते हैँ । बाह्य मे चेहरे की 
अभिव्यक्ति, स्वर-अभिव्यक्ति, जासनिक (मुद्रा) अभिव्यक्ति सहज लक्षित होती है । आन्तरिक 
परिवतंनौं मँ हृदय गति मे, रक्तचाप मे, रक्त रसायन मे, श्वास गति म, वंदयुतिकं त्वक्‌ अनु- 
क्रिया में, रस-परिपाक (पाचन-क्रिया) में तथा मस्तिष्क तरगों में परिवतंन आते है । 


१. सा० म० ₹ू° पृष्ठ ३५६-५७ । २. वही, पृष्ठ ३५३ । 
३. सा० मण ङू० पृष्ठ ३५३ ॥ 
४. देविए (सा०स्ट० रस०्में उद्धत) साइन्स आफ इमोशन, पृष्ठ ५९-६० । 


१८ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


इसके अतिरिक्त स्वतन्व्र-स्नायु-संस्थान (अग्रेजी-आटोमेटिक नब्हंस सिस्टम में 
भरी परिवतंन होते है) इसका केन्द्र अन्तमंस्तिष्क के एक भाग हाइपोथेलेमस' (सत्त्व) से 
सम्बन्धित होता है जो सावेगिक क्रिया को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसके (संस्थान के) 
दो प्रकार है--अनुकम्पिक स्नायु संस्थान (अग्रेजी-सिम्पेथेटिक नन्हंस सिस्टम) तथा 
दूसरा उप-अनुकम्पिक स्नायु संस्थान (पेरा सिस्पैथेटिक नब्हंस सिस्टम) । पहला शरीर की 
शक्तियों को अधिक कायं करने ओर खतरे के समय के लिए तेयार करता है। इसकी क्रिया 
के कारण भय के समय आंखों की पुतलियां चौड़ी होकर फं जाती हैँ ओर आमाशय की 
रक्तवाहिनी नाडियां भोजन पचाने के लिए आमाशय को रक्त न पहूचाकर मांस-पेशियों ओर 
मस्तिष्क को अधिक रक्त पहूंचाती हैँ । इससे भूख लगने की क्रिया बन्द हो जाती है ओौर 
मांस-पेशियां तथा मस्तिष्क तेजी से कायं करने लगते हँ । हृदय तेजी से रक्त फकता है, अतः 
उसकी गति बढ़ जाती है । अभिवृक्की रस खून में अधिक मत्रा में भिलने लगता है जिससे 
खून में 'शकंरा' बढृती है मौर व्यक्ति अधिक शक्ति अनुभव करता है । आवेश के आने के 
कारण कोशो! का अधिक नाश होने लगता टै । सांस लेने की गति बढ़ जाती है ओर व्यक्ति 
हांफने लगता है । ओर कभी-कभी मलमूत्र भी निकल जाताहै। मुह के अन्दर की लार 
मरन्थियां रस निकालना बन्द कर देती है, अतः गला ओर मुख सूख जते हैँ । संवेगात्मक 
अवस्था में त्वचा की विचत्‌ प्रतिशोधन की शक्ति भी काम करती है जोकि त्वचाकी वेदु- 
तिक अनुक्रिया (रोमांच आदि) से ज्ञात होता है । संवेग कौ अवस्था में स्वेद ्रन्धियां काम\ 
करने लगती हैँ ओर अधिक पसीना छूटने लगता है ।' 

उप-अनुकम्पिकं संस्थान की क्रियाएटं अनुकम्पिकं संस्थान के ठीक विपरीत होती है। 
यह्‌ मुख्य रूप से शरीर की शक्ति को संचित रखने का कायं करता है । इसकी रचना में भी 
पके संस्थान से अन्तर है । अनुकम्पिक स्नायु संस्थान में स्नायु-कोश-गुच्छिकाएं (अप्रेजी-- 
गेगिलिया) सुषुम्ना के भीतर होती हैया शरीर के उन आन्तरिक अंगों के पास होती हैँ 
जिनको वे उत्तेजित करती है । परन्तु उप-अनुकम्पिक स्नायु संस्थान में स्नायु-कोश-गच्छि- 
काणं सुषुम्ना के अन्दर न होकर अंगों के पास ही स्थित होती हैँ । अनुकम्पिक स्नायु संस्थान 
म सम्पूणं संस्थान मिलकर काम करता है, परन्तु उप-अनुकम्पिक संस्थान की क्रिया में उस 
स्थान के विभिन्न भाग स्वतन्त्र होते है । 

उप-अनुकम्पिक संस्थान का मुख्य कायं शरीर की शक्ति को संचित रखना तथा शरीर 
के विभिन्न भागों के पदार्थो का संचय करना है ओर इस प्रकार उन्हें पुष्ट करना है । इसकी 
क्रिया में रक्तचाप ओौर हृदय की धड़कन कम हो जाती है लार ग्रन्थयो का स्राव बढ़ जाता 
है, भोजन अधिक पचता ह, आंखों की पृतलियां सिकुड़ जाती ह, अंते स्वस्थ होती है, आदि । 

ये दोनों संस्थान एक दूसरे के पूरक होकर कायं करते हैँ । यदि जीव को अपने 





१. देखिए सा० म० रू०, पृष्ठ ११६, अथवा किसी भी मनोविज्ञान के ग्रन्थ मे (स्नायु 
संस्थान' । 
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पर्यावरण से संघषं करना पडता है तो अनुकम्पिक संस्थान की क्रिया अधिक ओौर उप-अनुक- 
म्पिक की बहुत कम होती है । पर्यावरण से अनुकूलन के समय उप-अनुकम्पिक संस्थान को 
क्रिया अधिक होती है भौर अनुकम्पिक संस्थान की कम (यथा, स्तम्भ, प्रलय आदि में) ।* 
स्वतन्त्र स्नायु संस्थान संवेगावस्था मे अपने तीन विभागो ऊध्वं, मध्य तथा निम्न-- 
द्वारा निम्नलिखित कायं करता है-- 
१. ऊध्वं भाग 
यह "मस्तिष्क के तने' से निकलता है । यह हृदय के स्पन्दन को मन्द करता है परन्तु 
आमाशय की ग्रन्थियों को पाचक रस के सख्रावके लिए जौर आमाशयकी दीवारों को मन्थन 
क्रिया के लिए उत्तेजित करता है । इस प्रकार यह पाचन क्रिया मे सहायता करता है । 


२. मध्य भाग प 
यह्‌ सुषुम्ना के मध्य भाग से निकलता है । यह हृदय कौ धड़कन को बढा देता है 
ओर रक्तचाप को तीव्र करता है तथा आमाशय कीक्रियाको रोक देता है । इसका कार्यं 
उध्वं भाग के ठीक विपरीत होता है। 
३. निम्न भाग 

यह सुषुम्ना के निचले भाग से निकलता है । यह उत्पादन एवं मल विसजेन सम्बन्धी 
अंगों को प्रभावित करता दहै। 

इस प्रकार “इमोशन' (संवेग) मुख्यतः मानसिक 'सक्षोभ' ही है ओौर उसके परिणाम- 
स्वरूप आन्तरिक एवं बाह्य शारीरिक परिवतेन भी होते हैँ । मन की बौद्धिक क्रियाओं एवं 
अवस्थाओं को पाश्चात्य मनोविज्ञानी संवेग' मेँ स्थान देने का समथंन नहीं करता, यह ऊपर 
दी हुई उनकी “इमोशन' (संवेग) की परिभाषाओं से स्वतः स्पष्ट है । इस प्रकार “इमोशनः' 
अपने सम्पूणं शक्तिशाली एवं प्रभावक रूप के साथ भी भारतीय भराव" का पर्यायी अथवा 
सन्तिकटवर्ती नहीं उहरता । 

आधुनिक भारतीय साहित्य-शास्त्रियो ने मानसशास्त्र के "मोशन (संवेग) के अनु- 
रूप “भाव को न पाकर भरतमुनि द्वारा निरूपित भाव के स्वरूप-निर्धारण को सदोष एवं 
उनकी सूची को अपयप्ति ठहराया है ।* ये आचार्यं भरत मुनि कै प्रयोजन को भूलकर अपने 
ष्टिकोण मेँ एकांगी होते चले गये है, तथा असंतोषपूवंक इस सूची को अपणं तथा अर्वज्ञानिक 
सिद्धकरकेरह गये है| मेरा नघ्न निवेदन है कि भरत मुनि का विवेचन निरा आधुनिक 
पाश्चात्य मानसशास्त्र का विवेचन नहीं है, उसके पीछे भारतीय दशेन एवं नाट्‌य-परम्परया 
का बल है। (देखिए, पीछे मनस्‌ के धमं ओर सहायकं के विषय में पाद-टिप्पणी ) उन्हें माधु- 
निक पाश्चात्य मनोविज्ञान के ही बाटो से तोरना उचित नहीं है । 


१. वही, पृष्ठ ११७॥। २. वही, पृष्ठ ३६६ । 
३. देखिए 'सा० स्ट० रस ° तथा डो° वाटवे (मराठी आचय) का ^रस-विमशं' । 
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दुसरे नाट्य-शास्त्र के प्रयोजन से दिए गए इन भावों" को निरे मनोविज्ञान की गणना 
से कखे गए “भाव नहीं गिनना चाहिए । इस विषय मे पाश्चात्य मनोविज्ञानी भी सहमत हँ 
कि अनन्त मानसिक भावों मेंसे कुठ स्पष्ट उभरते भावों को ही कवि" अपने काव्य में चित्रित 
करते हैँ जिनमें अन्य सब मनोभाव या मनोविकार समाहित हो सके । अतः कविकमं की दृष्टि 
से मानस-शास्त्रीय ओर काव्यात्मक भावों में स्वाभाविक ओर सहज भेद है । साक्षी के लिए 
नारमन एल ० मन का एक उद्धरण इस विषय में यहाँ अनूदित करके देना उपयुक्त होगा-- 


तो भी कवि के, उपन्यासकार के, नाटककार के, सामयिक आत्मदष्टा के तथा अन्य 
इष्टा के निकट अत्यन्त स्पष्ट संवेग सामान्य रूप में संवेगो को इतने ही यथाथ रूप में निरू- 
पित करते हैँ जितने कि तराई के पवंत-शिखर तराई के भूगोल का। हमारा प्रतिदिन का 
सांवेगिक जीवन कुछ शारीरिक ईहाओं (अग्रेजी-ड़ाइन्हज) तथा अन्य प्रेरणाओं से बढ़कर 
बाह्य रूप में देखने में नहीं आता । हो सकता है, हम कई दिन तक या सप्ताहों तक विना 
किसी स्पष्ट बाह्याभिव्यक्ति के रहे आये, परन्तु उन संवेगो की अन्तर्धाराओं से कभी मुक्त 
नहीं होते जो हमारे प्रत्यक्षीकरण, हमारी रुचियों, हमारे पूर्वाग्रहों तथा विचारों भौर हमारी 
विद्रता एवं हमारी क्रियाओं को प्रभावित करते हैँ ।' 

अतः काव्य-शास्त्रीय ष्टि से भाव' को मानस-शास्त्र के सृष्ष्म-भेदों की गणनोप- 
गणना के साथ देखना समीचीन नहीं है । 


यद्यपि इमोशन' के सीमित अथं होते है, 'ओौर वह भाव शब्द की मर्यादा या व्याप्ति 
तक नहीं पहंचता, फिर भी आध्‌निक पाश्चात्य मानस-शास्त्री भपनी परिभाषा को व्यापक 
करने लगा है ओर इसीलिए वह कहता है-- 


जब संवेग घना होता है तब व्यापक परिवतंन होते है, जो हमारे शरीर ओर उसकी 
सक्रियता के प्रत्येक पहलू को अन्तभरत करते हैँ । शारीरिक तथा स्नायविक प्रक्रियां बदल 
जाती हैँ । विचार ओर क्रियाएं (चेष्टाए) प्रभावित होती हैँ उल्लेखनीय विघटन घटित, हो 
सक्ता है । हम जो करते हों, वह छूट सकता है अथवा विस्मृत भी हो सकता है । सर्वागीण 
समायोजन विक्ष॒ब्ध हो सकता है । किसी संवेग की प्रोत्तेजक आपात्‌-काल स्थिति मे हम ऊर्जा 
का प्रदशेन कर सक्ते है या स्तम्भित" हो सकते हैँ या अपने आपे से बाहर' हो सकते हैँ ।* | 





१. नारमन एक° मन कृत साइकलोजी' संस्करण १६६४ पृष्ट ३०८ । 


२. शाला ला०10) 18 1प्लाऽ€ {ला€ 76 106 51640 61181868 16 = ला0- 
ए466 €ण्ला $ 2870601 त छपा ०४ शात 15 वलाश, 151010६6] 206 
ल्फ] 104688 816 3[1€ात. 0पष्टा1§ शात वलाजा$ 276 20६८166. 
118प(€त वाऽ्णाष्ाऽप्रमा 8 0ल्ल्पा, (0131 फल फला तलह 1089 ९८ 
त00ए६्ध; €ण्ला णष्टगवला. 0ण्ला8्‌] व तुपशााला( 1089 06 त0ंञपाएल्त. 1 
का ला0६0781 ए0श्ठतंष्ठ € 7185 6 06016 {0 ल 0? गः (००७6 
0 16845." । णावा) 1.. कपा, "6 रनोाग९ह्४, . 313. 
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मानस-शास्त्री आज स्पष्ट रूप में कहता है “प्रत्येक संवेग एक अनुभूति होता है ओर साथही 
एक गत्यात्मक-तत्परता भी ।''^ आधुनिक मानस-शास्त्री के मत से सावेगिक जीवन अनन्त 
`ूपसे विविध एवं संघटक ओर विघटक दोनों रूपों मे देखा जा सकता है। 


“परन्तु सांवेगिक जीवन अनन्त रूप मेँ विविध होता है ओर इसके संघटनात्मक एवं 
विघटनात्मक दोनों पह हैँ । विविधता सिगिक क्रिया की तनावपूरणं स्थिति में ही इष्टिगत 
नहीं होती, अपितु सविगिक अनुभूति तथा साविगिक वाह्याभिव्यक्ति मँ भी ष्टिगोचर होती 
दै-सांवेगिक अनुभूति मे अर्थात्‌ व्यक्ति मेँ स्वयं परिसेवित तथा अन्यो द्वारा प्रतिवेदित 
मुखाभिव्यक्ति मे, मुद्राओं ओर समस्त व्यवहारिक बानगियों मेँ ।''* 


आौर, इस प्रकार हम देखते हँ कि यह ऊपर बताये विकार की जसी स्थिति है। 
संस्कृत में भानुदत्त ने तथा उनका अनुगमन करते हुए हिन्दी के रीति-आचारयो ने उसे द्विविध 
स्वीकार किया है । आन्तर तथा बाह्य (आन्तर मेँ स्थायिभाव ओर व्यभिचारी भाव तथा 
बाह्य में सात्त्विक भाव स्वीकार कयि गये हँ जो भरतमूनि द्वारा निरूपित उनचास भावों को 
समाविष्ट करलेते है) । परन्तु ये सब कवि के अन्तगंत भाव' का भावन कराने के लिए 
(अथवा काव्याथं का भावन कराने के किए) नटो (कवि भी) द्वारा नियोज्य कारण अथवा 
साघन'* रूप साहित्यिक भाव रहै 


अतः यद्यपि 'संवेग' शब्द “भाव' शब्द का समकक्ष अथवा पर्याय नहीं है, परन्तु आज 
का मानस-शास्त्री जिस प्रकार संवेग" की व्यापकता को स्वीकार करके उसके अन्तर्गत शारी- 
रिक ओौर आन्तरिक' विविध विकारों को ग्रहण करता है ओर उसे मनोविकार' तक ही 
सीमित नहीं रखता, तदनुसार "मनोभाव" के भी अन्तगंत ॒तदुत्पन्न {शारीरिक ओर बौद्धिक 
अवस्थाओं की गणना करना दोष-युक्त नहीं है, जसा कि कु "रस-सिद्धान्त' के समीक्षक 
मानते हँ ।* 


१. “श्लौ लना 38 ३ व्ल भराति च्छला लालना 15 31 पल 58716 ल 2 
1110107 56€1.*> 
--0/00त एणा, ९5907010 ४", ए. 344. 
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३. (भाव इति कारणसाधनं' ना० शा०, सप्तम अध्याय । 
४. देखिए, सा० स्ट० रस° तथा डां० वाटवे का ‹रस-विमशं' । 
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निष्कषं 


भारतीय-चिन्ता में । 

१. भारतीय चिन्ता में “भाव' के कोशगत ओौर व्युत्पत्तिलभ्य अर्थो की व्याप्ति 
"पदार्थं", सत्ता, (क्रिया' एवं 'मनोविकार' (इसमे मानस की चेतनात्मक, 
मननात्मक एवं विज्ञानात्मक अर्थात्‌ वैषयिक तीनों वृत्तियां समाविष्ट टै) तक है । 
शारदातनय ने इन्हीं अर्थो में “भाव' को ग्रहण करके उसके पंचधा विभाग-- विभाव, 
अनुभाव, स्थायिभाव, व्याभिचारी ^भाव' एवं सात्विक भाव-- किय हैँ । भरत- 
मुनि ने मनोविकार ओर तज्जन्य शरीर म रकित होने वाले परिवतंनों को 
काव्यार्थो के भावन-व्यापर में सहायक तत्त्वों को, “भाव' न्द मे अन्तभूत किया 
है, ओर उनको त्रिधा--स्थायीभाव, व्यभिचारी भाव एवं सात्विक भाव में विभा- 
जित करके उनकी संख्या उनचास गिनायी है । 

२ नाट्‌य-शास्त्रीय सन्दर्भो के कट जाने के कारण भाव' का उत्तरोत्तर अथं चित्त- 
वृत्ति वा मनोभाव होता गया । भभिनवगुप्तपादाचायं ने तो जड स्वभाव के होने 
के कारण सात्त्विक भावों की गणना “भावों' में करना अनुपयुक्त ही बताया । 

३. भानुदत्त ने “रसानुकूल विकृतिर्भावः' कहकर उसके “उगन्तर' एवं 'शारीर' दो भेद 
करिये तथा आन्तर में स्थायिभवों एवं व्यभिचारिभावो की एवं शारीर में सात्विक 
भावों की गणना की । 

४. हिन्दी के रीतिवादी आचार्यो ने उपयु क्त तीनों मतो का पुनराख्यान किया । इन 
कोभी तीन वर्गोमें रखा जा सकता है--एक में रस निरूपण की ष्टि से भावन 
व्यापार में सहायक “भाव' का भरतमुनि एवं शारदातनय के अनुसार व्यापक अथं 
करने वाले आते ह, इनमें आचाय केशवदास प्रमुख हैँ । दूसरे मे भाव" को मनो- 
विकार" तक सीमित रखने वाले आते दै, इनमें प्रमुख आचायं चिन्तामणि, वेणी- 
प्रवीण एवं कुलपति मिश्र आदि ह, तीसरे मे "रसानुकूलविकृति' को भाव मानकर 
उसके 'आन्तर' ओर "शारीर' दो भेद करने वाटे आते है, इनमें गुलामनवी, महा- 
कवि देव एवं प्रताप साहि प्रमुख हैँ । 


५. आधुनिक काव्य-शास्त्रियों को भी उनके विवेचन की दरष्टि से तीन वर्गो मेंबाँटा 
जा सकता है-- 

(१) “भाव' को आलम्बन" से उद्भूत समस्त चेतनाशक्ति के विकारो को--शारी- 
रिक, मानसिक एवं बौद्धिक तीनों अवस्थाओं को-परिव्याप्त करते हृए 
देखने वाक्ते, यथा आचाय शुक्ल । 

(२) वे जौ ^भाव' को इमोशन' (संवेग) का प्रतिरूप मानते हैँ ओर पाश्चात्य 
मानस-शास्त्र के अनुसार तुलना करके भरतमुनि की ४६ भावोंकीसूचीको 
सदोष देखते हृए उसमें संशोधन की आवश्यकता समन्नते हँ -यथा डंर 
नगेन्द्र आदि । 
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(३) वे जो साहित्यिक भाव को !इमोशन' (संवेग) से अधिक व्यापक ठहराते हैँ 
ओर तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता स्वीकार करते ह--यथा डोर 
गुलावराय आदि । 


पाश्चात्य मनोविज्ञान में 


१. 


41 


4 
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“इमोशन' (संवेग) ठटिन शब्द एमोवअर से बना है ओर उसका अथं हिला देना" 
या उत्तेजित कर देना है । अतः यह शब्द सामान्य मनोविकार से कुछ अधिक 
क्रियाशील है ओर मानस-शास्त्र में हिन्दी मे आज इसके लिए भाव' का नहीं 
(संवेग' का प्रयोग होता है । 


. .संवेग' ओर अनुभूति (फलिग) मे मानसशास्त्री भेद करते हैँ । दोनो मे समानता 


यह रै कि दोनों ही मस्तिष्क के तने' पर निर्भर हैँ तथा दोनों ही सुखदुःखात्मक 
हैँ । अतः सुख-दुःख, भय, क्रोध, प्रेम ओर उल्लास आदि अनुभूति भी तथा 
संवेग भी । 


. परन्तु संवेग अनुभूति से अधिक जटिल एवं प्रत्यक्ष परिस्थिति से ही नहीं, स्मृति 


या कल्पना से भी उत्पन्न होता है, जबकि अनुभूति सुखदुःख की सरक इन्द्रिय 
जनित वेदना है । 


. संवेग अनुभूति से अधिक व्यापक है। संवेग मे शरीर की विशेष ्रन्थि्यां रस-स्राव 


करती है, अनुभूति में नहीं । संवेग में किसी विशेष दिशामें क्रियाशील होनेकी 
प्रवृत्ति भी आ जाती है । 


. संवेग अनुभूति से अधिक तीव्र होता है । उसमें उत्तेजना, उग्रतां तथा अव्यवस्था 


दिखायी देती दै । 


. संवेग के संघटनात्मक एवं विघटनात्मकं दोनो प्रकार के प्रभाव होते हैँ जो 'हाद- 


पोथेलेमस' पर केन्द्रित स्वतन्त्र स्नायु-संस्थान के द्वारा सम्पन्न होते हैँ । इनमें 
विवर्णता, स्वर-भेद, कम्प, रोमांच, अश्रु, स्वेद, स्तम्भ ओौर प्रलय (सब सात्त्विक 
भाव) तथा तीव्र-मन्द हदय धड़कन, रक्तचाप में परिवत्तंन, पुतलियों का विस्फार 
आदि उत्पन्न होते हैँ ओौर मल-मूत्र आदि का विसजंन भी हो जाता है। 


यह्‌ स्वतन्त्र-स्नायु संस्थान द्विविधा विभक्त है--अनुकम्पिक स्नायु संस्थान एवं 
उप-अनुकम्पिक स्नायु संस्थान, जिनके द्वारा क्रमशः उत्तेजनात्मक एवं संरोधात्मक 
क्रियाएं होती हैँ । स्वतन्त्र स्नायु-संस्थान के उध्वं भाग से हृदय-स्पन्दन में गति- 
माद्य, आमाशय-ग्रन्थियो में पाचक रस-स्राव ओर आमाशय की मन्थन-क्रिया का 
उत्तेजन सम्पन्न होता है । मध्य भाग से रक्तचाप की तीव्रता, हृदय-स्पन्दन तीव्रता 
आदि पहले के ठीक विपरीत कायं सम्पन्न होते ह तथा निम्न-भाग से प्रजनक 
एवं मलादि विसजंक भाग प्रभावित होते हैँ । 
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७. यद्यपि 'इमोशन' (संवेग) मानसिक संक्षोभ है, परन्तु उसमे शारीरिक क्रियाओं का 
अन्तर्भाव होता है ओर उसके संघटनात्मक एवं विघटनात्मक दोनों स्वरूप हैँ । 
आधुनिक मानस-शास्त्री उसके द्वारा वेचारिक क्रियाओं पर पडते प्रभाव तथा 
शारीरिक एवं स्नायविक प्रक्रियाओं में होते परिवत्तंन स्वीकार करते हैँ । 


८. मानस-शास्त्री भी यह्‌ स्वीकार करते हैँ कि साहित्य में सामान्य ष्टा की पकड में 
आने वाले मुख्य-मुख्य संवेगो का हौ निरूपण होता है ओौर कवि आदि मानस- 
शास्त्रीय संवेगो के विविध एवं अनन्त सूक्ष्म भेदो मे से कुछ का ही वणन कर 
पाति है, सब का नहीं । 


६. उपसंहार रूप में यद्यपि “इमोशन' (संवेग) शब्द “भाव का समकक्ष अथवा पर्याय 
नहीं है । परन्तु आधुनिक मानस-शास्त्रियो को इसके दूर-व्यापी प्रभाव को 
स्वीकार करते देखकर भाव" को !इमोशन' के अर्थो मे भी स्वीकार करके, उसमें 
शारीरिक एवं बौद्धिक अवस्थाओं की गणना करना दोषयुक्त नहीं है, जंसा कि 
कुछ आधुनिक काव्यशास्त्री मानते हैँ । 


३. रस श्रौर उसके विविध उपादान 


ऊपर कहा जा चका है कि भावके विना रस की ओौर रसके बिना भाव की स्थिति 
नहीं है, वे परस्पराधरित हैँ । अतः भाव के स्वरूप का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ अव यहाँ 
रस-स्वरूप का अध्ययन आवश्यक हो जाता है । यहाँ अपने अध्ययन में हम पहले ^रस' शब्द 
की धातु ओर उसमे प्रयुक्त प्रत्यय एवं उनके अर्थो का अध्ययन करके ^रस' शब्द के अर्थो 
का एतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत करेगे ; तत्पश्चात्‌ आचार्यो द्वारा प्रस्तुत रसस्वरूप का 
अध्ययन करने के उपरान्त रस की उपादान-सामग्री-- विभाव, अनुभाव, तथा व्यभिचारी 
भाव एवं इनसे परिवृत्त स्थायीभाव का भी अध्ययन प्रस्तुत किया जायेगा । 
रस कौ व्युत्पत्ति एवं उसके कोगत श्रथं 


"रस" की व्युत्पत्ति है--"रस' धातु +अच्‌ (कमंवाच्य-प्रत्यय)* । 
'रस' धातु के निम्नलिखित अथं मोनियर विलियम्स के संस्ृत-ईंश्लिश कोश मेँ दिए 
गए हैँ 1 


आस्वादन करना, स्वाद लेना, अनुभव करना, इन्द्रियगोचर करना, अनुभूति पूणं 
होना, प्रीति करना । 


१. आष्ट का संस्कृत-अग्रेजी कोश देखिए । 


२. (० 18516, लाअ; {० व्ल, एलन्लं१९, ८ ऽ€51016 ०, 10 10५6. 
--140ाला ५1111815 8815.--1518ा191 [016ागावा४. 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता २५ 


रस" धातु के आस्वाद करना' ओौर स्वाद लेना अथं मो° वि० ने शवेताश्वर ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, तथा महाभारत मे प्रयुक्त देखे है, जबकि “अनुभव करना, इन्द्रियगोचर करना, 
अनुभूतिपूणं होना, अथं कविराज विश्वनाथ के साहित्यदपंण मेँ; श्रीति करना' अथं धातु- 
रूपावली मे मिलता दहै) स्पष्टहै कि भरत मुनिके काल तक “रस! धातु का अथं आस्वादन 
करना या स्वाद लेना' निविवाद रूप से प्राप्त होता है । 


"रस' धातु में अच्‌" कमंवाच्य प्रत्ययके योगसे “रसः शब्दका अथं होता है, 
आस्वाद का विषय वा आस्वाद्य पदाथं ।' इसीलिए भरत मुनि ने अपने नाट्‌यरसों के विषय 
मे कहा है--“भावाभिनय संबद्ान्स्थायि भावास्तथा बुधाः आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसाः 
स्मृताः ।' ^रस' की सामान्यतः परिभाषा भी "रस्यते इति रसः' दी जाती है । 


\ मोनियर विलियम्स के संस्कृत-ईग्लिश कोश में “रस शब्द के निम्नलिखित अर्थं दिए 
है 1" यहाँ इन अर्थो के साथ कोष्ठकं में उन-उन ग्रन्थों के नाम भी दिये गए दँ जिनमें उस 
अथं के लिए रस शब्द का प्रयोग देखा गया है : 


वानस्पतिक सत्त्व, तत्तव (ऋग्वेद) ; जल, तरल पदाथ, पेय (महाभारत, का यदपंण) ; 
इक्षुरस, शरवत (सुश्रुत) ; कोई भिश्रण, पान, सोमरस, रसायन (रामायण, भागवत) ; द्रवित 
नवनीत (कोशग्रन्थ) ; दूध (महाभारत) ; विष (दशरूपक, राजतरंगिणी) ; शोरवा, मांस- 
रसा (कोशग्रन्थ) ; शरीरस्थ तरल पदाथं, वीर्य, अन्न-रस, पारद, शुक्र (ऋग्वेद) ; खनिज 
पदाथं वा खनिज लवण ; स्वाद, गन्ध (ष्वेताश्वर ब्राह्मण) ; स्वादु अथवा आस्वाद्य पदां, 
मसाला, चटनी, छोंक-बघार (महाभारत) ; रुचि, प्रीति, रति, काम, इच्छा (महाभारत) ; 
मनोज्ञता, सुखानुभूति, आनन्द (महाभारत) ; किसी कृति का भाव या आस्वाद्यता, इसमें 
व्याप्त स्थायिभाव । (साहित्यदपंण) 


आष्ट महोदय ने ^रस' शब्द के निम्नलिखित अथं अपने संस्कृत-इंग्लिश कोश में 
दिये है-- 





१. 776 58} 0 ]णात्€र्ग एक्ना{§, ९88९6, णाणएक ; पल, [वृपः तपाल, 
णात गा पष्ट (वाट, इष्ण, वाड ग्ण, तष्डण्ड्ला, लांश्रंल, 0०, 
17161160 पल, का], एनइना, ऽ0प, एल, 8 त्ता ला रप्रात न 
6886181 ] फल ग ९०८४, लप, एताश्च $ ]प८€ लथशाल्त लीफल्‌ल, प्रला८्ण ४ 
वणल आण्ल, ऽलाालया ए], 90४ प्ाला8। 0: 16121116 5811, 18516, 08 ष्८णा 
211 ०४]६८॥ ° 18516, (तातल, 5३६९, 516९, 8698070, 18516 ० 
17617780 छा एिरता८58, 10४८९, करल्ल०ा, तौव, फएल्धऽपण्ाल, 0ला्ा1॥, 16 
14576 ० लौक्रावल0ाः ० 2 पणत, ॥16€ व्ल गा इलाप्त्लयाौ ए€४०7०६ 10 1४. 
- (णाल (४111018 8878. - एह. लगाव ४. 


२. 1. $, }प९९.-2. ्वणठ, णत, -3. जबल, -4. [विपण तातण८-5. 
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(१) वानस्पतिक रस, सत; (२) तरल पदाथ, द्रव; (३) जल; (४) पेय, मदिरा; 
(५) पान, रसायन, सोमरस; (६) आस्वाद, स्वाद, जायका; (७) चटनी, छोंक-मसाला; (८) 
आस्वाद पदार्थं; (६) रुचि, अभिरुचि, इच्छा; (१०) प्रीति, प्रेम; (११) सुखानुभूति, आनन्द; 
(१२) मनोज्ञता, रोचकता, शोभा; (१३) भावना, भाव, अनुभूति; (१४) काव्यरचना का 
स्थायिभाव; (१५) सत्त्व पदां, गूदा, मींगी; (१६) शरीरस्थ तरल पदाथ; (१७) वीयं; 
(१८) शुक्र, पारा; (१६) विष, विषंला पदाथ; (२०) कोई खनिज पदां; (२१) इक्षुरसः; 
(२२) दूध; (२६) द्रवित नवनीत; (२४) अमृत; (२५) शोरवा, मांस-रसा; (२६) ६ की 
संख्या (अम्ल, काषाय, मधुर, लवण, कटु, तिक्त); (२७) रसना, जिह्वा; (२८) गंध, रस; 
(२६) स्वणं; (३०) धातु-भस्म । 


डां० नगेन्द्र ने अपने “रस सिद्धान्त में ^रस' शब्द के एतिहासिक अथं-विकास का 
विवेचन प्रस्तुत किया दै । उनके विवेचन का निष्कषं उनके ही शब्दों में नीचे उद्धृत है-- 


१. “रस' का मूल प्रयोग निश्चय ही वनस्पतियों के द्रव के लिए होता था--जिनके 
अपने-अपने आस्वाद जौर गुण थे । 


२. श्रव्यके किए गुण ओर गुण के लिए द्रव्यवाचक शब्द के लाक्षणिक प्रयोग" के 
नियमानुसार लक्षणा के द्वारा आस्वाद ओर ऊर्जा आदि के अथं मे उसका 
विकास दहो गया । 


३. सोमरस के वधमान प्रचार ने "रस शब्द के अथं में आनन्द, मस्ती ओर तन्मयता- 
चमत्कार आदि का समावेश कर दिया । प्रत्येक "रस या उसका आस्वाद" 


आनन्दप्रद नहीं होता, परन्तु सोमरस के प्रभाव से रस आनन्द ओर तन्मयता- 
चमत्कार आदि का वाचक बन गया । ॥ 





तावप, ए00ा, -6. 2516, 08 ४०पा, 7611807. 9 ३५९6, ल्गाता7ाला४, 
--8. 9 ०णुल्ल॑ रण ६४७6, -9. 18516 छा णलु ण 9 (1102, -- 10. 
[1५€, अा0,-11. एाल्ठ्डणार, तली, 090 ए0688,--12. नाक प, 11- 
{ला€51, €1€&2166, 06प1,--13. 24708, ला101101, ल्लि108, - 14. 8 ऽला- 
प्रया 17 2 [0८ न्गणफए०््प्रिगा,--15. = ९886ा०९, एप, 0८७ एषा णा 
11108, - 16. ८0 प्रला६ प्रत ° "€ ००४. - 17. लाला ग116,-18. 
छला८्ण$,--19. ए0ऽगा, = ए0ंऽगा०णऽ = तपण, --20. अफ 10171621, - 21. 
पत्र ॥ल ऽपषटभ 6816,--22. 011{,--23. 06116 एप्लय,--24. 0८0, 
--25. ऽपर, णणा,--26. 9 ऽषए०6 पणफछला ग ऽ, - 27. 1116 {0ाद्प€, 
--28. पाश1,--29. 2०1५, -30. 706॥8] 1 परल अशरणा पिन. 
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४. लक्षणा का व्यापार इसके बाद भी चरता रहा ओररसका प्रयोग एक ओर 
वाणी के चमत्कार (ऋचायों के रस आदि) के क्षए होने लगा, ओर दूसरी ओर 
सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता हु आत्मानन्द या ब्रह्मानन्द के किए होने लगा । 


५. "वाणी का रस' काव्य-रस का ही समानाथंक है।योंतो वेद में कवि ओौर काव्य 
शब्दों का भी प्रयोग है, पर वहु वर्तमान पारिभाषिक प्रयोगसे थोड़ादूरदटहै; . 
काव्य की अपेक्षा वाक्‌ वत्तमान अथं के अधिक निकटदहै। अतः वाग्रसको 
काव्यरस का वाचक मानना सवथा युक्तिसंगत है । 


६. किन्तु उपर्युक्त प्रयोग सवंथा व्यादहारिकही है । रस का पारिभाषिक या शास्त्रीय 
प्रयोग वैदिक साहित्य मे नहीं है । 

७. अतः रस के शास्त्रीय अथं का विकास रामायणमहाभारत काल पश्चात्‌ भरत 
के नाट्‌य-सूत्रों से बहुत पहले-- कामसूत्र के प्रभाव के फलस्वरूप अनुमानतः 
चौथी -पांचवीं शती ईसा-पूवं से लेकर दूसरी-तीसरी शती ईसा-पूवं तक हुआ 
होगा । यह्‌ वह्‌ युग था जव भरत के पूवंवर्तीं आचायं (जिनके मत भरतने 
विस्तार से आनुवंश्य श्लोकों मँ उदुधृत कयि है) रस-शास््र की परम्पराका 
निर्माण कर रहे थे। 

डों° नगेन्द्र के उपर्युक्त निष्कषं मे "तन्मयता! ओर “चमत्कार' पारिभाषिक शब्दों का 

भी प्रयोग देखने योग्य है । ऊपर मो० वि० तथा आष्टे ने इन विशिष्ट शब्दों के पर्याय अपने 
कोशो मे कहीं नदीं लखि हैँ । आगे, हम इन्द क्रमशः आचायं धनंजय, एवं अभिनवगुप्त- 
पादाचायं द्वारा प्रयुक्त पा्येगे । डां नगेन्द्र ने 'वाररस' शब्द का भी अपने निष्कषं मे ऊपर 
प्रयोग किया है । वसा प्रयोग भी कहीं देखने को नहीं मिरुता । 


“वचः स्वादो स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌ ।' ऋक्‌० १-११४-६। 
वाचो मधु पृथिवि । देहि मह्यम ।' ऋक्‌० १२-१-१६। 
“वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयांस मधुन्सहशः ।' ऋक्‌० १०-२४-६ । 


आदि प्रयोगो में ^रस' का नहीं मधरु" का प्रयोग हुआ है ओर वे अधिक से अधिक 
हिन्दी में अनुवाद रूप मे प्रचलित मीठी वाणी (मीठी वाणी बोलिए्-- कबीर) की त्र्वैदिक 
कालसे ची आती परम्पराको स्पष्ट करते हैँ "वाग्रस' का हीन-समकक्ष एक अन्य 
शब्द बहुत पीछे बिहारी ने प्रयोग किया है--'बतरस' (बतरस लालच लाल की मुरली धरी 
ल्काय) । - 

"रस" "आस्वाद्य पदाथ ' से आस्वाद्य भावना" (मनोविकार) के अथं मेँ बहुत पीछे 
प्रयुक्त हुआ है । "रस" धातु का यह्‌ पिढला अथं मो० वि° ने 'साहित्यदपंण' मेँ देखा है, यह 
ऊपर दिखाया जा चुका है।. 

आगे हम काव्यशास्त्र मेँ ^रस-स्वरूप' का अध्ययन प्रस्तुत करेगे । 


रत संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


काव्यज्ञास्त्र में रस का स्वरूप 

संस्कृत काव्यशास्त्र मे रस-सिद्धान्त के प्रतिष्ठाता भरत मूनिने रस-भाव आदि 
की संज्ञाओं का प्रयोग अपने पूवेवर्ती आचार्यो के आधार पर प्राप्त आप्त-अथं में कियाहै,' 
ओर रस के स्वरूप का अत्यन्त संक्षिप्त प्रतिपादन किया है जिसके फलस्वरूप परवर्ती आचार्यों 
ने इनके द्वारा प्रतिपादित रसस्वरूप की भिन्न-भिन्न व्याख्यां की हैँ । संस्कृत काव्यशास्त्र 
मे रस का सामान्यतः तीन रूपों मेँ प्रतिपादन किया गया है-- 


१. वस्तु या पदाथं वाचक रस शब्द; 

२. सुख-दुःखात्मक भाव-द्योतक रस शब्द; ओर 

३. काव्यास्वाद जनित आनन्दवाचक रस शब्द । 
पदाथं-रूप रस-स्वरूप 

भरत मनि ने स्वयं "रस-निष्पत्ति' तथा रसास्वाद की प्रक्रियाओं का पृथक्‌-पृथक्‌ 
उल्लेख किया है । वे विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावोंके संयोगसे नाट्य-रसकी 
निष्पत्ति मानते हैँ । प्रस्तुत रस-निष्पत्ति को वह व्यावहारिक रष्टान्त देकर स्पष्ट करते टै-- 

जसे नाना व्यंजन, ओौषधि-्रव्यों के संयोग से "रस-निष्पत्ति' होती है, वसे ही नाना 
भावों के 'उपगम-समन्वय से रस-निष्पत्ति' होती है । जंसे गड आदि द्रव्यो व्यंजनों तथा 
ओषधियों से "षड्रस" बनते है, उसी प्रकार नाना भावों से समन्वित होने पर स्थायी भाव 
भी "रसत्व' को प्राप्त होते हैँ ।* प्रस्तुत "रस-निष्पत्ति' प्रक्रियाके भीदो भाग स्पष्ट बन 
जाते है-- । 

(क) अनेक भावों का उपगम-समन्वय या संयोग "रस-निष्पत्ति" है । 

(ख) नाना भावों के समन्वय या संयोग होने पर भी केवर स्थायी-भाव रसत्व को 

प्राप्त करते हैँ । 

“रस निष्पत्ति" की प्रक्रिया तो स्पष्ट हुई परन्तु रस-- नाट्यरस पदार्थ रूप मेँ किसे 
कहा जाए ? इसका भरत मुनि उत्तर देते हैँ कि आस्वाद्यत्व' जिसमें निहित है, उसे रस कहते 
है ।* अर्थात्‌ आस्वा् पदाथं कानाम रसदहै। 

आस्वादन कौ प्रक्रिया भरत मुनि ने पृथक्‌ से समज्ञायी है । आस्वाद्यत्व धमं से युक्त 


१. एते अष्टौ रसाः प्रोक्ताः द्रुहिणेन महात्मना । ना० शा० ६।१६। 
-- रसानां भावानां च नाट्याश्रितानां चार्थानामाचारोत्पन्नन्याप्तोपदेश सिद्धानि नामानि 
भवन्ति । ना° शा० ६।१६। ४ 

२. विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः- यथा हि नानाव्यंजनौषधिद्रव्यसंयोगाद्रसं- 
निष्पत्तिः तथा नाना भावोपगमाद्‌ रसनिष्पत्तिः। यथा हि गुडादिभिद्ंवयैव्यंजनैरोषधीभिश्च 
षाडवादयो (षड्रसा) रसा निवंत्येन्ते, एवं नानाभावोपहिता-अपि-स्थायिनोभावा रसत्व- 
माप्नुवन्ति । ना० शा० ६।३१सेअगे का ग । 

३. रस इति कः पदार्थं; ? अत्रोच्यते आस्वाद्यत्वात्‌ । 
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रस~पदाथं किस प्रकार आस्वाद्य बन जाता है ? भरत मुनि उदाहरण देकर स्पष्ट करते है-- 
जिस प्रकार नाना व्यंजनों से संस्कार किए अन्न को खाते हए "सुमनस" लोग रसो का आस्वादन 
करते हैँ ओर हर्षादि को प्राप्त करते है, उसी प्रकार नाना भाव, अभिनय से व्यंजित वागंग- 
सत्त्वोपेत स्थायी भावों का सुमनस प्रक्षक' आस्वादन करते हँ ओर हष दि को प्राप्त करते 
है । उसी कारण नाट्य रस'के रूपमे इनकी व्याख्या की गई है ।' इसके साथहीभरत 
मुनि ने दो आनुवंश्य श्लोक भी स्वमत के पृष्ट्यथं दिए हैँ । जंसे बहूत प्रकारके भात को 
जानने वाते लोग बहत द्रव्यो से युक्त व्यंजनों से बनाए भात का आस्वादन करतेरहै, उसी 
प्रकार बुध-जन नानाभिनय से सम्बद्ध स्थायिभावोंका मन से आस्वादन करतेहैँ। उसीसे 
ये नाट्यरस कटे जाते हैँ ।'* 


यहां भरत मनि का यह “मनसा आस्वादयन्ति" प्रयोग अति महतत्वपूणं है । इससे 
प्रकट होता है कि ्रक्षकों को अपने ^मनस्‌' के अनुसार ही “रस' का आस्वादन होता है अर्थात्‌ 
वे कवि के अन्तगंत' भाव का (हृदयसंवादी काव्याथं का) विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी 
भावों के माध्यम से स्व-मनसा आस्वादन करते हैँ । निश्चय ही इस प्रक्रिया मेँ मनस्‌ के अंग 
मनन-शक्ति, बुद्धि, चित्त (चेतनाशक्ति) तथा प्रेक्षक का अहंकार रूप स्व-व्यक्तित्व भी 
यथास्थान ओर यथावसर अपना सक्रिय योगदान करते हँ । भरत मुनि ने इस कथन के द्वारा 
रक्षक के स्तर पर आस्वादन की प्रक्रिया की ओर संकेत कियाहै। मनका स्वरूपक्याहै, 
वह विषयों का ग्रहण किस प्रकार करता है, उसमें ष्टा वा परक्षक के अहं (व्यक्तित्व) वुद्धि 
तथा चेतन का योग क्रिस प्रकार होता है, यह पृथकतः अध्ययन की वस्तु है । इस विषय के 
विशेष अध्ययन के लिए आत्मविज्ञान, श्री योगिराज व्यासदेव जी द्वारा लिखित ओौर "योग 
निकेतन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ का अवलोकन करना उपयोगी है । उक्त ग्रन्थ मे भारतीय 
इष्टिकोण से मनस्‌ के स्वरूप, उसकी उत्पत्ति, निवास स्थल, उसका इन्द्रिय समूह, वुद्धि तथा 
स्थुल देह से सम्बन्ध उसकी त्रि गुणात्मकता, तथा प्रकृति के अनुसार सत्त्व, रज, तम अवस्थाओं 
का स्वरूप, उसका धमं -कमं, गति आदि का गम्भीर एवं विस्तृत वर्णन किया गया है । 


रस को पदाथं रूपमे स्वीकार करके व्याख्या करने वाले डां ° सुरेन्र वारङ्गि के 
मतानुसार ^रस इति कः पदां ? उच्यते । आस्वाद्यत्वात्‌" सूत्र का आशय दहै-“रस यह 
आस्वाद्य पदाथं है, यह कहने से अभिप्राय है नाट्‌य-सृष्टि की सत्य सृष्टि की समानान्तर 





१ कथमास्वाद्यते रसः ? अत्रोच्यते, यथाहि नाना व्यंजनसंस्कृतमन्नं भु जान. रसानास्वादयन्ति 
सुमनसः पुरुषा हर्षादीश्वाधिगच्छन्ति तथा नाना भावाभिनयव्यंजितान्‌ वांगगसत्वोपेतान्‌ 
स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः हर्षादींश्चधिगच्छन्ति । 


+. -ना० शा० ६।३१केबादका गद्य। 
२. यथा बहुद्रव्ययतंर्व्यजनेवंहृभियुतम्‌ । 


आस्वादयन्ति भु जाना भक्तं भक्तविदो जनाः ॥ 
भावाभिनयसंबद्धान्स्थायिभावांस्तथा बुधाः । 
आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्‌ यरसाः स्मृताः ॥ --ना० शा० ६।३२-३३ । 





३० संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


रचना से । सत्य-सृष्टिमें द्रव्य का जो स्थान है, वही नाट्‌य-सूष्टि मे 'आस्वाद्य' का मानना 
होगा ।' काव्य सृष्टि में 'शब्द' ओर “चित्र' एवं शिल्पादि सृष्टि में ^रूप' यह्‌ भी “आस्वाद्य' 
पदाथं है । इसका आस्वाद किया जाता है--आस्वा्य' का अथं "आस्वाद' नहीं है, ओौर 
आस्वाद्यत्व का अथं भी डां वारकिगे की धारणा मे आस्वाद नहीं है। "वस्तु की वस्तुता" 
या वस्तुत्व यह्‌ धमं है, गुण नहीं । मानव यह वस्तु या द्रव्य, उसकी मानवता यह धमं र ओर 
गोरा, काटा, पीला या विद्वान्‌ यह उसके गण हैँ । मानवता = गोरा", काला", “पीला' या 
विद्वान्‌ एेसा समीकरण नहीं कर सकते । जंसे ्रव्यत्व' याने गुण नहीं है, वसे ही आस्वाद्यत्व 
याने आस्वाद नहीं, किन्तु जिसका आस्वाद किया जा सकता है, वह पदाथं । यदि भरतको 
यह अभिप्रेत नहीं रहता तो “आस्वाद्यत्व' यह्‌ शब्द प्रयोग वे नहीं करते, केवल 'आस्वादात्‌' 
यह्‌ शब्द प्रयोगसम्यक्‌ था ।' अतः रस इति कः पदाथः उच्यते आस्वा्यत्वात्‌-इस सूत्र से 
यह पदाथं आस्वाद्य पदाथं है ।' इस प्रकार डं वारल्गि की धारणामें रसका स्वरूप 
मनोभाव" आस्वाद" तथा "आनन्द" नहीं है, वरन्‌ स्थायी भावों का काया पलट होकर जिन्हें 
विभावादि भावों का ओौर अभिनय का स्वरूप प्राप्त हुआ दै यही मत्तं आस्वाद्य पदाथं रहा 
है । डँ० सुरेन्द्र वारलिगि ने भरत मुनि के कथन -^भाव इति कारण साधनम्‌' का आधार 
ग्रहण करके स्पष्ट कियाहै करि विभाव, अनुभाव ओौर व्यभिचारी भाव इनकी सहायतासे 
हृदयस्थ भाव साकार होते हैँ ओौर इस प्रकार से वस्तुगत हुए हृदयस्थ भावों को ही भरतमुनि 
ने रस कहा है।' ना° शा० के सप्तम अध्याय में ओर भी स्पष्ट श्लोकं इस भाव को द्योतन 
करने वाला मिक्ता है, यद्यपि वह्‌ समस्त प्रतियो मे प्राप्त नहीं हैः 


विभावानुभावयुतो ह्य गवस्तुसमाश्नरयः । 
संचारीभिस्तु संयुक्तः स्थाय्येव तु रसो भवेत्‌ ॥* 


ओर भीः ` "विभावानुभाव व्यभिचारी परिवृत्तः स्थायी भावो रस नाम लभते ।* 


पहले आचाय अभिनवगुप्त ने भी किसी सांख्य अनुयायी का मत जो डां° सृरेन्र 
वारलिगे से बहुत कुछ मिरता-जुरता-सा है, उदृृत किया था । यथा नाद्य मेँ जो बाह्य 
विषय सामग्री प्रदशित होती है, वही रस दहै, ओर सुख-दुःखरूपता उसका स्वभाव ही है । 
सुख-दुःख निर्माण की शक्ति उसमें मूतः होती है । प्रस्तुत “सुख-दु.ख-जनन-शक्ति-युक्त" 
विषय-सामग्री ही रस है ।' इनकी धारणा से रस-प्रतीति का स्वरूप इस प्रकार होता है-- 
विभाव दल स्थानीय होते है, रस निष्पत्ति में विभाव अंकुर दशामें होते ह, अनुभावया 
व्यभिचारी भावों से उस अंकुर पर संस्कार होते हँ ओर इन तीनों ही सामम्रियोंसे सुख-दुःख 
रूप आन्तरिक स्थायी उत्पन्न होता है जो सुख-दुःख रूप है, अतः वह॒ सुख-दुःखात्मक बाह्य 





१. देखिए, भरतमुनि का रस-सिद्धान्त पृष्ठ १०-११ समालोचक, अगस्त, १६५८ । 
२. न।° शा०, द्वितीय संस्करण- १६५६ ओ० ई० बडौदा, पृष्ठ ३७६ । 
३. ना० शा०, ७1७ के पश्चात्‌ का गद्य भाग । 
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विषय सामग्री मेँ स्थित है, क्योकि सुख-दुःखरूपता तो बाह्य-विषयों का स्वभाव ही है, फलतः 
"रस" का स्वरूप या अथं हूञा-- विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों की सामग्री ।' भरतमूनि 
ने श्यंगार की परिभाषा 'विषय-सामग्री' रूपही दी दहै।ः 


सुखप्रायेषु सम्पन्नः ऋतुमात्यादि सेवकः । 
पुरुषः भ्रमदायुक्त श्छगार इति संज्ञितः ।। 


यह तो आज विस्तृत रूप में नहीं कहा जा सकता कि वस्तुवादी आचार्यं इस शलोक 
की व्याख्या किस प्रकार करते रहे । परन्तु अभिनवभारतीसे ही संकेत मिल जाताहैकि 
्रस्तुत श्लोक के आधार पर वस्तुवादी आचायं श्ंगार-रस को 'विषय-सामग्री' रूप सिद्ध करते 
थे । हो सक्ता है वे पुरूष ओर स्त्री ओर उनके रति भाव के उदीपक तत्त्वो, ऋतुमालादि की 
रंगमंच पर स्थिति दशनि को ही शफंगार रस" मानते हों । परन्तु आचाय अभिनवगुप्तपाद ने 
प्रस्तुत सामग्रीरूप रस कौ धारणा को श्रान्त ठहराया है ओौर प्रस्तुत शलोक को पर्याप्त सीमा 
तक उनकी भ्रान्त-धारणा का कारण बताया है । आचीयं अभिनवगुप्त की मान्यताहै करि 
यदि इस श्लोक की व्याख्या उनकी निजी धारणा के अनुरूप की जाए तो रान्ति के लिए 
अवकाश नहीं रहेगा : "विषय-सामग्री सम्पूर्णो रस इति, ये मन्यन्ते तेषां श्रान्तिकारणमयं 
श्लोकः । स च इत्यं व्याख्यातो न भ्रान्तिजनकः' । 


इस प्रकार भरतमुनि ने नाट्यरस का स्वरूप आयुर्वेद आदि के वस्तुरूप या पदा्थरूप 
^रस' के समान ही निर्धारित करने का प्रयत्न पहले संस्कृत काग्यशास्त्र में भी हआ है । परन्तु 
उनके मत को स्पष्ट ओौर मूलभ्रूतरूप में रखने वाला कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं 
है । फिर भी अभिनव भारतीम ही स्पष्ट प्रमाण मिल जाते हँ कि कुछ आचायं रंगमंच पर 
्रस्तुत "बाह्य विषय-सामग्री' को ही रस मानते थे । 


२. सुख-दुःखात्मकं रस 

उपर्युक्त सांख्यमतानुयायी आचाय भरत-निरूपित “रस' को विषय-सामग्री रूप मानते 
है गौर इसकी मत्तं वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैँ ओर उसके मूक मेँ निहित उसके सुख- 
दुःखात्मक भावों के अस्तित्व का समथंन करते हैँ । आचार्यं अभ्िनवगुप्तपादाचायं से पहले 
अनेक संस्कृत आचार्यो ने ^रस' को सुख-दुःखात्मक भाव के रूप में मान्य ठहराया है । भरत 


मुनि के रस-सूत्र की संक्षिप्ता ओर उनकी रस-परक्रिया के अति रचीलेपन ने संस्कृत आचार्यों 
को रस के विभिन्न स्वरूप-प्रतिपादन का अवसर दिया । नादट्‌य~रस' को पदाथं रूप मानकर, 


१. येन त्वभिधायि -सुखदुःखजननशक्तियुक्ता विषय सामग्री बाह्यं व । सांख्यदशा सुखदुःख 
स्वभावो रसः--स्थायिनस्तु तत्सामग्री जन्या आन्तरा सुखदुःख स्वभावा `इति । 
--अभि० भा०, द्वि° सं० पृष्ठ २७६। 
२. नाट्‌यशास्त्र (अभिनव-भारती)--६।४६ । 
३. अभि° भा०, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ५६७ । 


३२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


उसके विभिन्न तत्त्वो का विश्लेषण करने पर उसमें स्थुल, मूत्तं वस्तुगत तत्व भी प्राप्त होते 
है ओौर सूक्ष्म मनोभाव भी । विभाव, वाचिक, आंगिक, सात्त्विकं अभिनय आदि स्थूल व मूतं 
उपकरण है एवं सूक्ष्म मनोभाव रूप उपकरणों में व्यभिचारी भाव तथा स्थायिभाव अते हँ । 
नाट्य मत्तं-अभिनयात्मक होता है, अतः सम्भव है कि रस के मूत्त रूप पर अधिक बल आरम्भ 
में दिया गया हो । भरत मूनिनेरस का स्वरूप बताते हुए सूक्ष्म मनोभावं के रूप स्थायीभावों 
को रसत्व प्रदान करने का विवेचन किया है स्थायी भावान्‌ रसत्वमुपनेष्यामः ।* भरतमुनि 
के निरूपित स्थायी-भावों का स्वरूप निस्संदिग्ध रूप से मनोभावात्मक है । रति स्थायी भाव 
की व्याब्यासे भी इस तथ्य का पूणंतया समथंन होता है : ^रतिरामोदात्मको भावः ।' 


- “रस' पदाथं के विष्लेषण मेँ भरत मुनि ने स्थायी भावों को पर्याप्त महत्त्व प्रदान 

किया है । उन्होने यहाँ तक स्पष्ट किख दिया है कि नाना भावों से संयुक्त होने पर भी स्थायी- 
भाव ही "रसत्व" को प्राप्त होते हैँ ।* फलतः भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक आदि विशुद्ध रंगमंचीय 
ष्टि से "रस-स्वरूप' का विवेचन करने वाले आचार्यो ने भी रस के मूत्त स्वरूप के साथ-साथ 
उसके मूलभूत स्थायी-भाव को रस मानकर उसकी वास्तविक स्थिति का विष्टेषण किया । 
भट्ट लोल्लट ओर श्री शंकुकं स्थायी-भाव की स्थिति नट की, अनुकर्ता कौ अपेक्षा एतिहासिक 
पात्रो--अनुकार्यो में दिखाति रहै दँ । भट्ट लोल्लट विभावानुभावादि से “उपचितः स्थायी- 
भावकेरूप को रस मानते हैँ ओौर शंकूक स्थायी के अनुकरण रूप को 1“ 


भरत मुनि निरूपित आं स्थायी-भाव निरे सुखात्मक नहीं हँ । उनमें कुछ सुखात्मक 
हैँ ओर कुछ दुःखात्मक । स्वयं भरत मुनि ने न स्थायी-भावों से निष्पन्न ^रस' के आस्वादक 
सुमन प्रेक्षको को "हर्षादींश्चाधिगच्छन्ति' लिखकर केवल हषं कीही प्राप्ति का समर्थन 
नहीं किया है । उनके रस स्वरूप कै प्रतिपादन मेँ सुख-दुःखात्मक भावों को ही चष्टिगत किया 
गया है । आदशं प्रेक्षक की कसौटी से जो उन्होने दी है, इसका प्रमाण भिल जाता है-- 


यस्तुष्टौ तुष्टिमायाति, शोके . श्ोकमुपेति च । 

देन्ये दीनत्वमभ्येति, स नाटये प्रेक्षकः स्मृतः ।" 
इसीलिए अनेक आचार्यो ने रस की वस्तुनिष्ठता पर अधिक न कहकर उसके सुख- 
दुःखात्मक भाव-स्वरूप का ही प्रतिपादन किया है। रस को एकान्ततः आनन्दस्वरूप मानने 


१. न° शा०, ६।४५ के पश्चात्‌ का गद । 

२. ना० शा०, ७।८ के पषचात्‌ का गद्य । 

३. नानाभावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्‌नुवन्ति । ना० शा० ६।३१। 

४. तेन स्थाययेव विभावानुभावादिभिरुपचितो रसः- भट्ट लोल्लटः । अभि° भा०, भ्र° 
संस्करण ४४३ । अनुकरणरूपत्वादेव नामान्तरेण व्यपदिष्टो रसः-श्री शंकृकः । अभि° 
भा०, प्र° संस्करण ४४६ । 

५. ना० शा०, २७।५२ । 
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कौ परम्परा विशेषतः अभिनवगुप्त के पश्चात्‌ चली । कोई-कोई मानते हैँ करि आनन्दवधंना- 
चायेसे ही इसका आरम्भ हो गथा था) परन्तु इससे पूवं ओर पश्चात्‌ भी अनेक आचार्यं इसे 
(सुख-दुःखात्मक' मानते रहे । परम्परानुसार उनके नाम इस प्रकार दँ -- भामह, दण्डी, वामन, 
लोल्लटः, श्री शंक, सांब्यवादी, भोज, रामचन्द्र गुणचन्दर ।* इन आचार्यो ने विभाव, अनुभाव 
तया व्यभिचारी से परिपुष्ट स्थायी-भाव कै रसत्व काही विशेष समर्थन किया है, नकि 
सहृदय के चवंणा-जन्य वा आस्वादजन्य आनन्दरूपात्मक रस का । 


भामह की अस्पष्ट उक्तियों से उनके रस~स्वरूप को वस्तुनिष्ठ सुख-दुःखात्मक 
अथवा केवल आनन्दात्मक निर्धारित करना कठिन है । भामह तथा दण्डी का प्रतिपाद्य 
ननाट्‌य' नहीं, वरन्‌ काव्य" था । दोनों ही आचार्यं महाकाव्यों मेँ "रसो" की स्थिति का 
समथेन करते हैँ ।\ दण्डी ने अपनी उक्तियों से सुख-दःखात्मक भावों के परिपुष्ट रूप को 
“रस मानने का अधिक स्पष्ट समर्थन किया है ।* दण्डी वाणी ओर वस्तु मे भी रस की स्थिति 
मानते हैँ ।* 

आचायं वामन ने काव्यालंकार सूव्रवृत्ति' मे नाट्य के करुण रस के सुख-दुःखात्मक 
भावों के संप्लव" का निदशंन किया है-- 


करुणप्रक्षणीयेषु संप्लवः सुखदुःखयो । 
यथानुभवसिद्धस्तथेवोजः प्रसादयो ॥' 


श्री ग० त्य० देशपाण्डे ने इस इलोक का सहारा केकर आचाय वामन को भी सुख- 
दुःखात्मक भावस्वरूप ^रस' का समथेक सिद्ध किया है ।* भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक तथा सांख्य- 
मतानुयायी आचार्यो के मतां के स्पष्टीकरण के किए आज अभिनवगुप्तपादाचायं की अभिनव- 
भारती के अतिरिक्त ओर कोई साधन नहीं है । यह निविवाद एवं भारतीय विचारकों की 
प्रामाणिकता की परम्परा के अनुकूल सत्य है कि उर्ोने अपने पूवंवर्तीं आचार्यो के मत का 
निष्पक्ष उल्लेख किया है । उनके प्रतिपादन को प्रमाण मानकर यही सिद्ध किया जात। है कि 
भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक एवं सांब्यमतानुयायी आचायं सुख-दुःखात्मक स्थायी-भावों के 
परिपुष्टरूपकोही रस मानते थे । 


आचायं अभिनवगुप्त के उत्तरकारीन नरेन्द्र भोज तथा रामचनद्र-गुणचन्द्र ने भी “रस 
को सुख-दुःखात्मक निर्धारित किया है । नरेन्द्र भोज तो स्पष्टतः रसों की सुख-दुःखात्मक 


भारतीय साहित्य शास्त, श्री ग० त्रूय० देशपाण्डे, पृष्ठ २६१ । 
भामहः काव्यालकार; दण्डी: काव्यादशं, १।१८ । 

दण्डी काव्यादशं, २।२८१-८२, ८३। 

मधूरं रसव दूवाचि वस्तून्यपि रसस्थितिः । काव्यादशं--१।५१। 
हिन्दी काव्यालंकार सूत्रवृत्तिः, पृष्ठ १२२। 

भारतीय साहित्य शास्त्र, पृ० २६८ । 


< 2< ० ७ < 


३४ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


अवस्था का कथन करते दहैँ। “रसा हि सुख-दुःखावस्थारूपाः ते च शरीरिणां चैतन्यवतां न 
काव्यस्य डा० राघवन के विचार मेँ भोज नरेन्द्र ने यहां छौकिक भावों के किए "रस" शब्द 
का प्रयोग किया है ।* स्वयं भरतमुनि ने भी नाटक में लौकिक सुख-दुःख की अवस्था का 
चित्रण ही मुख्य रूप से.स्वीकार किया है -- 


अवस्था याहि लोकस्थ सुखदुःख समुदभवा । 
नानापुरुषसंचारा नाटके संभवेद्‌ इह ॥'! 


नाट्‌यदपंण के रचयिता रामचन्द्र -गुणचनद्र ने भी आचाय अभिनवगुप्त आदि आनन्द- 
वादी आचार्यो से भिन्न सुख-दु;खात्मक' रस स्वरूप का एकान्त प्रतिपादन किया है।* 
उन्होनि नौ रसो को, इष्ट विभावात्मक- गार, हास्य, वीर, अद्भुत ओर शांत तथा 
अनिष्ट विभावात्मक---करुण, रौद्र, वीभत्स ओर भयानक, द्विधा विभाजित करके पूवं को 
सुखात्मक ओर उत्तर को दुःखात्मक स्वीकार किया है ।* यह एक अलग विवेच्य विषय है कि 
दुःखभावात्मक रस सहृदयो के लिए आस्वाद्य क्यों बन जाते हैँ । अलग-अलग आचार्यो ने, 
आरम्भ से आज तक, स्वदष्टिकोण से इसका समाधान किया है । इसका विवेचन यहां 
अनावषएयक है । 


३. काव्यास्वाद-जनित आनन्दमय रस-स्वरूप 


भरत-मूनि के ही रस-प्रतिपादन मे “रस' == आस्वाद", आनन्द" के -समीकरण का 
भी उत्स प्राप्त हो जाता है । आनन्दवादी आचार्यो ने रस के आनन्द स्वरूप के निर्धारण मे, 
ेसा लगता है, भरत मुनि की ^रसास्वाद' प्रक्रिया को ही एकान्त आधार मान ल्याहै 
जबकि "रस" को सुख-दुःखात्मक मानने वाले आचार्यो ने उनकी “रस प्रक्रिया" को विशिष्ट 
आधार बनाया है। 


भरत मुनि ने “रस प्रक्रिया में "सुमनस प्रेक्षको! को स्थायी भावों का आस्वादक कट्‌! 
है ओर जिस स्थायी भाव का वे आनन्द ठेते है, उसके दो विशिष्ट रूप दशित किये है--एक 
है नानाभिनयव्यंजितान्‌" ओौर दूसरा है "वागंगसत्त्वोपेतान्‌" । रस को नाट्य-वस्तु' रूप में 
स्वीकार करने वाले दूसरे रूप पर बल देकर, जसा ऊपर बताया जा चुका है, वाचिक, 
आंगिक, अभिनययुक्त, रंगमंच पर प्रदशित मूतं स्थायी भाव को “रस' संज्ञा देते हैँ । परन्तु 





१. श्छंगार प्रकाश, द्वि° सं° पृष्ठ ३६६ । 

२. नंबर जाफ रसाज प° १५५-५६ एवं भोजाज श्यंगार प्रकाश, डा० राघवन्‌, पुर 
४३३ । 

३. ना० शा०, १९।२२१, निणेयसागर (१९४२) । 

४. स्थायीभावध्रितोत्कषः विभाव व्यभिचारिभिः) 
स्पष्टानुभावनिश्चेयः सुखदुःखात्मको रसः ॥ ना० द° श्लोक १०९ । 

५. ना० द०, प° १०६। 





संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता ३५ 


इस मत्तं रूपके साथ स्थायी भाव के अमततं रूप का भरतमुनि ने "व्यंजना' शब्द कै द्वारा प्रथम 
प्रकाश किया है । अर्थात्‌ यह आशय ग्राह्य है कि आस्वादके क्षणो में प्रक्षक अभिनयादि 
से (्परंजितः स्थायी-भाव का आस्वादन करता है, अतः "व्यंजना' से सहृदय में स्थायी भाव 
की स्थिति प्रकट होती है भरत मुनि ने इस प्रक्रिया में यह्‌ तो स्पष्ट नहीं कहा कि किसका 
स्थायी-भाव व्यंजित होता है, परन्तु सामान्य भाव-स्वरूप की परिभाषा देते हुए उन्होने 
नाट्य-भाव को "कवि के अन्तःकरण-गत भाव काही भावन करने वाला कहा! इस सूत्र 
से स्थायी भाव भी कविकेही सिद्ध क्यिजा सकते । भट्ट लोल्लट ओौरश्री शंक्रुक की 
इष्टि इस तथ्य पर नहीं पड़ी, फलतः इन्टोने विशुद्ध ॒नाटूयमूलक दृष्टिकोण अपना कर 
भाव की स्थिति मूलतः अनुकार्य या एेतिहासिक पात्रों में सिद्ध कीओर उन्हीं के स्थायी 
भाव की ध्यंजना' नाट्य रस के रूपमे स्वीकार की दहै) परन्तु आचार्यं अभिनवगुप्त 
ने एक ओर तो कविगत स्थायी भावों को स्वीकृति दी है ओर दूसरी ओर सहृदय के स्थायी 
भावों की सत्ता भी स्वीकार की, क्योकि दोनो- सहृदय भौर कवि सामाजिक प्राणी हैँ ।९ 
फल यह हुआ कि स्थायीमूलक (रस-स्वरूप मे एकान्ततः आत्मपरकता या भावरूपता आ 
गयी । इस स्थिति में विभावानुभावादि या अभिनयादि मूत्त-तत्तव साधन मात्र बने ओर साध्य 
बना भावात्मक रस, जिसके मूर में निहित रति इत्यादि स्थायी भाव, अभिनवगरप्तपादाचायं 
के मतसे, प्राणी मात्रमेजन्मसे ही संस्कार रूपमे चले अति रहैँ।* (परन्तु आधुनिक 
मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानों ने यह सिद्ध करदियादहैकि तथाकथित स्थायीभावों का भी 
क्रमिक विकास शिशु को वाधेक्य के साथ होता है ।)* ओौर काव्य नाटक के विभाव, अनुभाव 
आदि तत्तव सहदयस्थ स्थायी को ही अभिव्यक्त करतेरहैया व्यंजित करते हैँ। आचाय 
आनन्दवधंन ने, आचायं अभिनवगुप्त से पहले, ^रस॒ध्वनि' की प्रक्रियामें रस के ध्वनित या 
व्यंजित रूप की प्रतिष्ठा की थी । परन्तु आवापे अभिनवगुप्त ने ^रस' को सहृदयस्थ स्थायी 
भावरूप में तो निश्चित किथा है, उसका स्वरूप एकान्ततः आनन्दात्मक निर्धारित किया है । 
वे प्रत्यभिज्ञादशेन के मानने वाके स्वयं आनन्दवादी दाशंनिक थे, अतः भरत मुनि के नाट्य 
शास्त्र की भी उन्होने इसी इष्टि से व्याख्या की है ।" ओौर रस को आनन्दात्मक सिद्ध करने 





१. “कवेरन्तगंतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते" ना० शा ७।२, चौखम्भा संस्करण । 
२. “एवं मूकबीज स्थानीयात्‌ कविगतो रसः, कवि्हि सामाजिक तुल्य एव” 
अभिनव भारती, प्र° संस्करण, प° २६९५। 
३. जात एव ही जन्तुः इयतीभिः संविद्भिः परीतो भवति, अभिनव भारती, पृष्ठ २८४ 
, प्रथम संस्करण । 
४. आगे देखिए स्थायी भावों के विवेचन में । 
५. “इसमें वे शिव की वन्दना के साथ-साथ अपने प्रत्यभिज्ञादशंन ओर भरतनाट्यशास्त्र के 
साम्य की एक ्षलक भी दिखला देना चाहते हैँ । इस चष्टि से मंगलाचरण का यह्‌ 
दूसरा श्लोक विशेष महतत्वपूणं है ।'' अ० भारती, प्र° सं, पृ० ४। 


३६ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्यय 


के किए तदहृशेन से प्रभावित नवीन युक्ति-प्रमाणों का आश्रय उन्होने लिया है। रसस्वरूप के 
विवेचन मेँ उन्होने निम्नलिखित तथ्यों पर वर देकर उनका विवेचन किया है-- 


१. ^रस' मूलतः एक ही हैँ । अपनी इस धारणा के समथंनमें वे न हि रसाच्ते 
करिचिदपि अथं; प्रवत्तेते' को प्रमाण रूप उपस्थित करते हँ जिसमें भरत मनि 
ने ^रस' का एक वचन में प्रयोग किया है ।' 

२. रस-सहृदय संवेदनात्मक निविघ्न विश्रान्ति रूप दै ।* इस विचार का बीज डा° 

नगेन्द की धारणा के अनुसार भरत मुनि के इस श्लोक में है ।१ 


दुःखार्तानां श्नमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाभू, 
विश्रान्तिजिननमू काले नाट्‌येतन्मयाकृतभ्ू--ना० श्ा० १-११४ । 
(मेरे द्वारा रचित यह नाट्‌य दुःख से पीडित, थके-मांदे, शोक-संतप्त, बेचारे लोगों 
के लिए समय पर विश्रान्ति देने वाला है ।) 
३. रस स्थायी-विलक्षण है, अलौकिक है, "चव्यं माणतेका प्राण' है ।* 


४. स्वसंवित्‌, चवंणा, एक धन (अखण्ड) ओौर प्रकाशमय (बोधरूप) होने से 
आनन्द" ही इसका सारभूत तत्त्व है ।५ 


इस वगं के अन्तिम ओर अत्यन्त समथं आचायं जगन्नाथ ने काव्य-रस की आनन्द- 


मयता के प्रमाण मे छान्दोग्योपनिषद्‌ का उद्धरण देकर “रस॒ को आत्मानन्द" के समतुल्य 
घोषित किया है ।^ । 


अस्त्यत्रापि रसो वै सः । “रसं ह्ये वायं रच्ध्वाऽऽनन्दी भवति " इत्यादि । 
रसगंगाधर (चौ° सं° सी ०) प्रथमानन पृष्ठ ६१ । 
--वह आत्म। रसस्वरूप है, रस को पाकर ही वह्‌ आनन्द रूप होता है । 





१. नंबर आफ रसाज पृ° १७६ से उद्धृत, एक एवतावत्परमा्थंतो रसः सूत्र स्थानत्वेन रूपके 
प्रतिभाति अभि०, भा० प्र-१, पृ० २७३ । 


२. "* "तत एव नििघ्न स्वसंवेदात्मक विश्रान्ति लक्षणेन रसनापर पययिण व्यापारेण गृह्यमाण- 
त्वाद्‌ रस शब्देनाभिधीयते--अभि० भा० १, गा० ओ० सि पृष्ठ २६६ न० आ 
रसाज से उद्धृत । 


. रस-सिद्धान्त, पृष्ठ १७-१८। 
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४. अलौकिकं निविघ्न संवेदनात्मक चवंणागोचरतांनीतोऽथंश्चव्यंमाणतेक सारो नतु सिद्ध 
स्वभावतः तात्कालिक एव न तु चवंणातिरिक्त कालावलम्बी स्थायिविलक्षण एव रसः । 
अभि० भा० प्रं° सं° पृष्ठ ४८३ । 


५. वही, पृष्ठ ४८५ । ६. रस-सिद्धान्त, पृष्ठ ५७ । 
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इससे स्पष्ट है कि पहके कहै दोनों रस-स्वरूपों से-नाट्यवस्तु रूप तथा सुख- 
दुःखात्मक भाव रूप रस से ध्वनिवाद पर आद्धृत अभिनवगृप्तापादाचायं-निरूपित रस-स्वरूप 
पर्याप्त भिन्न है । आचायं अभिनवगुप्त का दृष्टिकोण शान्त ॒रस' की स्वतन्त्र स्थापना करना 
था, अतः सम्भवतः इनको भरतमुनि के प्रतिपादित रसस्वरूप की पर्यप्ति स्वतन्त्र व्याख्याएं 
भी करनी पड़ी हैँ । भरत मुनि ने शान्त रस का प्रतिप।दन नही किया, यह मत निविवाद है, 
परन्तु इन्होने शान्तरस को स्वतन्त्र-रस ही नहीं, वरन्‌ सवंश्रेष्ठ रस प्रतिपादित कर दिखाया 
है, तब परम्परागत “रस-स्वरूप' मेँ भी अपनी धारणा के अनुसार उनका परिवतेन कर देना 
कोई आश्चयं की बात नहीं है । "रस को 'विषय-सामग्री' रूप अथवा वस्तुरूप स्वीकार करने 
वाले आचार्यो की धाराणाओं का आचायं अभिनवगुप्त ने प्रबल-प्रत्याख्यान ही नहीं किया, 
अपितु उनके मतों को भूर्ब॑तापूणं' तथा शश्रान्तिपूणं' प्रतिपादित किया है! साथ-साथ 

` स्थायी विलक्षणता' पर विशेष बल देकर ^रस' की सुख-दुःख आत्मकता को भी अमान्य 

ठहराया है २ । 

अभिनवगुप्तपादाचायं के उपरान्त मम्मट, हेमचन्द्र, मधुसूदन सरस्वती, पण्डितराज 
जगन्नाथ आदि आचायं “रस' के आनन्द-स्वरूप की व्याख्या विभिन्न शब्दों में करते रहे । 
रसध्वनिवादी आचार्यो के रस-स्वरूप के स्पष्टीकरण मे आनन्दंकघन, चवंणाप्राण, स्वप्रकाशा- 
नन्द, वेद्यान्तरस्पशंशून्य, ब्रह्मास्वादसहोदर, रोकोत्तर, चिन्मय, स्थायी-विलक्षण आदि विशेषणो 
का प्रयोग किया है जो स्पष्टतः भरतमुनि के ^रस-स्वरूप' विष्लेषण में नहीं प्राप्त होते । 

इस प्रकार संस्कृत काव्य-शास्त्र मे, नाट्‌ य-शास्त्र समेत, रस स्वरूप का विवेचन मुख्य- 
तया तीन रूपों मे प्राप्त है- 


१. वस्तुनिष्ठ रंगमंचीय रस-स्वरूप--जो वागंगसत्त्वाभिनियोपेत तथा विभाव, 
अनुभाव, एवं व्यभिचारी भावों की सामग्री रूप है । 


२. परिपुष्ट-स्थायी भावात्मक रस-स्वरूप-जो मूतः सुख-दुःखात्मके भावों पर 
अधिष्ठित है ओर सूक्ष्म [मनोभावरूप है । 


३. सहृदयनिष्ठ, चवंणाप्राण, आस्वादात्मक, रस-स्वरूप--जो सुख-दुःखात्मक भावानु- 
भूति से भिन्न एकान्त आनन्दमय है । 





१. “येन त्वभिवायि सुखदुःखजननशक््ियुक्ता विषयसामग्री बाह्ययैव ।-- ग्रन्थविरोधं स्वयमेव 
बुध्यमानेन दूषणाविष्करण मौरव्यात्‌ प्रामाणिको जनः परिरक्षित इति किमस्योच्यते । 
अभि० भा० प्र° सं° पृष्ठ ४६१। 

“विषय सामग्री सम्पूर्णो रस इति मन्यते तेषाम्भ्रान्तिकारणम्‌ अयं श्लोकः । 
स च इत्ये व्याख्यातो न श्रान्तिजनकः ।--अभि० भा० प्र° सं° ५६७ । 
२. अभि० भा० (प्रथम संस्करण) पृष्ठ ४८३ । 


३८ संचार भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


भ्राधुनिक श्राचार्योकीटहष्टिमें रस 
श्रानन्दवादी रसस्वरूप 


प्राचीन परम्परा के नवीन आचार्यो मे श्री कन्दैयाराल पोदार ओर रामदहिन मिश्रने 
अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, आदि आचार्यों के प्रतिपादन का आधारकेकंररसको 
आनन्दमय तथा अलौकिक सिद्ध किया है । श्री पोदार रस =-चवंणा आनन्द जैसा समीकरण 
करते हँ ।' वे व्यापक विवेचन के उपरान्त रस को अलौकिक सिद्ध करते हैँ ।२श्री रामदहिनि 
मिश्र के रस प्रतिपादन में सहृदय की आस्वादन प्रक्रिया पर .बल दिया गया है । (स्थायी भाव 
परिपक्व रूप ही रस है ।' “रस्यते इति रसः' जो रसित, आस्वादित हो, उसे रस कहते है । 
फलतः रस आस्वाद स्वरूप है । आस्वाद एक प्रकार से अलौकिक आनन्द से अभिननदहै। 
"वह अभिनय के दर्शन से तथा कविता के अथं परिशीलन से सहसा उद्बुद्ध हो जातादहै।' 
स्पष्ट हैकिश्री रामदहिन मिश्र रस के परम्परागतं आनन्दमय स्वरूप काही एकान्त समथंन 
करते हँ ओर उसे परम्परानुसार अलौकिक ही मानते हैँ ।* आचायं केशव प्रसाद मिश्र ने 
साधारणीकरण-सिद्धान्त के आधार पर रसस्वरूप फी आन्तरिकं मीमांसा सविस्तार मधुमती 
भूमिका के अन्तगंत की है । "मधुमती भूमिका! तथा पर-प्रत्यक्ष' की स्थिति मेँ सब प्रकारके 
भाव चाहे वे सुखात्मक हों अथवा दुःखात्मक, एकरूपता को प्राप्त हो जाते है । मधुमती 
भूमिका में पटूवे कवि तथा सहृदय दोनों के मन की वृत्तियां एकतान, एकल्य हो जाती हैँ 
एवं इस स्थिति मे उन्हे जिस आनन्द की क्ललक मिलती है--वही वास्तव में रस है । उनके 
"रस-स्वरूप' के प्रतिपादन का सार साहिव्यलोचन में इस प्रकार दिया गया है-- 

“मधुमती भूमिका' मे पहुंचा कवि का मन जब उल्लसित होकर नवीन सृष्टि का 
आरम्भ करता है ओौर अपनी ही सृष्टि की सुन्दरता पर मुग्ध होकर रीज्षता है, उस समय 
उसकी वृत्तियां एकतान, एकल्य हो जाती हँ । इसलिए उसकी रचना भावों का संगीत है । 
मन की इस एक विषयावगाहिनी निरोधावस्था से "चित्‌" (ज्ञान) का आवरण-भंग होता 
अर्थात्‌ मन जब विक्षिप्त होकर इधर-उधर अनेक विषर्योँ पर दौडता है, उस समय अपनी इस 
विक्षेप क्रिया से वह्‌ नित्य मुक्त-स्वभाव चित्‌ पर एक प्रकार का पर्दा-सा डालता रहता है । पर 
यहां उसकी यह्‌ विक्षेपावस्था निरोधावस्था मे बदली कि उसका आवरण डालना बन्द हो जाता 
है ओौर चित्‌ निरावरण होकर चमकने रुगता है । इस अवस्था मेँ अनुभविता ओर अनुभाव्य 
अथवा दष्टा ओौर इष्य दोनों एक हँ । इसीलिए निरावरण चित्‌ को आनन्द स्वरूप का अनुभव 
करने के लिए किसी दूसरे अनुभविता की आवश्यकता नहीं होती । आत्मा के इसी आनन्द- 
स्वरूप को रस कहते दै ।'** अतः पण्डित केशवप्रसाद मिश्र इस तथ्य पर विशेष बल देते हँ कि 
सुख-दुःखात्मक भावों अथवा विषयों कौ अनुभूति का नाम रस नहीं है, वरन्‌ "शुद-वुदध 


१. “चवंणा से रस अभिन्न है'--रसमंजरी चतुथं स्तवक--पृष्ठ २७६ । 
२. “रस-मंजरी"', चतुथं स्तवक, पृष्ठ १७५ ३. काव्यदपंण, पृष्ठ ४६। 
४. साहित्यालोचन, पृष्ठ २३६ से उद्धत । 
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मुक्त स्वभाव" चित्‌ का विषयों से निवृत होकर अपने आनन्द स्वरूप को प्राप्त करना ही रस 
है । डं° श्यामसुन्दरदास ने भी शस्थायीविलक्षण', अलौकिक, श्रह्यास्वाद सहोदर' रसस्वरूप 
को ही मान्यता दी है। यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिए किं आत्मानन्द के प्रकाश में स्थायी- 
भावों की जो रसरूप आनन्दानुभूति होती है, उसमें रौकिकता नहीं रह जाती । सब वैयक्तिक 
सम्बन्धो से मुक्त होकर निविशेष रूप से प्रक्षक को उसकी अनुभूति मिती है । इसीक्ए 
उसे ब्रह्मानन्द-सहोदर कहा जाता है ।'* यद्यपि रस का आनन्द विषयजन्य है, तथापि 
विषयानन्द से उसका कोई सम्बंध नहीं, इसीकिए उसे ब्रह्मानन्द सहोदर कटहा जाता है ।२ 
“रस का आनन्द इन्द्रियजन्य नहीं, प्रत्युत अलौकिक ओौर अखण्ड होता है ।'* 


रस भावानुभूति की उत्तरकाटीन स्थिति का नाम है, भाव की अनुभूति रस नहीं है-- 
यह आशय डँ° भगवानदास ने रस-स्वरूप मेँ अधिक स्पष्टरूपेण व्यक्त किया है: “भाव, 
क्षोभ, संरंभ, संवेग, आवेग, उद्वेग, आवेश अ ग्रेजी मे इमोशन' का अनुभव रस नहीं है, किन्तु 
उस अनुभव का स्मरण, प्रतिसंवेदन, आस्वादन रस है ।'* 


डां० नगेन्द्र के भी मतमें रस सहृदय की आनन्दमयी चेतना का नाम है जिसके 
मू में सहृदय की अन्तवृं तियो का समन्वय होता है ।* “रस का आनन्द भाव (इमोशन) से 
भिन्न है ओर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहीहै कि कटुभावों द्वाराभी तो रसकी प्राप्ति होती 
है ।* डं नगेन्द्र ने रसगत आनन्द का जिसे संस्कृत के आचाये अलौकिक एवं अनिवं चनीय 
मानते है, अधिक वैज्ञानिक एवं सूक्ष्म (आन्तरिक) विश्लेषण किया है । इनके मत में काव्या- 
स्वाद का आनन्द अथवा रसगत आनन्द न निरा देन्द्िकंहीरहै,न निरा बौद्धिक वरन्‌ इसमें 
एेन्दिक ओर बौद्धिक अनुभूति के तत्त्वों का लवण-नीर-संयोग है ।* सार रूपमे डं° नगेन्द्र 
षस" को भावं से नितान्त भिन्न मानते हैँ ओर यहाँ तक उनका विवेचन संस्कृत के आनन्द- 
वादी आचार्यो की परम्परा के अनुसार है, परन्तु इस आनन्द का उन्होने आधूनिक इष्टिकोण 
से विश्टेषण ओौर विवेचन किया है, वह्‌ इनका मौलिक ओौर परम्परा भिन्न चिन्तन है । 


डँ° गुलाब राय ने रस ओौर मनोवेगो (फीिग्स, इमोशन) का तुलनात्मक अध्ययन 
करते हए मनोवेगो को रस-स्वरूप से स्पष्टतः भिन्न माना है । वे रस-स्वरूप के विष्लेषण में 
परम्परावादी दृष्टिकोण को अपनाकर आनन्दवादी च्ष्टिकोण को मान्यता देते हैँ । "रस मनो- 
वेग नहीं वरन्‌ वह मनोवेगो का आस्वादन है । जिस प्रकार आस्वादनकर्ता को आस्वाद्य वस्तु 
के विषय में कुछ जानकारी भी प्राप्त हो जाती है (वह्‌ वस्तु कटां ओर कंसे उत्पन्न होती है) 
उसी प्रकार रस के विवेचन मे मनोवेगो का विष्लेषण भी मिक्ता है ।'८ 





वही, पृष्ठ २२९ से उद्धृत । 

. वही, पृष्ठ २२६ से उद्धृत । ३. वही, पृष्ठ २३४ से उद्धृत । 
रसमीमांसा, द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ ७ । 

. रीति साहित्य की भूमिका, पृष्ठ ६२। ६. वही, पृष्ठ ६२। 

„ रीति साहित्य की भूमिका, पृष्ठ ६७ । ८. सिद्धान्त जौर अध्ययन, पृष्ठ १७६ । 
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अब प्रश्न यह होता है कि रस मनोवेग नही, तोहै क्या वस्तु? किसी वस्तुका 
आस्वादन करने पर जौ आनन्द मिलता दहै, उसे रस कहते हैँ ` ` ““ संभेप मे आस्वादजन्य 
आनन्द को रस कहते है ।' स्पष्ट है कि डा० गुलावराय ने अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ 
आदि आचार्यो के प्रतिपादित रस-स्वरूप का पुनरुल्टेख किया है । 


डा० बाटवे ने अपने “रस-विमशं' में अनेकं युक्ति-प्रमाणों तथा भारतीय ओौर 
पाश्चात्य मनीषियों की इस विषय-सम्बन्धी धारणां को लेकर ^रस' की स्थिति सहृदय में 
दिखायी है मौर, सामान्यतः सहृदय के चित्त की आस्वादजनित आनन्दमयी वृत्ति को रस माना 
है, ओौर रस को उत्पन्न करनेवाली मुर सामग्री काव्यम ही बतायी है, अतः एक अर्थं से, 
कारण रूपसे काव्य में रस की स्थिति स्वीकार की है । उनके शब्दों मे कल्पना की सहा- 
यता से प्राप्त आह्लाददायक अनुभव को ही "रसः कहा जाता है । इस रस को उत्पन्न करने 
वाली मूल सामग्री काव्य में होती है अर्थात्‌ एक अथं से "रस" कारण रूप में काव्य में होता 
दै ।'* उनके शब्दों में: 

काव्य की उत्कट भावनाओं के ललित आविष्कार से सहृदय पाठक की. सुख संवेदक 
ओर समग्र प्रत्यत्तरात्मक क्रिया कानाम रसदहै।' 


श्री गणेश त्यम्बकं देशपाण्डे को चर्वंणावादी या केवलानन्दवादी परम्परा ही अधिक 
ग्राह्य प्रतीत हुई है । परन्तु वे परिपुष्ट स्थायी रस' मौर स्थायी विलक्षण रस" मान्यताओं 
को पृथक्‌ रूप में स्वीकार करके इन दोनों का एकीकरण अनुपयुक्त ठहराते ह । उनके शब्दों 
मे जहाँ तक हमारी सम्मत्ति का प्रश्न है, हमें अभिनवगुप्त का ही मत अनेक कारणों से स्वी- 
कायं प्रतीत होता है क्योकि इसी सिद्धान्त से ही सम्पूणं काव्यांगों की उपयुक्त उपपत्ति हो 
जाती है । फलतः इससे अपरिहायं रूप से सम्बद्ध आनन्दवाद ही हमे ग्राह्य प्रतीत होता है ।' 

""परिपृष्टवादी (स्थायी रसः' मानते दै, ओौर इस आधार पर उनकी धारणा रस के 
सुख-दुःखात्मक स्वरूप में पयंवसित होती है, तो संविच्चर्वंणावादी स्थायी विलक्षण रसः' मानते 
है जो आनन्द रूप में ही परिणत हो जाती है । पूवोक्त दोनों रष्टिकोण मूलतः भिन्न है, अतः 
इनका एकीकरण अनुपयुक्त है । संविच्चवं णा प्रक्रिया स्वीकार करके रस को “सुख -दुःखात्मक 
रूपः मानना असंगत है ।""* 


भावरूप-- रस-स्वरूप 


आचायं शुक्ल ने जिस प्रकार भाव स्वरूप" के विष्लेषण में उसके अनुभूति पक्ष के 
साथ-साथ उसके प्रत्यक्ष बोध जौर वेगयुक्त' प्रवृत्ति को भी ग्रहण किया है" उसी प्रकार रस 
स्वरूप के विश्लेषण में भी उन्होने उसके मात्र आनन्दस्वरूप' पर बल नहीं दिया है। 


१. वही, पृष्ठ १७७ । २. रस-विमरं, पृष्ठ ७३। 
३. भारतीय साहित्य शास्त्र, पृष्ठ २६१। ४. वही, पृष्ठ २६१। 
५. रसमीमांसा, पृष्ठ १६०८, प्रथम संस्करण--२००६ | 





संचारी भावं : स्वरूप चिन्ता ४१ 


उन्होने "रस-स्वरूप' में रस ध्वनिवादी आचार्यो की भांति न तो चित्तवृत्तियों के समन्वय पर 
बल दिया है ओर न अस्मिता'के भोग रूप आनन्द कोही रस मानना उचित समन्ञा दै । 
रस की अनुभूतिमें वे काव्य प्रेषित भावों की यथावत्‌ तीव्र अनुभूति पर जितना बलदेतेरहै 
उतना भाव के स्वरूप परिवतंन पर नहीं । परिणामतः रस को इन्होने एकान्त आनन्दमय 
मानने से असहमति प्रकट की है -- 


“मेरी समज्ञ में रसास्वादन का प्रकृत स्वरूप “आनन्द' शब्द से व्यक्त नहीं होता । 
(लोकोत्तर' अनिवंचनीय' आदि विशेषणो से न तो उसके वाचकत्व का परिहार होता दहै, न 
प्रयोग का प्रायश्चित । क्या क्रोध, जुगुप्सा आदि आनन्द कारूप धारण करकेहीश्रोताके 
हृदय में प्रकट होते हँ, अपने प्रकृत रूप का सर्वथा विसजंन करदेते है, उसे कुछ भी ल्ग 
नहीं रहने देते ? क्या "विभावत्व' उनका स्वरूप हरकर उन्हे एक ही स्वरूप--सुव का-- 
देदेताहै? क्यादुःखके भेद सुखके भेद-से प्रतीत होने रगते है? क्या मृत पूत्रके किए 
विलाप करती हुई शव्या से राजा हरिश्चन्द्र का कफ़न मांगना देखकर सुनकर आंसू नहीं आ 
जाते, दांत निकल पड़ते हैँ । 


क्या कोई दुखान्त कथा पढ़कर बहुत देर तक उसकी खिन्नता नहीं बनी रहती ? 
चित्त का द्रत होना क्या आनन्दगत है ? इस आनन्द शब्द ने काव्य के महत्त्व को कुछ कम 
कर दिया है ।'"' . 

वे रस के एकान्त आनन्द-स्वरूप का प्रत्याख्यान करते हँ ओर “रस दशा" मेँ हृदय की 
मुक्तावस्था' का स्वतन्त्र प्रतिपादन करते है साथ ही परम्परागत रस के "लोकोत्तर, श्रह्यानन्द 
सहोदर' आदि विशेषणो का पुनराख्यान करके अपनी मान्यता से उनकी संगति बिठाने का 
काभी प्रयत्न करते हैः-- 


"रस दशा में अपनी पृथक्‌ सत्ता की भावना का परिहार हो जाता है अर्थात्‌ काव्यमें 
प्रस्तुत विषय को हम अपने व्यक्तित्व से सम्बद्ध रूप में नहीं देखते, अपनी योगक्षेम-वासना 
की उपाधि से ग्रस्त हृदय द्वारा ग्रहण नहीं करते, बल्कि निविध्न, शुद्ध ओर मुक्त हृदय द्वारा 
ग्रहण करते हैँ । इसी को पाश्चात्य समीक्षा मे अहं का विसजन ओर निस्संगता (इम्पसंनलेटी, 


डटेचमेट ) कहते हैँ । इसी को चाहे लोकोत्तरत्व या ब्रह्मानन्द सहोदरत्व कहिए, चाहे विभावन 
व्यापार का अरौकिकत्व ।'९ 


आचायं शुक्ल अस्मिता" के भोग की अपेक्षा अहं के विसर्जन" पर ओर "निस्संगता" 
पर अधिक बल देते हँ ओर रसानुशरुति को वास्तविक अनुभूति से सवंथा पृथक्‌ निरारी अनुभूति 
नहीं मानते । "रसानुभरुति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से सवंथा प्रथक्‌ कोई अन्त्रं त्ति नहीं 
है, बल्कि उसीका एक उदात्त एव अवदात स्वरूप है ।'१ 





१. रस-मीमांसा, पृष्ठ १०१। २. चिन्तामणि, प्रथम भाग, पृष्ठ २४७ । 
३. वही, पृष्ठ २५३ । | 





४२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


शुक्छजी ने प्राचीन आचार्यों के अलौकिक", श्रह्मानन्द सहोदर' आदि अस्पष्ट विशे- 
षणो को वास्तविकं नव-स्वरूप देने का प्रयत्न किया है ओौर वे ‹स्थायी विलक्षणो रसः' के 
स्थान पर स्थायी रसः' को ही विशेष रूप से मान्यता देते हैँ । वे कान्य की आत्माकेरूप 
मेँ भावया रस को खगभग एक ही स्वीकार करते हँ गौर उनमें विशेष अन्तर नहीं मानते 
काव्य का आभ्यन्तर स्वरूप या आत्मा भावया रस है" 


वरयोकि शुक्ल जी ने रस स्वरूप की सुख-दःखात्मक भावानुभूति पर बल दिया है, 
इसलिए उसकी (रस की) तीन कोटियो का निर्घरिण किया है ।* इन्होंने स्थायी भावों को 
सुखात्मक एवं दुःखात्मक वर्गो मेँ रख कर पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन भी इसीलिए किया है क्योकि 
सहृदय की भावानुभूति को ही "रस-स्वरूप' निर्धारित करने की ओर इनका सुकावदहै।१्वे 
करुण रसानुभूति में 'आनन्द' को एकान्त महत्त्व न देकर काव्यास्वाद' के आनन्द की स्वतन्त्र 
व्याख्या करते हैँ ।* डा° राकेश गुप्त “रस को द्विविधा दुःखात्मक एवं सुखात्मक विभक्त करके 
देखते दँ । एक आस्वादन तथा दूसरे भाव (इमोशन)रूप में तथा वे "रस" को केवल आनन्दात्मक 
अनुभूति ही स्वीकार नहीं करते । वे उसे दुःखात्मक भाव के अनुसार दुःखात्मक एवं सुखात्मक 
भाव के अनुसार सुखात्मक निर्धारित करते है । देनिक जीवन में पात्रों के सुख-दुःख से सहृदय 
की सम्वेदनात्मक अनुभूति को उन्होने पृथक्‌ स्वीकार किया है ओर जीवन के समानान्तर स्तर 
पर नाटक में चित्रित पात्रों के विश्वासोत्पादक सुख-दुःख को सामान्य जीवन के सुख-दुःख की 
अनुभूति से अधिक सूश्म, गहन एवं सघन स्वीकार किया है क्योकि सामान्य जीवन में दुःख- 
सुख के पात्रों के सम्बन्ध मे घटनाओं के पूर्वापर, उनके प्रत्येक विवरण तथा उनके जीवन 
की आद्योपान्तता से हमारा इतना घनिष्ठ सम्बन्ध या परिचय नहीं रहता जितना नाटक में 
कवि के चित्रण से समग्ररूपमेंएकही क्षण में उपस्थित रहता है, क्योकि हम नाटक में 
चित्रित पात्रों के जीवन के आरम्भ (अथवा कथाके आरम्भ) से ही उनकी परिस्थितियो, 
संस्कारो, स्वभावो जौर कामनाओं, गुण-शील एवं प्रवृत्ति ।से परिचित होते दँ जिनके 
कारण उनके साथ सामाजिक सम्वेदना अधिक सहानुभूतिपूणं एवं वास्तविक होती है ।“ 


उन्होने जीवन के साधारण ओर वास्तविक चष्टान्त देकर सिद्ध किया है कि वास्तव 
मे काव्यगत पात्रों के सुख-दुःख को देख-सुनकर सामाजिक को भी सुख-दुःख (सामान्य जीवन 
से गहन, सूक्ष्म, ओौर सधन) ही होता है, ओर सुख (आनन्द) ही काव्य का एक मात्र मान्य 
उदेश्य नहीं हो सकता । उनका कहना है कि यदि काव्य से केवल सुख (प्ठेज्गर) ही प्राप्त 
होता तो डाक्टर रोग क्षय-रोगियों ओौर हृदय धड़कन के रोगियों को उद्ेग-जनक अथवा 


१. र० मी, पृष्ठ १०५, प्रथम संस्करण, संवत्‌ २००६ । 

२. र० मी०, रस।त्मक बोध लेख, पृष्ठ २५६ । 

३. वही, भावों का वर्गीकरण, पृष्ठ १६२-१६३ । 

४. वही, करुणरस, पृष्ठ २७३ । ५. देखिए सा० स्ट० इ ०, पृष्ठ ७८-६६। 

६. दिस इन हाउ प्टेज्रर केननोट बी कसीडडं ठु बी द एंड आफ द पोयदूी । वही, पृष्ट ७६। 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता ३ 


बीभत्व दृश्यों से परिपूणं साहित्य पढ़ने अथवा भयानक त्रासदियों का अभिनय देखने का 
निषेध न करते ।* 


उनके मत मे काव्य-रसास्वादन (द रेलिश आफ. द ॒पोयदरी) का रहस्य इसे प्रत्यय 
करने की हमारी रुचि में निहित है ।* उनके मत में काव्य के सन्दभं में "रचि" तथा (आस्वाद 
दोनों लगभग पर्यायवाची शब्द हैँ । ^रुचि' अपेक्षया मन की स्थायी वृत्ति है ओर कायेप्रवृत्त 
होने पर आस्वादन' हो जाती है, ओर रसास्वादन ^रुचि' के स्वरूप-प्रकाश के अतिरिक्त ओर 
कु नहीं हँ ।* यदि काव्य की कोई कृति हमे अभिरुचित करती है तो हम इसका आस्वादन 
अवश्यमेव करते हैँ ओर हम इसके प्रत्यय का आस्वादन करते हैँ तो हमें यह अवश्यमेव 
अभिरुचित करती है ।“ 


अगे डँ० राकेश गुप्त रस-निष्पत्ति के सिद्धान्तो कौ इस सामान्य दोषग्रस्तता को 
लक्षित करते हैँ कि वे हमे यह नहीं बताते किं हम ^रस-अथं' के अन्तगंत न आति काव्यका 
रसास्वादन क्यों ओर कंसे करते हैँ । 


डो राकेश गुप्त के मत में ^रस' (पोयटिक रेलिश) की अंगानुभतियां ६ प्रकार 
कीर्है- 


१. सहानुभूत्यात्मक (सिम्पैथेटिक फीलिग्स)) २. विद्रेषात्मक (एन्टीैथिक फीलिम्स), 
३. स्मृत्यात्मक एवं स्मृत्याभासात्मक (रिक्लेक्शनल एण्ड रेमिनिसेशल फीलिग्स), ४. जिज्ञा- 
सात्मक वा ओत्सुक्यात्मक (फीरिम्स परटेनिग टु कयूरोसिटी), ५. विचारात्मक (रिपलेक्शनल 
फीिग्स), ६. आकोचनात्मक (क्रीटिकल फीलिम्स) ।“ 


उनके मत से साहित्य कै प्रत्ययन से(परसेष्शन से) जागृत कोई अनुभूति ऊपर गिनाई 
छः मे से किसी एक प्रकार की हौ सकती है, एवं हमारा अनुभवगम्य काव्यास्वाद इन्हीं अनु- 
भूतियों से बना होता है, तथा जसा साहित्यदपेणकार विश्वनाथ ने बताया है, न वह्‌ अलौकिक 





१. सा०्स्ट०र०, पृष्ठ ८० । 

२. ह्वाट देन इज द सीक्रट आफ़ द रेलिश आफ पोयद्री ? इट कसिस्ट्स इन अवर इन्टरेस्ट 
टु परसीव इट । वही, पृष्ठ ८० । 

३.. द टम्सं इण्टरेस्ट एण्ड रेलिश आर आलमोस्ट सिनोनिम्स विद ईच अदर विद रिफरेन्स टु 
पोयदरी । इण्टरेस्ट इज कम्पेरेटिवलिं ए परमानेण्ट डिसपोजीशन आफ द ॒माइण्ड एण्ड 
विकम्स ररेलिश' इन एक्शन एण्ड रेलिश इज्ञ नथिग बट ए मेनिफेस्टेशन आफ इषण्टरेस्ट । 
सा० स्ट० र०* पृष्ठ ८१। 

४. इफ ए पोयटिकलर पीस दृण्टरेस्ट अस्‌, वी मस्ट रेलिश. इट, एण्ड इफ वी रेलिश इट्स 
परसेप्शन, इट मस्ट इण्टरेर्ट अस । वही, पृष्ठ ८१। 

५. सा०, स्ट० र०, पृष्ठ ठ३-८८। 





४ । संचारी भावों का शास्त्रीय अध्यय) 


ओौर अनिवंचनीय होती है, न पर-प्रतयक्ष -गम्य (सुपर सेसुअस), जंसा कि डं श्यामसुन्दर 
दासकामत है। 


काव्य के आस्वादन का निर्धारण करने वाले तततव डां राकेश गुप्त के मतमें 
निम्न-लिखित है 


रसास्वाद के निर्धारक तत्त्व 
आस्वादित काव्य ` परिवेश आस्वादक अथवा प्रक्षक 
5 पापान | 
वस्तु अभिव्यक्ति की प्रेक्षण (प्रत्यक्ष) | 
| 





| 
| 
(१) विद्याएवंशेटी की रीति 


(र) (३) | 
। 
॥ (समीपस्थ) प्रक्षक- दूरस्थ-रचना-सम्बन्धी | 
(प्रत्यय ) सम्बन्धी (४) (५) | 
| ~~~ ।- 
रक्षक का व्यक्तित्व उसकी रक्षक की मनोवृत्ति अ की 
प्रकृति एवं रुचि (आस्वादन एवं कल्पना (७) ज्ञान-शक्ति 
परवृत्ति) (६) (र) 
सहानुभत्यात्मक अनुमूतियां-- 


डां° राकेश गुप्त का मत है कि इनमें सहानुभूत्यात्मक अनुभरतियां तब ही जागृत हो पाती 
है, जब यह्‌ ज्ञान, कि हमारा प्रत्यक्ष-विषय कल्पना-प्रसूत है, हमारी चेतना के उपान्त मे खिसक 
जाता है । अभिनवगुप्त ने ओौर उनके अनुगामियों ने, डां राकेश गुप्त के मतानुसार, इन्हीं 
अनुभूतियों को स्वीकार किया है, ओर वह्‌ भी अतिस्थूल रूप से । ये अमुभूतियां दंनिक जीवन 
की सहानुभूत्यात्मक अनुश्ूतियों से अत्यधिक भिन्न नहीं होती हैँ । भिन्नता केवल इतनी होती 
है कि परदे पर किसी को कोड़ा रुगाये जाते देख कर हम उसे बचाने नहीं दौडते क्योकि 
हमारे चेतना-उपान्त में यह्‌ ज्ञान रहता है कि हम फिल्म या नाटक देख रहे हैँ ओर जब 
हमारे मस्तिष्क में उसे बचाने को दौडने का स्यार आतादटै, तो यह ज्ञान हमारी चेतना के 
केन्द्र मेँ उपस्थित हो जाता है गौर हम वंसा नहीं करते, बैठे रह जाते दै; कभी-कभी चेतना- 
केन्र मे यह ज्ञान उपस्थित न होने पर हेम रक्षा करने को उठ दौडते भी दँ ।* यह ज्ञान चेतना 
केन्र ले आने पर कि हम अवास्तविक विषयों को देख रहे है, इन अनुभरतियों को तिरोहित 
किया जा सकता है । 


१. सा० स्ट० र०, पृष्ठ &०। २. वही, पृष्ठ ९३ । ३. वही, पृष्ठ ८३-८४। 
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विद्र षात्मक अनुभूतियां 


सहानुभृत्यात्मक अनुभूतियों से सम्बद्ध 'विद्रेषात्मक अनुभूतियां'है। वे भी प्रथम 
अनुभूतियों की भांति ख्ष्टा के इस ज्ञान के तत्काल अभावमेंही कि वह्‌ जो देख रहा है, वह्‌ 
वास्तविक नहीं, अनुभूत होती हैँ गौर दृश्यवस्तु की वास्तविकता के विषय में सीघी चेतना 
केद्वारा वे भी तिरोहित हो जाती हैँ । परन्तु जहां सहानुभूत्यात्मक अनुभूतियां सद्वृत्त पात्रों 
के विषय मेँ उत्पन्न होती है, विद्रषात्मक दुवृत्तो (खक-नायकों) के विषय मेँ उत्पन्न होती 
हैँ । कमी-कभी इष्टा के संस्कारोंके कारण पारोंके चरित्रमें किसीदोषकेविनाभीर्ष्टा 
में विद्रेषात्मक अनुभूतियां उत्पन्न हो सकती हैँ । यथारसेभी लोग मिल सकते हैँ जिनमें 
कामुक श्यो से जुगप्सा की अनुभूति होती है ।* जाचायं शुक्ल ने भी रसानुभूति के प्रकार में 
देसी अनुभूतियों का अनुभव स्वीकार किया है ।* आचार्यं शुक्ल का यह्‌ विवेचन शेड पर 
आधारित था ।* 


स्पृत्यात्मक अथवा स्पृत्याभासात्मक अनुभूतियां 


ये हमें तव होती हँ जब अपने ऊपर घटित किसी समान घटना को देखते हँ । तब 
हमारे मन पर पड़े अवशिष्ट प्रभाव हमारी चेतना के केन्द्र म उपस्थित हो जाते हैँ । जब 
पेखा होता है, तब हमे सहानुभूत्यात्मक अथवा विद्वेषात्मक अनुभूतियां ही नहीं होती, बल्कि 
हम एक वास्तविक मनोवेग का अनुभव करते ह, क्योकि स्मृति द्वारा हमे अपने आलम्बन 
विभाव प्राप्त हो जाते है । परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सुखद परिस्थिति से सुखद एवं 
दुःखद परिस्थिति से दुःखद अनुभूतियां ही हमारे मस्तिष्क मे आये । वे इसके विपरीत अधिक 
चुमने वाली हो सकती है । उदाहरण के लिए एक मां जिसका बच्चा, चल वसा है, नाटक में 
किसी वच्चे की मां को उसकी क्रोडा ओर आह्लादक स्वर से आह्वादित होते देवती है, तो 
अपने वच्चे की मृत्यु की स्मृति से तीक्ष्ण वेदनाभूति काभी अनुभव कर सक्तीदहै। एेसेही 
नाटक का ्रक्षकं जब किसी पात्र की यातनाभों को देखकर अपने किसी ओर शत्र की 
यातनाओं को स्मृति-पथ में लाता है तो उनसे उसे सुख ही होगा, पीड़ा नहीं । 8 


१. वही, पृष्ठ ८५। 

२. देखिए, साधारणीकरण ओर व्यक्तिवेचित्रूयवाद' ठेख, “द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ । 

३. ए° एफ° शेंड ने अपने फाउण्डेणन आफ करेक्टर, पृष्ठ ६० में विद्रेषात्मक मनोवेगो का 
वणंन इस प्रकार दिया है :““* "दि साइट आफ जाय एक्सप्रस्ड आन द फेस आफ द हेटेड 
वन अवेकस एन्गुदश एण्ड द साइट आफ़ सारो, हिडियस जाय, एण्ड द एक्सप्रेशन आफ़ 
हिज फियर, एवेकन्स नो रेस्पोसिव फियर, बट द होप दैट ब्हाट ही फीयसं विल बी 
अंकम्प्लिड, एण्ड द एक्सप्रेशन आफ़ हिज होप अवेकिन्स नो होप, बट द फियर दँट 
व्हाटहीहोप्‌स वि बी अकम्प्लिश्ड, द एक्सप्रेशन आफ़ हिज एंगर अलोन अराउजेज ए 


रेस्पोन्सिव एंगर, बट वन व्ह इज्ञ अराउक्ड अगेन्स्ट हिम एण्ड नाट आन हिज 
बिहाफ । 





४६ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


जिज्ञासात्मक ओर ओौतसुकषयात्मक अनुभूतियां 


ये अनुभूतियां विना प्रत्ययन के जागेत अनुभूतियां न समञ्ली जानी चाहिएं अपितु 
इनसे उन्हीं अनुभूतियों का अभिप्राय होना चाहिए जो काव्यात्मक श्यो के प्रत्ययन से जागृत 
होती है । इसकी अनुभूति हमे जासूसी उपन्यासो के पठने से प्रचुर मात्रा में होती है, जहां 
हम प्रत्येक क्षण हत्या के रहस्योदुघाटन अथवा वास्तविकता के मूल मे जाना चाहते हैँ । 
इसकी अनुभूति उत्तेजक ओौर उत्तेजक की प्रकत्यनुसार अति-निम्न स्तर की श्रेणीं मे भिन्न- 
भिन्न प्रकारसे हो सकती है । परन्तु यह भी याद रखना आवश्यक है कि प्रथम वार पठने 
पर जिस प्रकार इनसे रस मिता है, दूसरी बार नहीं मिलता । यही कारण है कि एक 
उपन्यास अथवा कहानी को पुनः तब तक नहीं पढ़ा जाता, जब तक प्रथम वाचन की स्मृति 
पूणंतया तिरोहित नहीं हो जाती अथवा उस कृति में उन अन्य प्रकार की अनुभूतियों को 
जागत करने कौ शक्ति होनी चाहिए जो हमारे रसास्वादन का अंग है ।! 


विचारात्मकं अनुभुतियां 

ये अनुभूतियां हमे जीवन के जटिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए तत्पर कर देती 
है । प्रत्येक काव्य अथवा नाटक, उपन्यास अथवा कहानी हमारे सामने विषम-जीवन-पथ की 
जटिल समस्याओं को उभारकर सामने रखती है जौर आस्वाद्य प्रत्ययन के द्वारा सहज ही 
इनसे हमारा परिचय करा देती है । काव्यके विविध प्रकारों कौ वृद्धि से आधुनिक-कालीन 
साहित्य मँ एेसी अथवा इस प्रकार की अनुभूतियों को बारम्बार उकसाया जतादहै। एसे 
समस्या अथवा व्यंग नाटक अथवा उपन्यासयातोप्रक्षक को किसी सामाजिक, राजनीतिक 
अयवा आधिक समस्या की प्रतीति कराते हँ अथवा समाज में प्रचकल्िति किसी कुरीति का 
अपहास करते हैँ । 


आलोचनात्मक अनुभूतियां 

इन अनुभूतियों को अनुभव करते समय प्रक्षक के चेतना-केन््र में यह्‌ ज्ञान रहता है 
कि वह्‌ जो कुठ देख रहा है, वह काव्यात्मक वास्तविकता हँ । सम्मानन (सराहना) अथवा 
अवमानन (अवमूल्यन) की अनुभूतियां इस वे के अन्दर कायं करती हँ । किसी नाटक को 
देखते समय अथवा किसी वणन को पढ़ते समय हमारे मस्तिष्क मे प्रायः इस प्रकार का एक 
सुञ्ञाव आता है कि शेसा न होकर, एेसा होता तो अच्छा होता' । इस प्रकार कौ भथवा 
इसके सदश अनुभूतियां इस वगं मे आती हैँ । यहां यह भी विचायं हैँ कि हमारी आकोचना- 
त्मक अनुभूतिं किन घटकों से प्रभावित होती हँ । इनमे हमारा अध्ययन एवं विद्यमान 
आलोचनात्मकं साहित्य का तथा उसके आधारभूत सिद्धान्तो का ज्ञान सबसे अग्रणी होता है । 
प्रायः हमारी अ!लोचनात्मक अनुभूतियां आचार-सम्बन्धी, सामाजिक एवं राजनीतिक परि- 
स्थितियों से काफी अंश में प्रभावित होती दँ । 


१. सा०स्ट० र्‌०, पृष्ट ८७। 
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कभी-कभी आलोचनात्मक अनुभरूतियां इस प्रवृत्ति से भी अनुशासित होती हैँ कि हम 
कटी उथले ओर पिषडे न समञ्ञे जाएं । यह प्रवृत्ति उन लोगों में प्रायः देखी जातीरैजो 
स्वयं उथले-छिछले होकर भी यह्‌ दिखाना चाहते हँ कि एेसी बात नहीं है । तब आलोचना- 
त्मक अनुभूतियां देखा-देखी जागृत होती हैँ । 


इन घटकं के अतिरिक्त जो हमारी आलोचनात्मक अनुभूतियों को प्रभावित करते है, 
ऊपर गिनाये गये वे तत्त्व भी हँ जो हमारी आलोचनात्मक अनुभूतियों को ही नहीं काव्य 
रसास्वादन' की अन्य प्रकार कौ अनुशरूतियों को भी प्रभावित करते हैँ । ऊपर उन्हें काव्य 
रसाम्वादन के निर्धारकं तत्त्व' कहा गया है । ऊपर गिनाये गये ये तीन घटक छठे निर्घारिक 
तत्त्व का मात्र एकं भागर्है, क्योकि वे हमे यह बताते हैँ कि बाहरी प्रभावों से व्यक्तिगत 
रुचि कंसे विकसती ओर निरूपित होती है । 


यह आव्रश्यक नहीं हैक काव्य की घटना को देखते समय हम चहो प्रकार की 
अनुभूतिथों का अनुभव करं । परन्तु सदा एक, अलो वनात्मक अथवा दूसरी कोई अनुभूति 
अवश्य उभरती है । सहानुभूत्यात्मक ओौर विद्रेषात्मक अनुभूतियां संवेगो (भावों) से 
सम्बन्धित काव्यात्मक वास्तविकताओं के देखने से अनुभव होती है, जिज्ञासात्मक वा ओौत्सु- 
क्यात्मक केवल कहानी कहे जाने पर अनुभव होती हैँ । विचारात्मक केवल तभी अनुभूत 
होती ह जब कोई सुञ्चाव अथवा व्यंग उपस्थित किया जाता है अथवा काव्य किसी सामाजिक 
समस्य{ अथवा बुराई पर संवतंन करता दै ।९ 


इस प्रकार डां° राकेश गुप्त रसं को नाटकके,या काव्यके पात्रोंके स्तर पर 
संवेगात्मक (इमोशन)* एवं सहृदय के स्तर पर आस्वादनात्मक--छः प्रकार की अनुभूतियां 
जिसके अंग है-मानते हँ तथा सहृदय के आस्वादन को सुख-दुःखात्मक ही नहीं जिज्ञासा- 
त्मक, विचारात्मकं ओौर वितर्कत्मिक भी स्वीकार करते हैँ । 


डं जोग भी रस को “भावना जाग्रति रूप' अथवा स्थूल रूप से अनुकूल संवेदनात्मकः 
मानना उचित समक्षते दँ । परन्तु वे रसोत्पत्ति को सत्‌-रज-तम' त्रिगृणात्मक ही स्वीकार 
करते दँ । उनका यह मत साष्य-दशंन के ओर भरत मुनि आदि के रसप्रकृतिो के अनुसार 
है जिनके आधार पर रसो के भिन्न वर्णो का वणेन किया गयादहै।* वे करुण-रस के प्रसंग 
म रस को केवल सुखात्मक मानना सर्वाश में सत्य नहीं स्वीकार करते। अपने मतसेवे 
शस्वप्रकाश' का अथं “मानसिक प्रकाशः एवं 'एकधन चमत्कार' ओर . अखण्ड का आशय 
अपृथक्‌ कायं प्रतीति एवं अखण्ड रूप मेँ निष्पन्न अन्तिम रसः-वृतति ग्रहण करते हैँ ।* डं° ` 





सा० स्ट० र० ८८-६०। 
सा० स्ट० र०, पृष्ठ १०४॥। 
` नाट्य शास्त्र ६।४२-४३ । 
„ हि° म का० अध्य, पृष्ठ ११४-११५। 


० ~ ५ .4< 


ठ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


मा० गो० देशमुख ने काव्य में ही नही, लकित कलाबों के भी सभी प्रकारों मेँ एकमेव अनुस्यूत 
तत्त्व भाव" कौ ही प्रतीति की है । उनका यह मत भरत मुनि के न भावहीनोस्ति रसः न 
भावो रस वजितः' पर आधारितः है ।* वे रस ओर भाव को अभिन्न मानते हुए भी रसः के 
स्थान पर भाव शब्द को अधिक उपादेय सम्षते है 1२ 


वस्तुनिष्ठ-ज्ञातर निरपेक्ष रस । 

आधुनिक रस-सिद्धान्त के समीक्षकों मे केवल डां° सुरेन्द्र वारक्गि ने रस के वस्तु 
निष्ठ सरूप का प्रतिपादन अनेक युक्ति प्रमाणो से किया है। उनके मतसे भरत मूनिरसको 
सहदय-निष्ठ नहीं मानते थे, वरन्‌ उन्होने रस को वस्तुनिष्ट रूप मे प्रतिष्ठित किया था। 
उनकी धारणा है कि यदि रस का भरतानुकूल स्वरूप ग्रहण किया जाय तो किसी प्रकारका 
असंगति अथवा एकसूत्रता के अभाव का अवकाश नहीं रहेगा जसा कि भरत परवर्ती अभिनव- 
गुप्तादि आचार्यो के द्वारा रस को एकान्ततः रसिकगत मानने पर रस-व्यवस्था मेँ उत्पन्न हो 
जाता है । उनके मत का सारांश निम्नांकित है 


१. भरतमूनि ने रस शब्द का प्रयोग सांख्यशास्त्र के तन्मात्रवाचक' ^रस' शब्द के 
आधार पर क्ियादहै। सांख्यमं ज्ञातृ निरपेक्ष वस्तुको ^रस' कहा जाताहै, 
आयुवेद में भी रस का अथं वनस्पतियों मे उपलब्ध वस्तुमात्र है । भरत मुनिने 
सांख्य ओर आयुर्वेद से रस शब्द को ग्रहण किया है जो वस्तुवाचकं है । 


२. भरत मुनिकारससे तात्पयं आस्वा्यसे है अर्थात्‌ आस्वाद जिसका भावया 
धमं है-एेसी वस्तु अथवा आस्वाद का अधिष्ठान । वेदान्तियों ने ब्रहम की भांति 
रसं को भी आनन्दस्वरूप बताया है । वस्तुतः रस सहृदय के आनन्द या आस्वाद 
कानाम नहीं है, वह तो नाट्य में उपलब्ध वस्तुमात्र है । 


३. भरत मुनि ने रस निस्पत्ति' ओर ^रसास्वाद' की दो भिन्न प्रक्रियाओं का निरूपण 
किया है। तत्र विभावानुभावव्यभिचारिभाव संयोगात्‌ रस निष्पत्तिः" इस सूत्र मँ 
तत्र से अभिप्रायः रंगमंचसे है ओौर वहाँ पर विभावादि के संयोग से रस- 
निष्पत्ति का निरूपण है । इसे ही रस कहना चाहिए । रसास्वाद की प्रक्रिया 
भिन्न है । सहृदय के आस्वाद का नाम रस नहीं है । 

४. काव्य-निर्माण के लिए आवश्यक है कि मनोगत भाव वस्तुगत बनें । जब कवि- 
हृदयस्थ भावों का वस्तुकरण होता है, तभी काव्य-निर्माण होता है। शब्दों के 
अथवा भावोंकै वेरेमे रहने वाले काव्ययानाटकको ही भरत मुनिने रस 
कहा है । 


१. ह° म० का० अध्य, पृष्ठ ११५-११६। 
२. वही, पृष्ठ ११७। ३. वही, पृष्ठ ५२२। 
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५. जिस प्रकार पंच महाभूतो का ज्ञान प्राप्त करने के किए (तन्मात्र' जैसी वस्तु की 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रसिक को आस्वाद लेने के लिए किसी न किसी 
वस्तु, आस्वाद्य वस्तु, कीं आवश्यकता होती है ओौर वह्‌ वस्तु रस है । 


यद्यपि वस्तुवादी दृष्टिकोण की क्षीण ज्ञलक, अभिनवगुप्तपादाचा्यं द्वारा उदृघृत 
सांख्यवादी आचाय की मान्यता मेँ मिल जाती है, जैसा पहले ऊपर कहा गय। है, तथापि 
डां° वारकगे से निरूपित वस्तुनिष्ठ रसस्वरूप का इससे नितान्त अल्पसाम्य है, पूणं साम्य 
नहीं है । 

ऊपर किए हए विवेचन में रस-सम्बन्धी तीन दष्टिकोण उपस्थित हुए हैँ । आनन्दवादी 
इष्टिकोण, सुख-दुःखात्मक भाववादी दष्टिकोण एवं वस्तुवादी डष्टिकोण-- वास्तव मेँ ये तीनों 
परस्पर विरोधी अथवा असंलग्न नहीं हैँ । वस्तुवादी इष्टिकोण कला की आधार-भूमि प्रदान 
करता है ओौर उसे वायवीय अथवा मात्र कल्पना जगत्‌ की वस्तु ही नहीं रहने देता अपितु 
रूपात्मक-जगत्‌ की अभिव्यक्ति के अनुसार पदाथं रूप में उपस्थित करता है । बौद्ध दाशंनिक 
नागसेन ईसा से १५० वषं पूवं हुए थे ।* उनके मिलिन्द प्रण मेँ अनात्म-द्शन को स्पष्ट 
करने के लिए उदाहरण देकर सामूहिक सावयव वस्तु को समज्ञाया गया है कि उसके श्रंगो के 
आधार पर व्यवहार के लिए पृथक्‌ नाम बोला जाता है । उन्होने इसके अनेक उदाहरण दिए 
दै ओर एक उदाहरण कढ़ी' व्यंजन का भी दिया है जो भरत के नाट्य शास्त्र में दिए "व्यंजन" 
केः इष्टान्त से सटीक अथं मे मिलता जुकता है । उसे यहां देना समीचीन होगा :-- 


“भन्ते ! इन स्पशं इत्यादि धर्मो के एक साथ मिल जाने पर क्या उन्हँ अलग-अलग 
बाट कर दिखाया जा सकता है--यह्‌ स्पशं है, यह वेदना है, यह्‌ संज्ञा है, यह चेतना है, यह 
विज्ञान है, यह्‌ वितकं है, यह विचार दहै? 


"महाराज ! इस तरह नहीं दिखाया जा सकता ।' 
कृपया उपमा देकर समन्चावें ।' 


महाराज ! राजा का रसोद्या ज्ञोर या तेमन तैयार करे । वह इसमें दही, नमक, 
आदी (अदरक), जीरा, मिचं, इत्यादि अनेक चीजे डले । तव राजा उसे कटँ--दही का 
स्वाद अलग करदो, नमक का स्वाद अरग करदो, अदरक का स्वाद अल्गकरदो, जीरा 
का स्वाद अलग कर दो, भिचं का स्वाद अलग करदो, ओौर भी दूसरी चीजों के स्वाद को 
अलग-अलग निकाल दो। महाराज ! तो उन चीजों के एक साथ मिक जाने के बाद क्या 
उनको अलग-अलग निकाल कर दिखाया जा सक्ता दै ?' 


१. देखिए द० दि०, प्रथम संस्करण; विद्वान भरत मूनिके नाऽ शा०का काल भी -ई° 
पू० १५० से ३५० ई० तक मानते हैँ । 
२. यथा बहु्रव्ययुतर््यजनेवेहुभियुः तम्‌, आस्वादयन्ति भू'जानां भक्तं भक्तविदो जनाः । ना 
शा०, ६।३२। 
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"नहीं, भन्ते ।' 
तो भी, सभी स्वाद उसमें अपनी-अपनी तरह से मौद्कूद रहेंगे । महाराज ! इसी 


तरह उन धर्मोँके एक साथ मिल जाने के बाद उन्हें अलग-अलग निकालकर नहीं दिखाया 
जा सकता ।' 

“भन्ते ठीक है ।'! 

पुनः जहाँ मनोविज्ञान होता है, वहाँ स्पशं भी (काण्टेक्ट) भी होताहै, वेदनाभी 
होती है, संज्ञा भी होती है, चेतना भी होती है, वितकं भी होताहै, विचार भी होता है। 
स्पशं से होने वाले सभी धमं होते हैँ । स्पशे की पहचान छूना", वेदना की पहचान “अनुभव 
करना", संज्ञा की पहचान "पहचानना, चेतना की पहचान “जान लेना", वितकं की पहचान 
“किसी काम में लग जाना' ओौर विचार की पहचान अनुमाजंन' है ।* यह मनोविज्ञान जहाँ- 
जहाँ चक्षु विज्ञान होता है, वहाँ -वहां होता है, तथा इसके पीछे चार प्रवृत्तियाँ 'मिकिद प्रन" 
म कही गई हैँ यथा-- 

१. रञ्ञान या प्रवृत्ति । २. द्वार (मागे मिलने से) । 

३. प्रकृति अथवा आदत । ४. व्यवहार (साहचयं आदि) । 


सावयव, सामूहिक-आलम्बनात्मक रूप मे ^रस' पर थोडा ओर स्पष्ट विचार करना 
आवश्यक है । 


उदाहरण रूप मे राजा मिकिन्द के प्रश्न ओर उसके समाधान में करिए गए "रथ शब्द 
पर नागसेन के प्रश्नों को देना अनावश्यक विस्तार न होगा-- 


न्नागसेन क्या है ?...क्याये केश नागसेन हैँ ? 

(नहीं महाराज ।' 

धे रोये नागसेन हैँ ? 

नहीं महाराज ।' 

शे नख, दाति, चमडा, मांस, स्नायु, हडडी, मज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, क्लोमक, 
प्ठीहा, फुप्फुस, आंत, पतली, ओत, पेट, पखाना, पित्त, कफ, पीव, पसीना, मेद, असु, चर्बी, 
राल, नासामल, कणंमल, मस्तिष्क, नागसेन हैँ ? 

(नहीं महाराज|' 


तब क्या आपका रूप (भौतिक तत्त्व)...वेदना. . संज्ञा. ..संस्कार या विज्ञान 
नागसेन हैँ ?' 


१. भिखिन्द प्रष्न, पृष्ठ ७८० । २. वही, पृष्ठ ७७० । ` ३. वही, पृष्ठ ७१-७३। 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता ५१ 


नहीं महाराज ।' 

पतो क्या.. रूप... विज्ञान (पाचों स्कन्ध) सभी एक साय नागसेन हैँ ?' 
नहीं महाराज ।' 

तो क्या...रूप आदि से भिन्न कोई नागसेन है ?' 

नहीं महाराज ।' 


“न्ते । मँ आपसे पूषते-पूछते थक गया किन्तु नागसेन' क्या है--इसका पता नहीं 
ङ्गा सका ! तो क्या नागसेन केवल शब्दमात्र है ? आखिर नागसेन है कौन ?" 

"महाराज । ,. क्या आप पैदल चलकर यहाँ आये या किसी सवारी पर ?' 

"भन्ते ।'...मै...रथ पर आया ।' 


"महाराज ।...तो मृन्ञे बतावें कि आपका “रथः कहाँ है ? क्था हरिस (ईषा) रथ है ? . 

तहीं भन्ते 1' 

क्या अक्ष रथरहै? 

"नहीं भन्ते ।' 

क्या चक्के रथै?" 

नहीं भन्ते ।' 

क्या रथ का पंजर...रस्सियां...लगाम...चावुक...रथर्है?' 

नहीं भन्ते ।' 

(महाराज, मँ आपसे पूछते-पूछते थक गया, किन्तु पता नहीं लगा कि रथ कहाँ है ? 
क्या रथ केवल शब्दमाव्र है ? आखिर यह रथ है क्या? आप द्ूठ बोलते हैँकि रथ नहीं 
है । महाराज ! सारे जम्बूद्रीप के आप सबसे बड़े राजा है, भला किससे डर कर आप सूठ 
बोकते है ?" 

“भन्ते नागसेन ! रम सुठ नहीं बोलता । हरिस आदि रथ के अवयवो के आधार पर 
केवल व्यवहार के लिए "रथ' एेसा एक नाम बोला जाता है ।' 

“महाराज ! बहुत ठीक । आपने जान व्या कि “रथः क्या है । इसी तरह मेरे केश 


आदि के आधार पर केवल व्यवहार के किए 'नागसेन' एेसा एक नाम बाला जाता है । परन्तु, 
परमाथ मे, नागसेन' कोई एक पुरुष विद्यमान नहीं है । भिक्षुणी वज्रा ने भगवान्‌ के सामने 


इसीलिए कहा धा-- 
जसे अवयवो के आधार पर रथ की संज्ञा होती है, उसी तरह (रूप आदि) स्कन्धों 
के होने से एक सत्त्व" समज्ञा जाता है ।२ 


१. द० दि०, (प्र० सं०) पृष्ठ ५४६ से उद्धृत । 
२. दण दि०, पृष्ठ ५५०। 


५२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


नाम ओर रूप'--जुद्ध ने विश्व के मूल तत्त्वो को विज्ञान (नाम) ओौर भौतिक तत्तत 
(रूप) मेँ वाटा है । इनके वारे में मिलिन्द ने पृछा :-- 


अन्ते. "नाम क्या चीज है ओर रूप क्या चीज ?" 


(महाराज । जितनी स्यू चीजें है, सभी रूप हैँ ओौर जितने सूक्ष्म मानसिक धमं है, 
सभी नाम हैँ । दोनों एक दूसरे के आधित है, एक दूसरे के विना ठहर नहीं सकते । दोनों 
(सदा) साथही होते हैँ ।'' 


इस प्रकार यह नाम-रूपात्मक जगत्‌ कवि के अन्तगेत (अन्तगंत अंतःकरण केद्रारा 
अधिगत, यथा--ष्टिगत, कणंगत, धघ्राणगत आदि) होने पर भाव (भवति इति भावः) की 
सृष्टि करता है ओर उस कवि-भाव की पुनः सामाजिक (सहृदथ, इष्टा आदि) को भावना 
“ कराने के कारण विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों का समूह्‌ “भाव-समूह्‌' (भावयन्तीति 
भावाः) कहलाता है । ¦ कवि के मानसिक रूप में प्रथम अवतरित भाव, याने अन्तत भाव 
वास्तव में नाट्‌यगत वा काव्यगत वस्तुरूप "विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव' हैँ जिसको 
मम्मटाचायं के अनुसार लोक में कारण, कार्यं ओौर सहकारी कहते हँ । इनके संयोग से समूहा- 
वलम्बनात्मक रूप ^रस' की निष्पत्ति होती है । नाम ओर रूप' परस्पराधित है, वे एक दूसरे 
से पृथक्‌ नहीं किए जा सकते । अतः “रस' रूप पदाथं का तन्मात्र नाम "रस", सूष््म मानसिक 
धमं भी "रस' ही है। मौर यह तन्मात्र “रस' नाम॒ (मानसिक धर्म) सामाजिक की तदनुरूप 
इन्द्रिय मनस्‌" से ही आस्वाद्य है, जंसा कि नाट्य-शास्त्र के आनुवंश्य श्लोकों मे बताया गया 
है । (पीछे देखिए-पाद टिप्पणी २६) 


"रस" को सुख-दुःखात्मक भावात्मक माननेवाके आचायं मानसिक अनुभूति के वविध्य 
परही बक देते है, जो “रस' का मनसिन्दरय से प्रत्यय करने अथवा भरत मुनि के दिए आनुवंश्य 
श्लोकों की भाषा में आस्वादन" करने से प्रत्यक्ष होती है । डं राकेशगुप्त कृत, ऊपर दिए 
गए, विवेचन में" यह्‌ दिखाया जा चुका है कि यह अनुभूति भी मात्र सुखदुःख भावात्मक 
नहीं होती, अपितु उनके सहित सब मि कर छः प्रकार की होती है, जिसमें 'विज्ञानमय-कोष' 
की जिज्ञासत्मक, स्मृत्यात्मक एवं आलोचनात्मक अनुभूतियां भी सम्मिकित है । परन्तु 


१. वही, पृष्ठ ५५५, मिलादये-- 

न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रस-वजितः । 

परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ । 

व्यंजनौषधिसंयोगो यथान्नं स्वादृतां नयेत्‌ । 

एवं भावा रसाश्च॑व भावयन्ति परस्परम्‌ ॥ ना० शा०, ७।३६-३७। 

यथा"बीजाद्‌ मवेदवरक्षो वृक्षात्पुष्पं फलं यथा । 

तथा मूटं रसाः सवं तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः ॥ ना० शा०, ७।३८ । 
२. देखिए इस प्रकरण में पृष्ठ ४३। 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता । ५३ । 


आस्वादन की प्रक्रिया मे ये अनुभुतिर्या, भाव एवं रसानुभव में (लोक के समतुल्य रूप-नाम के 
अनुभव भें) निरन्तर उमिवत्‌ उठती ओौर गिरती रहती हँ तथा उनका अकेले-रकेठे अथवा 
सम्मिलित अनुभव मनसिन्द्रियसे उसी प्रकार होता चरता है जसे कोई वज्ञानिक अथवा 
तत््वानुवेषी स्वरुचि को क्रियान्वित करके विविध पदार्थो का “रस' अथवा गण-धर्म, तत्तदिन्द्रियों 
को पदार्थो की सन्निकटता में लाकर सूषक्मतापूवंक ग्रहण करता चलता है । वस्तु अथवा पदार्थं 
को जानने की उसकी रुचि क्रियान्वित होकर भी, पदार्थो के उन-उन धर्मो के बोध से प्रसूत 
प्रतिक्रिया की तरंगों की अनुभूति करते हुए भी, उनके स्वरूप को 'जानने' ओर "ठीक से समञ्च 
लेने' के धरातलों मे सहज भेद करती है । डँ ° राकेश गुप्त क्रिया-संरग्न अथवा क्रियान्वित 
^रुचि' का नाम ^रस' (पोयटिक रेलिश) देते हैँ 1" रस के विभिन्न अर्थो में, अभिधान मे, ^रुचि, 
प्रेम, प्रीति", अथं भी दिए गए हैँ । ओर, अभिनवगृप्तपादाचायं का पद "चवंणा' भी तो “क्रिया- 
न्वित रुचि! ही है । जब तकं रुचि न होगी, तव तक किसी स्वादू पदाथं की चर्वणा न होगी; 
ओर, चर्वणाजन्य प्रतीति चवण के उपरान्त होती है, यह तो निविवाद है। 


“जान लेना' विज्ञान की पहिचान है; 'टीक से समञ्न लेना! प्रज्ञा की पहिचान है । 


आचायं अभिनवगुप्त का प्रत्यभिज्ञाद्शन भी बौद्धो के प्रज्ञात्मक-द्शेन (विज्ञान-वाद) 
से प्रभावित है। इस दशन का सहारा लेकर ही उन्होने रस-सिद्धान्त कौ फिर से स्थापना की 
थी । उन्होने स्पष्ट कहा दहै 'विज्ञानवादावरम्बनात्‌--(ना० शा०, प° २८१-गा० ओ० सि०) 
अर्थात्‌ इस विषय मे हम विज्ञानवादी बौद्धो के विज्ञानवाद का अवलम्बन करते हैँ । वे जान 
लेना" के विज्ञान धरातल से ऊँचे उठकर “ठीक से समश्च लेने के प्ज्ञात्मक धरातरू पर पटच 
कर होने वाली सूक्ष्म अनुभूति को ही "रस" संज्ञा देते हैँ । श्रत्यभिज्ञामेंभीभ्रज्ञा' की.ज्ञा' 
धातु है। 

आनन्द शब्द को सुख-अथं मे रूढ़ ओर सीमित कर देने से हम प्रायः “रस आनन्द- 
स्वरूप है' कह कर तत्त्वाथं से काफी दूर भटक जाते हँ । आनन्द" शब्द के मुल मेँ “(दु)-नदि' 
धातु है जिसका मुख्य अथं "समृद्ध होना" होता है । इसके अन्य अथं हृषित होना, खुश होना" 
भी दिए जाते है, जो सम्भवतः “समृद्ध होने" की अनुभूति के परिणामको च्ष्टिमें रखकर 
लोक में प्रचलित हुए होगे । 


सम्यक्‌ रूप से सूक्ष्म तत्त्व को समज्ञ कर उसके अनुभव से सामाजिक अथवा दष्टा 
को जो 'समूद्धानुभरति (आनन्द) होती है, उसकी ओर अभिनवगुप्तपादग्चायं का संकेत उनके 





१. देखिए, सा० स्ट ०, रस०, पृष्ठ ८ १--इण्टरेस्ट इज् कम्पेरेटिवलि ए परम नेट डिस्पोजिशन 
आफ मादण्ड एण्ड विकम्स ररेलिश' हेन इट इज़ इन एक्शन ।' 

२. देखिए, सं० श० कौ° “रस' शब्द, पृष्ठ ७०१ । 

नागसेन के मिलिन्द प्रश्न से उदुधृत-- देखिए द० दि०, पृष्ठ ५५१। 

४. देखिए, सं० श० कौ०, परिशिष्ट, पृष्ठ ३६। 


[1 


५४ । संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


्रत्यभिज्ञादशेन की इष्टि के अनुकूल र्गता है जौर जो व॑ज्ञानिक की टीक से समञ्च लेने" की 
रुचि के समाधान से उत्पन्न समूद्धानुभूति भी है । एक वज्ञानिक पदार्थो के "नाम-रूप' को 
'विज्ञान' से पहचानते समय तत्परसूत प्रतिक्रिया तरंगों का अनुभव भी करताजाताहै ओर 
उनको सम्यक्‌ रूप से समन्न लेने' से प्रज्ञया समृद्ध भी होता है, जो उसके लिए अपने-आप में 
एक परमोदेश्य है, अथवा परम मूल्य है । जो वज्ञानिक नहीं है, दाशंनिक नहीं है, सामान्य ष्टा 
अथवा रसिक वा सुमनस्‌ प्रेक्षक हीह" वे नामरूप ^भाव-रस' का विज्ञान करते हुए तत्प्रसूत 
अनुभूतियों का ही अनुभव करते हैँ ओौर 'आनन्दमयकोष"की ओर अग्रसर नहीं होते । 


तैत्तरीय उपनिषद्‌, ब्रह्मानन्द वल्ली अष्टम अनुवाक के अनुसार आनन्द की ग्यारह 
श्रेणियां कही गयी हँ जौरं ब्रह्मानन्द (अथवा शान्तानन्द) उनमें सर्वश्रेष्ठ हँ । ये ग्यारह 
श्रेणियां इस प्रकार हैँ :-- 

(१) मानुषानन्द, (२) गन्धवानिन्द, (३) देव-गन्धर्वानन्द, (४) पितरानन्द, (५) 
आजानज-देवानन्द, (६) कम-देवानन्द, (७) देवानन्द, (८) इनदरानन्द, (६) बृहस्पति आनन्द, 
(१०) प्रजापति आनन्द, (११) ब्रह्मानन्द ।* 

इस प्रकार “रस' के तीनों रूपों को मान्यता देना आवश्यक है । रेतिहासिक चष्टि से 
तो इनका महत्त्व है ही, काव्यसजंन, एवं काव्यास्वादन एवं काव्यमुल्यांकन की अनेक समस्याओं 
का भी इनके द्वारा सहज समाधान हो जाता है। 


रसों के मनो विकार, श्रधिष्ठाता देवता श्रादि 


जब समस्त चराचर जगत्‌ त्रिगुणात्मक है, सांख्यशंन में इसका विशेष रूप से प्रति- 
पादन है, तो मनस्‌ भी त्रिगुणात्मक प्रकृति से प्रोदभरत होने के क।रण त्रिगुणात्मक है ओौर 
तदनुसार उसकी प्रकृति भी त्रिगुण विकारो से युक्त है, अर्थात्‌ वह॒ सात्त्विक, राजस ओौर 
तामस है । भारतीय साहित्याचार्यो ने रसो को भी इन गुणों से उत्पन्न मनोविकारों से युक्त 
देखा है ओौर उनके अलग-अलग अधिदेवता का त्रिगुणो में से किसी एक की प्रधानता अथवा 
प्रधान-मिश्रण के अनुसार वणेन किया है एवं तत्तत्‌ गुण--विशेष के आधार पर तत्तत्‌ "रस" के 
वणं का भी वणंन किया है । अभिनवगुप्तपादाचायं ने इसके निम्नलिखित कारण बताये हैँ । 

१. पूजा में ध्यान एवं नटो के “मुखौटों' के लिए इन रंगों का वणेन किया गया है । 

२. मंच पर रस की सिद्धि हेतु सम्बन्धित देवता की पूजा के लिए उसके अधिष्ठाता 

देवता का वणेन किया गया है । 

भावोंके वर्णों एवं गुणो पर पृथक्‌ रूप मे शोध-कायं करना स्वयं मे एक रोचक 

विषय होगा । साहित्यशास्त्र मे वर्णो एवं गुणों की एक मान्य परम्परा, भारत मे ही नहीं 


१. आत्मविज्ञान, पृष्ठ २६० पर उदैधृत । 
२. तत्तद्रससिद्धौ सा-सा देवता पूज्येति देवतानिरूपणम्‌ वर्णाभिवानं पूजादौध्याने उपयोगि } 
मुखरागेऽपींत्यन्ये । हि० अभि० भा०, पृष्ठ ५३०। 
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विश्व के सब भू-भागों मेँ चरती आ रही है । यथा-अनुराग के लिए हल्का लाल रंग, 
इसमें पूवंराग के भी संस्कृत साहित्य में तीन भेद--१. नीली राग, २. कुसुम्भ राग, एवं 
३. मंजिष्ठाराग दिए गए है प्रेम के लिए श्याम रंग ओर ज्ञान के किए शुभ्र आदि। 


भरत मुनिने चार रस प्रधन ओौर अन्य चार उनसे उत्पन्न रस बताये हैँ । उनके 
अनुसार मूक रस चार है--१. शगार, २. रौद्र, ३. वीर, ४. बीभत्स ओर इनसे 
उत्पन्न चार रस है--(१) हास्य, (२) करुण, (३) अदभुत, (४) भयनक । उनका मत है 
करि श्ुंगार' की अनुकृति "हास्य", ^रौद्र' का कमं करुण, 'वीर' का कमं अदभुत", एवं 
'्ीभत्स' का दशन (भयानक' है । अभिनवगुप्तपादाचायं ने इस पर टीका कीटहैकि श्यंगार' 
रस से युक्त अनुकरण हास्य है, रौद्र के परम्पराफलत्व से उत्पन्न धमं को करुण", "वीर! के 
समनन्तरफकत्व से आसन्नयोग को “अदुभुत' तथा “बीभत्स' के उपच।रफल के सहभाव की 
प्रतीति को भयानक" कहा गया है ।' 


अधिदेवताओं के विषय में उनकी टीका है कि विष्ण्‌ का अथं यहां कामदेव रहै, प्रमथ 
भगवान्‌ शिव के क्रीड़ा करने वले गणर्हैःख्दर तीनों लोकों का संहार करने वलै, ओरवे 
ही यमराज को प्राणियों के वधके किए प्रेरित करते हँ ओौर यमके द्वारा वधादि सम्पादित 
होने पर करूण रस उत्पन्न होता है । महाकाल रूप शिव ही बीभत्स के विभाव ककाल आदि 
का सेवन करते हैँ तथा भयानक रस के विभाव आदि बीभत्स रस के तुल्य होते है, अतः उसके 
अधिदेवता कारदेव है । महेन्द्र से अभिप्रायः त्रंलोक्यके राजाकादहै तथा ब्रह्मा अचित्य ओौर 
आश्चर्यजनक पदार्थो का रचयिता है ।* 


नीचे भरत मुनि निरूपित प्रत्येक रस के वणं, अधिदेवता की तालिका उपस्थित की 
जाती है । प्रायः समस्त साहित्याचायोँ ने इसका ही समथेन किया है :“ 


मूल रस 
१ २ ड ४ 
श्युंगार रौद्र वीर बीभत्स 
वणं श्याम रक्त गौर नील 
अधिदेवता विष्णु रुद्र महेन्द्र महाकाल 


„. सा० द०, ३।१ ६७, तथा भा० प्र, चतुथं अधिकार । 

ना० शा०, ६।४०-४१ । (गायकवाड का द्वितीय संस्करण) । 

~ अभि० भा०, पृष्ठ ५२८-३०। 

„ अभि० भा०, पृष्ठ ५३०-६३१ । 

, ना० शा०, ६।४२-४५; भा० प्र०, ३ अधिकार; सा० द०, ३ परिच्छेद । 
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इन मुल रसो से प्रदभूत रस 
(१) (२) (३) (४) 
हास्य करुण अद्भत भयानक 
वणं श्वेत कपोत पीत कृष्ण 
अधिदेवता प्रमथ यम ब्रह्मा कार्देव 


वास्तव में त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनुसार इन-इन देवताओं को अधिष्ठाता रूप में 
समज्ञना उचित दै ओौर उनके ही अनुसार इनके कमं भी हैँ। पुराणमें भृगु्षिद्रारा ली 
गयी देवता-परीक्षा कथा मे यह स्पष्ट भी किया गया है कि सद्रदेव' तामस ओौर श्रह्मदेव' 
राजस तया "विष्णुदेव' सात्विक हैँ । नीचे प्रत्येक रस की, शारदातनय के अनुसार मनोविकृति 
का निरूपण उपस्थित है । 
१. बाह्यार्थोँ का आलम्बन करते हुए रजोगुण में साहंकार स्थित होने से मन का 
जो विकार होता है, वह श्ुंगार है । 
(१) साहंकार जो विकार होता है, वहं “ंगार' है । उससे ही रजोहीन 'सत्त्व' 
 श्ास्य' उत्पन्न होता है 1" 
२. बाह्यर्थो का आलम्बन करके रजस्तमो अहंकृति से युक्त मन काजो विकार दहै, 
वह रौद्र कहा जाता है । 
(२) बाह्यार्थारम्बनात्मक मन की अहंकारवजित रजो-गुण की चित्तावस्थाओं 
कोही करुणः कहते हैँ । 
३. बाह्यां संगति से रजस्‌-सत्त्व ओर अहंकार से युक्त मन का जो विकार है, 
वह्‌ वीर कहलाता है । 
(३) ओर उससे ही रजोऽहंकार वजित चित्तावस्थाओं मँ “अदृभूत' उत्पन्न 
होता है ।१ 


१. बाह्यार्थालम्बनवतो मनसो रजसि स्थितात्‌ । 

साहंकारादूविकारो यः स श्छंगार इतीरितः ॥ भा० प्र° २। 

साहंकाराद्विकारो यः स श्छगार इतीरितः। 

तस्मादेव रजोहीनात्सत्त्वाद्‌ हास्य' संभवः ॥ वही २, पृष्ठ ४७। 
२. रजस्तमोऽहकृतिभि युता दुबाह्याथेसंश्रयात्‌ । 

मनसो यो विकारस्तु स रौद्र इति कथूयते ॥ वही २, पृष्ठ ४७। 

करुणस्तत एव॒ स्याद्रजोऽहंकार वबजितात्‌ । 

चित्तावस्थात्त्‌, मनसो बाह्याथेलम्बनात्‌ मनः ॥ वही २, पृष्ठ ४७ । 
३. अहंकाररजःसत्तवयुक्ताद्‌ बाह्याथंसंगतात्‌ । 

मनसो यो विकारस्तु वीर इति कथूयते। 

तस्मादेवादृभुतो जातो रजोहंकारवजितामू । भा० प्र° २, पृष्ठ ५० । 
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४. तमोगुण सत्त्वगुण-युक्त होने पर बीभत्स" होता है । 


।। 


(४) ओौर बाह्यार्थोँ से सत्त्वविहीन हए मन के तमसन्वित होने पर “भयानक 
रस की उत्पत्ति होती है ।' 


रसो की संख्या वैसे घटती-बदढृती रही है ओौर किन्हीं आचार्यो नेः तो जितने भाव 
उतने रस तक कह डाला है एवं मुख्य रूप से लौल्य (तृष्णा स्थायी), स्नेह (आद्रंता स्थायी) 
व्यसन (आसक्ति स्थायी), दुःख (अरति स्थायी), सुख (सन्तोष स्थायी) इत्यादि भी अन्य रस 
बताये है । परन्तु इनका अन्तर्भाव पूर्वोक्त अन्य रसो में हो जाता है, एेसा भी मत आचायं देते 
हैँ ।* इस प्रकार यद्यपि भरत मुनि ने गौर नाट्य शास्त्र पर रष्टि रखने वाले आचार्यो ने भी 
उपयुक्त आठ ही रस कटे है, परन्तु कुछ आचायं “शान्त रस' को नवम रस मानते हैँ ।* 
अभिनवगुप्तपादाचायं ने इसके अधिवेवता का नाम शुद्धदेव' दिया है जिससे अनुमान होता 
है कि अहिसा' को प्रमुखता देने वले धार्मिकं साहित्याचार्यो ने इसकी पुष्टि पर विशेष बल 
दिया होगा । इसका वणं स्वच्छ, कुन्दइन्दु-सम अथवा चनद्रमा-श्वेत बताया गया है 1" विश्व- 
नाथ महापात्र ने इसके अधिदेवता का नाम श्रीनारायण' दियाहै। इस धार्मिक प्रवृत्तिसे 
आगे चर कर भक्तिरस" की भी स्थापना करने का प्रयत्न हुआ एवं उन पर ग्रन्थ लिखे गए, 
यह्‌ .विदित ही है, परन्तु साहित्य क्षेत्र मे रसो का यह साम्प्रदायिक ^रंग' मान्य न हुजा ओर 
पूर्वोक्त रसो मे ही उनका अन्तंभाव किया गया । आचार्यो ने (इनको भाव ध्वनि" तक ही 
सीमित रखा ।* शान्तरस सब विकारो से शून्य होने के कारण रसात्मकता को नहीं परिणत 
हो सकता, एेसा शारदातनय का मत है एवं दशरूपककार का भी । 


स्थायी भाव वा व्यभिचारी भाव रस नहीं है, यह्‌ आशय उन स्थायी भावों से उत्पन्न 


१. तमस्सत्त्वयुताज्जातो बीभत्स इति कथ्यते । 
सत्त्ववुद्धि विहीनस्तु मनसः तमसाऽन्वितात्‌ ॥ 
बाह्यादेव समुत्पन्नो ` भयानक इतीरितः । वही २, अधिकार । 
२. रद्रटके मत में 'निवेंद' आदि का भी आस्वादन हो सकता है, अतः वे भी रसहैँ--रम विमं । 
३. शद्रभट्ट भी इसी मत के है, देखिए श्छं° ति०, १।१६। 
भावा एवातिसम्पन्नाः प्रयान्ति रसताममी । । 
यथा द्रव्याणि भिन्नानि मधुरादिरसात्मताम्‌ । श्यंऽ ति०--१।१६। 
नाट्य दपंण, ३।११२। 
देखिए अभि० भा०, शा० प्रकरणम्‌, तथा सा० द० ३।२४५। 
देखिए रगंध ०, चौतीसवां व्यभिचारी भाव देवादिविषयकं रति, भाव ध्वनि प्रकरण में। 
देखिए भा० प्र ° २ अधिकार, अस्य . सवंविकाराणां शून्यत्वात्तु रसात्मना परिणेतुः न 
शक्नोति-भा० प्र० २, पृष्ठ ४७। 


८ ~ ‰ 
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विभिन्न रसो के व्युत्पत्तिजन्य अर्थो से भी स्पष्ट होता है, यहां रसो के व्युत्पत्तिजन्य पृथक्‌-पृथक्‌ 
अर्थं दे देना समीचीन होगा । 


श्युगार 
भावों मे जो उत्तम है, उसे श्यंग वा श्रेष्ठ कहते है, जिससे उत्तम भावनाओं का संचार 
होता है, उसे शगार कहते हैँ ।' (अथवा श्यगं ऋच्छति इति शगार--सा० द० ३।१८३) 


हास्य 
जिस पर हम हंसते है, वह्‌ हास्य' अथवा जो लोगों को हंसाए वह्‌ 'हास्य' होता है ।* 


करुण 


घृण्‌ धातु, दया, दान ओौर ग्रहण के अर्थो मे व्यवहृत होती है । ग्रहण करना, दान के 
अथवा दया के कमं होते हैँ । इसकी कत्तु ता को अथवा बृद्धि को बुधजन घृणा कहते ह । 
श्वृणा' के किए शब्दवादी करुण' शब्द विहित मानते हँ । तथा नेषण्टुक ने “वणेति' ओर 
करुणेति" कहा है । करः" क्लेश इति' प्रसिद्ध है । जिससे क्लेश को नहीं संहते, उस बुद्धि को 
"करुणा" कहते हैँ । पराश्रितो के क्टेशों के प्रति असहिष्णुता का मन में जसा भाव होता 
हैउपेही करुण' कहा जाता है ।* अयवा, वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार, जो आनुकूल्य के लिए 
"मन" को प्रेरित करे, वह्‌ करणा है ।* 


१. भावानामुकत्तमयत्त॒तच्छृगंक्षेष्ठमुच्यते-इयंति गं यस्मात्तु तस्माच्छ गार उच्यते, भाशप्र० २। 


२. अप्रत्ययान्तः शब्दोऽयं हस इत्यभिधीयते । 
घञन्तो हासशब्दस्तु द्वयोः प्रत्ययोरपि ॥ 
अत्र स्वनहसो्वंति विकल्पेन विधानतः । 
हास्यतेऽसाविति यतस्तस्मादस्य निवहः ॥ 
जनान्हासयतीत्वेवं तस्माद्धास्यः प्रकीत्तितिः ॥ भा० प्र° २, पृष्ठ ४८। 


३. घुणिधातुदयादानग्रहणेषु च वतंते । 
गृहणाति दत्ते दयत इति कमं धृणेरितम्‌ ॥ 
अस्य कन्तु ताया धीर्या सा वृणेत्युच्यते बुधैः । 
घृणेः करुणशब्दस्तु विहितः शब्दवादिभिः ॥ 
अतो नषण्टकंरुक्ता घृणेति करुणेति च । 
करः क्लेश इति स्यातः क्लेशं न सहते यतः ॥ 
यस्य धीः करुणा सा स्थात्प्रत्यये करुणो भवेत्‌ । 
पराध्रितानां क्लेशानामसहिष्णुतयोच्यते । 
मनसो यादसो भावः स वे करुणउच्यते । भा० प्र ° २, पृष्ठ ४९। 


४. करोति मनः आनुकूल्याय --क° उनन्‌, तारानाथ कृत वाचस्पत्यम्‌ । 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता । ५९ 


रौद्र 
रौद्र शव्द की निरुक्ति है, श्दर-हस्त में देता है । अतः उस कमं वा कर्तृता काजो 
हेतु दै वह “रौद्र' कहलाता है । अथवा जो कमं अन्यो को खुलाए, बह रौद्र होता है ।* 
वीर 


वीर शब्द में दो धातुएं हैँ “रा' दानाथं म, बलपूरवेक कायंकरणाथं में तथा ला दान 
एवं ज्ञानखण्डनाथं मे । ^र' ओर छ' में अभेद शब्दवादियों ने कहा है । अतः वीर शब्द का 
अथं हुआ विरुद्धं को मारना, अथवा विविध ओौर विचित्र को जानकर खण्डन करना व 
शत्रुओं को प्रेरित करना ।* 
अद्यत 

इसकी धातु का 'वैचिष्य' निर्वह है । जिसके द्वारा चित्तवृत्ति विचित्र हो ,जाये, वह 
"अद्भुत! दै ।* 
बीभत्स 

"वधू" धातु में 'सन्‌' प्रत्यय के योगसे शवीभत्सा' रूप होता है। जिस पदाथंकी 
"वीभत्सा" होती है, वह "बीभत्स" कहा जाता है । गर्हा, निन्दा, कुत्सा, बीभत्सा पर्यायवाचक 
शब्द हँ । जो गहंणीय ओर निन्य, कुत्सनीय हो, वह्‌ भाव भद्रजनों से 'बीभत्स' संज्ञा द्रारा 
कहा जाता है।* 





१. रद्रोहस्तं ददातीति रौद्र॒शब्दोनिरुच्यते । 

तत्कमं कत्तु ता देतुयंस्य रौद्र प्रकीत्तितः ॥ 

यत्कमं रौदयत्यन्यान्‌ स रौद्र इति वा भवेत्‌ । भा० प्र° २।४६ । 
२. रा दान इति यो धातुर्वाहरादे च वत्तेते । 

ला दान इत्ययं धातुज्ञानखण्डनयोरपि ॥ 

रलयोरविरोषोऽपि कथितः शब्दवादिभिः। 

विरुदधान राति हन्तीति वीरशब्दस्य निवहः । 

विविधं विचित्रंच काति जानाति कुन्तति ॥ 

एवं वा वीरशब्दाथं कथितः पूरवेसूरिभिः। 

्रेरयत्यत्र विद्विष्ठानिति वीरो निरुच्यते । भा० प्र ° २, पृष्ठ ४६ । 
३. अथ वैचित्रूय इत्यस्य धातो अदृभुत निवहः । ^ 

विचित्रा यस्य भवति चित्तवृत्तिस्ततोऽदुभूतः । वही २, पृष्ठ ४७ । 
४. वधेर्धातोस्सनन्तस्य बीभत्सा रूपमिष्यते । 

यत्पदा्थस्य बीभत्सा स॒ बीभत्स इतीरितः ॥ 

गर्हा, निन्दा च बीभत्सा कुत्सा पर्यायवाचकः । 

गहं णीयः, निन्यश्च कत्सनीयः यो भवेत । 

स भाव कथ्यते सदूभिः वीभत्स. इति संज्ञया ॥ भा० प्र° २, पृष्ठ ४६ । 
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६० संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


भयानक 
भय चित्त के चलन' को कहते दँ । “नि भी' धातु भय" वाचक होती है । "चलनम्‌! 
भय का शब्दाथं विद्वानों ने कहा है । डरे अथवा दूसरों को कमं से डराये, यथाक्रम इन हेतुओं 
से कंसे ही चित्त से चंचल हो अथवा चंचल किया जाये, तो इससे “भय' को (चलनात्मक' 
कहते हैँ । आक्रोशतः भय से प्राणी चंचल हो जाए, उस अवस्था को भयानक कहते हँ ।' 


रस के विविध उपादान 


भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध इस सूत्र में "विभावानुभावव्याभिचारिसंयोगाद्रस निष्पत्ति" 
कासंकेततोकियाही दहै, साथ ही इस निष्पत्ति के उपादानोंकाभी संकेत दिया है। इसके 
ये उपादान है विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि । नाट्यशास्त्र में सातवें अध्याय 
मे, जहाँ उन्दने भावों का विवेचन किया है, ४६ भावों को रस-निष्पत्ति में कारण (हेतु) 
बताया है गौर कहा है कि इनके सामान्य गुण-योग से रसों की निष्पत्ति होती है ।* इस प्रकार 
उपादान सामम्री-रूप, स्थायिभाव, व्यभिचारी भाव एवं सात्विक भावों का वर्णन कियाहै। 
इसके इन उपादानों पर भारतीय कान्यशास्त्र में निरन्तर विचार-विमशं होता रहा द । अपने 
विषय व्यभिचारी भावों के अध्ययन के किए इनका पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप निर्धारण करना आव- 
श्यक है । आगे ऊपर लिखित सूव्रके क्रम से इनका स्वरूप निर्धारण किया गयाहै। 


विभाव का स्वरूप 

भरत मुनि ने अपने रस सूत्र मेँ विभाव" को प्रथम स्थान देकर उते "विज्ञानार्थ" कहा 
है एवं कारण" निमित्त तथा हतु" इन तीन पययवाची शब्दों से विभाव का अथं स्पष्ट किया 
है ।* “जिनके द्वार। वाचिक, आंगिक एवं सात्विक अभिनयो का आश्रय लेकर बहु अर्थोका 





१. भयं चित्तस्य चलनं. .. 
निभी भय इति प्रायो धातुः स्याद्‌भयवाचकः । 
चलनं भयं शब्दाथं इति विद्र दभि रुच्यते ॥ 
विभेति भाययत्यन्यान्कमंणेति यथाक्रमम्‌ । 
कश्चिच्चलति कस्माच्चिदुभावात्तेनव हेतुना । 
चाल्यते च यतस्तस्माद्‌ भयं चलनात्मकम्‌ । 
भयेनाक्रोशतो जन्तोजायते स भयानकः ।॥ भा० प्र ° २, पृष्ठ ५०। 

२. तत्राष्टौ भावाः स्थायिनः । त्यस्तिंशदूव्यभिचारिणः । अष्टौ सात्त्विका इति भेदाः । 
एवमेते काव्यरसाभिव्यक्तिहेतवः एकोनपंचाशद्‌भावाः प्रत्यवगन्तव्याः एभ्यष्च सामान्य- 
गुणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते । ना० शा० ७ अध्याय, ६ श्लोक के परचात्‌ गद्य भाग । 

३. विभावो विज्ञानार्थः । विभाव्यन्तेऽनेन वागंगसत्त्वाभिनया इत्यतो विभावः । विभावितं 
विज्ञातामित्यर्थान्तरम्‌ । पाठभेदः । विभावः कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्यायं । 
विभाव्यन्तेऽनेन वागंगसत्त्वाभिनया इति विभावः । ना० शा० । ७।३। 
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विभावन कराया जाता है, वे आधारभूत सम्पूणं उपादान विभाव है ।'* भरत मुनि ने अन्यत्र 
कहा है "रति नामक प्रमोदात्मक भाव को ऋतु, माका, अनुकेपन आभरण--इत्यादि बिभावों 
से उत्पन्न. किया जाता है 1\ विभाव की इस संक्षिप्त व्याख्या से भरत मुनि का यह आशय 
स्पष्ट हो जाता है किं वाचिक, आंगिक ओर सात्विक अभिनयों का विभाजन कराने का 
आधारभूत साधन विभाव है एवं रति आदि स्थायी भावों के उत्पादक कारण---ऋतु, माला, 
आभूषण आदि उपकरण भी विभाव है अर्थात्‌ नाटक के अभिनेता पात्रों ओर स्थायी भावों 
को साकारता प्रदान करने मे सहायक समस्त उपादान विभाव कहलाते हँ । भरत मनि के 
विज्ञानाथेः को ष्टि में रखकर हेमचन्द्राचार्य ने विभावो को "विशिष्टतया ज्ञायन्ते यैर्तैवि- 
भावः' कहा टै ।' ओर शारदातनय ने भरत मुनिके ही मत की पुष्टि; "विभाव को व्युत्पत्तिज- 
न्याथं से जोडकर की है--“अर्थान्विभावयन्ति इतिः परिकीतिताः ।'**. अर्थात्‌ जो काव्य अर्थो 
का विभावन (विज्ञान) कराते है, उन्हें विभावं कहते हैँ । 


इस प्रकार भरत मुनि के सामने तो विभाव की आश्रयालम्बन आौर विषयालम्बन 
की अलग-अरग कल्पनाएं नहीं थीं । उनके अनुसार तो विभाव का अथं हीरसकाकारण है 
जिसमे समस्त पात्र ओौर उनके भावों को अभिव्यक्त करने में सहायक सम्पूणं प्रकृतिक ओर 
वेशभूषात्मक उपकरण अन्तंभूत हैँ ।'* आचायं मम्मट ने भी विभावो को कारण" संज्ञा 
दीद ।९ । 


भरतोत्तर युग में ^रस स्वरूप' के विषय मे तीन विभिन्न मत उपकब्ध होते है-- वस्तु 
वादी, भाववादी जौर आनन्दवादी ।* वस्तुवादी "रस" की निष्पत्ति रंगमंच पर ही होती है 
ओर वह्‌ सहदय-निरपेक्न है, अतः इसमे सहृदयगत स्थायीभाव की उद्बुद्ध, परिपृष्टि अथवा 
चर्वणा का प्रश्न नहीं उठता । शेष दोनो में सहदयगत स्थायीभाव की परिपृष्टि का विवेचन 
किया जाता रहा है । धनंजय ने विभाव को सामान्यतः द्विधा विभाजित किया है--आलम्बन 
एवं उदीपन ।“ काव्यगत नायक-नायिका आलम्बन के अन्तगंत ओर आलम्बन-बाह्य-उपकरण 
उदीपन के अन्तमग॑त ग्रहण किए गए हैँ । आचायं धनिकं ने भतहरि के मत का उल्लेख किया 
है, जिसके अनुसार "विभाव" साधन रूप है । षट्‌ साहस्त्रीकार के उल्लिखित मत के अनुसार 
“इन (विभावो) के सामान्यगुणयोग से रस निष्पन्न होते हैँ 1 


१. बहवोर्था वि भाव्यन्ते वागंगभिनयाश्चरयाः 
अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संज्ञितः ॥ ना० शा०, ७।४। 


२. ना० शा०, ७।६। 

३. काव्यानु °, पृष्ठ ५६ । ४. भा० प्र०, पृष्ठ ४। 

५. हि० म० का० शा० अध्ययन--पृष्ठ ५७ । 

६. का० प्र०, ४।२७-२८ । ७. पीछे देखिए ^रस-स्वरूप' । 
८. 


द० ₹<०, ४।२। €. भा० का० पर०, पृष्ठ २१०। 


६२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


आचाय अभिनवगुप्त ने "रकष" के मुर में निहित स्थायी भाव की स्थिति विशेषतः 
सहृदयगत ही स्वीकार की है, ओर वे काव्यगत पात्रों में रस निष्पत्ति को मान्यता नहीं देते, 
काव्यगत विभाव के आलम्बन ओर उहीपन दोही भेद स्वीकार करके इन्टोने विभाव का 
सहूदयगत स्थायी भाव को “उद्भव हेतु" या "विषय' इस रूपमे ही आशय ग्रहण किया है । 
र० सुऽमें भी विभाव को “रस-ज्ञापन' कारण ही कहा गया है ।` आचाय विश्वनाथ ने कहा 
है कि लोक में जो कारण' कहे जाते हँ उन्हें काव्य-नाटक में "विभावः संज्ञा दी जाती है ।१ 
लोक मँ रत्यादि भावों के उद्बोधक को काव्य-नाट्य में 'विभाव' कहा जात है ।* पण्डितराज 
जगन्नाथ के मत में विशेष रूप से रत्यादि भाव को आस्वाद-अंकुर-योग्यता को प्राप्त कराने 
वाले होने के कारण इन्हे विभाव कहा जाता है ।' प्रायः आचार्यो ने सहृदयगत स्थायीभाव की 
“उद्वुद्धि' का कारण मानते हुए उन्दँ आरम्बन एवं उद्ीपन दो भेदो मेँ वणित किया है परन्तु 
कुछ आचार्यो ने आलम्बन-विभाव के भी दो भेद विषयालम्बन जौर आश्रयालम्बन किए हँ । 
जिसको उदेश्य मानकर रत्यादि भाव प्रवत्तित होते है, वह विषयारम्बन कहा जाता है ओर जो 
रत्यादि भाव का आधार" है, वह आश्रयालम्बन कहा जता है। इस प्रकार काव्यगत- 
विभाव" सामान्यतः तीन वर्गो में विभाजित हो गया--आश्रयालम्बन, विषयालम्बन एवं 
उदीपन ।\ उहीपन विभावो की संख्या नहीं गिनायी जा सकती, परन्तु उनको मी चतुर्धा 
विभक्त किया जाता है । 

१. आलम्बन के गुण--रूयपौवनादि । 

२. आलम्बन की चेष्टाए--उसके हाव-भावादि । 

३. आलम्बन की अलंकृति-- नूपुर अंगरागादि । 

४. तटस्थ उदीपन--मल्यानिल, चन्द्र आदि ।* 

काव्यगत विभाव के उपयुं क्त तीन वर्गो की पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिति स्वीकार करने से 
सहदय-गत-रस-निष्पत्ति' में कुछ शंकाएुं उत्पन्न हो जाती ह । 

"आनन्दवादी आचार्यो के अनुसार रस तथा स्थायी भाव की स्थिति आश्रय मे होती 
है। काव्यगत आश्रय में जिस स्थायी की स्थिति है उसी से सहूदय का तादात्म्य होने पर 


१. अभिनव भारती, पृष्ठ २८३ । 

र्‌. र० सु० १५६, रं०सि०स्व० वि०्मे प° १८ पर उद्धत । तत्र ज्ञेयो विभावस्तु 
रसन्ञापन कारणम्‌ । 

३. कारण काये संचारिरूपा अपि हि लोकतः 
रसोदूबोधे विभावाद्याः कारणानि ते मताः । सा० द° २।१३-१४। 

४. वही, ३।२८ । ५. रंगंध ०, पृष्ठ १५५। 

६. आदयोपि द्विधा विषयाश्रपभेदात्‌ । यमुदिश्य रत्यादिः प्रवत्तंते सोऽस्य विषय 
आश्रयस्तु तदाधार--सा० कौ०, पृष्ठ २६। 

७. प्र ° ₹०, पुर १५६ 
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तदनुरूप ही सहृदय में स्थायी भाव की अभिव्यक्ति से रस-निष्पत्ति होगी । एेसी स्थिति में 
यहाँ दो महतत्वपूणं प्रश्न उपस्थित होते है-- 


१. क्या सहृदयगत रस-निष्पत्ति के लिए काव्यगत विभाव के आश्रयालम्बन, विषया- 
लम्बन, तथा उदीपन तीन वर्गो की पृथक्‌-पृथक्‌ आवश्यकता है ? 

२. जहाँ काव्य में आश्चयालम्बन का वणन न हो, वहाँ सहृदय के स्थायी भाव की 
अभिव्यक्ति किस आधार पर होगी ? उदाहरणाथं बीभत्स तथा हास्य में 
घृणोत्पादक वस्तुओं का तथा हास्योत्पादक विषयारम्बन का रूप वर्णन ही 
पर्याप्त है, वहाँ किसी अन्य आश्रय की आवश्यकता ही नहीं, जिसमें प्रथम 
जुगुप्सा या हास्य स्थायी भावक स्थिति दिखाई जाय ओौर तदनुरूप सहूद्य में 
भी उस स्थायी भाव की उदुवुद्धि या अभिव्यक्ति सिद्ध की जाय ।' 


रस स्वरूप के विश्लेषण में यह भ दिखाया जा चुका है कि सामाजिक अथवा प्रक्षक 
के अन्तःकरण में सहानुभूत्यात्मक अनुभूतिर्यां ही नहीं उठती, अपितु विद्रे षात्मक अनुभूतियां 
एव आलोचनात्मक अनुभूतियाँ भी उदवुद्ध होती हैँ । तब यदि विभावो को आश्रयालम्बन, 
विषयालम्बन एव उदहीपन विभावो में विभाजित करके देखा जाय तो उक्त विष्ेषण के 
प्रकाश मे इस विभाजन की संगति नही बेठती क्योकि सामाजिक का आश्रयालम्बनसे 
सदेव तादात्म्य नहीं होता, अपितु कवि' के द्वारा विभावित काव्यार्थकाही आस्वादन-अनुभव 
होता है ।* 

रस को सहृदयगत सिद्ध करने वाले आचार्यो के द्वारा इस विसंगति को लक्ष्य किया 
गया है ओौर उन्होने इसे दृष्टि मे रखकर भेदप्‌व क द्विधा लौकिकं एव अलौकिक रस की 
कल्पना की है । उनके अनुसार काव्यगत पात्रों में आश्रय ओौर आलम्बन की जो स्थिति है, 
अथवा इनसे जो रस-निष्पत्ति है, वह्‌ लौकिक टै । परन्तु रंगमंच पर उसका प्रयोग देखने 
अथवा काव्य में वणंन करने से सहृदय के मन मँ जो साधारणङृत अथवा व्यक्तिनिरपेक्ष केवल 
आनन्दस्वरूप परिपाक निर्माण होता है, उसे अलौकिक रस कहते हँ ।* अधिकांश आचाय 
विभावादि सामग्री को लौकिक रस-रूप अर्थात्‌ काव्यगत स्वीकार करते हैँ जौर स्थायीभावको 
सहदयगत मानते हैँ ।* 


दूसरे प्रश्न के समाधान मे पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने निजी विचार से उत्तर 
दिया दहै, यद्यपि इसका भी उत्तर ौकिक-अलौकिक रस स्वरूप के आधार परकियाजा 
सकता है । पण्डितराज जगन्नाथ का मत है कि जहां आश्रयालम्बन का वणेन हो, वहाँ किसी 


हि° म० का० शा० अध्य०, पृष्ठ ५७ से उद्धत । 

कवेरन्गेतं भावं भावयन्‌ इति भाव उच्वते--ना० शा०.७।२। 
विशेष देखिए ^रस-विमशं' डा° वाटवे कृत--पृष्ठ ३००-३०१ । 
वही, प° ३०१। 


५ ५ ९) ~< 
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दष्टपुरुष विशोष' का आक्षेप कर लेना चाहिए ।' आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल ने विभाव केः 
आलम्बन तथा आश्रय दो पक्षों का निरूपण कियाथा। आलम्बन के अन्तगंत मनुष्य से 
लेकर कीट-पंतग, वृक्ष, नदी, पव॑त आदि सृष्टि का कोई पदाथं ग्रहण किया जा सकता है । 
किन्तु आश्रय' सहूदय-सम्पनन मनुप्य ही होता है 1 

शुक्लजी आलम्बन के अन्तत प्रकृति-व्णेन को स्वतन्त्र आलम्बन केरूप में ग्रहण 
करनेकेपक्षमेंदहै, न कि केवल “उहीपन मात्र'के रूप में । काव्यगत "आश्रय' के विषयमेंभी 
शुक्लजी के स्पष्ट विचार है--“जो वस्तु मनुष्य के भावों का विषय या आलम्बन होती है, 
उसका शब्दचित्र आदि किसी कवि ने खींच दियादहैतो वह एक प्रकार से अपना काम कर 
चुका । उसके किए अनिवायं नहीं कि आश्चय कौ भी कल्पना करके उसे उस भाव का अनु- ` 
भव करता हुञा....-.दिखाये 1...... म आलम्बन मात्र के विशद वणंन को श्रोता में रसानु- 
भव (भावानुभव सही) उत्पन्न करने में पणं समथं मानता हँ ।* उन्होने अपने विचार की 
परिपुष्टि में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए ह, जहाँ काव्यगत आश्रय के अभाव मं भी सहृदय को 
रसानुभूति होती है । 

१. नायिका भेद या 'नखशिख' से सम्बद्ध ग्रंथों मे आश्रय की स्थिति नहीं होती । 
नायिका भेदमें श्यंगार रस के आलम्बन मात्र का वणेन होता है ओौर नखशिख 
के किसी पद्य मेँ उस आलम्बन के भी किसी एक अंग मात्रका। 

२. संसार की प्रत्येक भाषा में एेसे काव्य मिलते हैँ जिसमे भावों को प्रद्शित करने 
वाले पात्र अर्थात्‌ आश्रय की योजना नहीं की गयी है । 

३. प्रकृति वणेन को रसात्मक स्वीकार करते हुए वहाँ आश्चयभूत पात्र की आव- 
श्यकता नहीं होती । 

४. श्रताया पाठककाभी हृदय होता है-- वह्‌ दूसरोंके हंसने रोने को देखने के 


लिए नहीं जाता बल्कि स्वयं एेसे विषयों को सामने पानेके लिए जाता है जो 
स्वयं उसे हंसाने, रुकाने के गुण से समन्वित हों । 


५. राम-सीता के वनगमन प्रसंग मे, हरिश्चन्द्र द्वारा अपनी पत्नी से कफन मांगने 
के प्रसंग में दशेक करुणाद्रं हो जाते है, उन्हें किसी आश्रय की आवश्यकत नहीं 
होती । 

शुक्लजी रसानुभूति के लिए विभाव के आलम्बन पक्ष को विरोष महत्त देते हैँ । 

तदनुसार पूणं-रस की निष्पत्ति के लिए उन्होने "सामान्य आलम्बन' को महत््वपूणे कसौटी 
स्वीकार किया है । उनके मत से-- । 
१. सत्त्यम्‌, तदाश्रयस्य, ष्टपुरुषविशेषस्य तत्राक्ेप्यत्वात्‌ । रगंध ०, प्रथमाननम्‌, प° १७१ । 
२. र० मी०, पृ° ११०। ३. वही, प° १४३-१४४ । 
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“पूणं रस वहीं मानना पड़ेगा जहा-- 
(क) आश्रय श्रोता के रति भाव का आलम्बन होगा । 


(ख) आलम्बन श्रोता के भी उन्ही भावों का आलम्बन होगा, आश्चय के जिन 
भावोंकाटै 1 


परन्तु स्वयं शुक्लजी के मतमें ही पूणं रस की प्रस्तुत यह कसौटी सव कहीं अनि- 
वायेतः अभिघटित नहीं होती, उदाहरणा, शकुन्तला के प्रति दुर्वासा के क्रोधमेंश्रोताया 
सहदय को भी आश्रयवत्‌ (वर्वासा के समान) क्रोध कौ अनुभूति नहीं होगी । यहां काव्यगत 
आश्रय के समान सहृदय को उसी भाव की अनुभूति नहीं होती । तब क्या पूणं रस के अभाव 
में इस प्रकार के प्रसंग काव्य में त्याज्य हँ । शुक्लजी स्वयं इसका उत्तर देते हैँ । “इस प्रकार 
का वणंन काव्य में अनुपादेय नहीं कहलायेगा, क्योकि कवि का कत्तव्य सदैव रस की कवा- 
यद करना नहीं |^ 


शुक्लजी की मान्यतासेदो तथ्य सामने उपस्थित होते है-- 


१. क्या रस सिद्धान्त अपने में मूलतः इतना अव्यापक है कि कवि-अभिव्यक्त सभी 
प्रकार की भावनाओं के लिए स्थान नहीं है। विशेषरूप से वे भावनाएं जहां 
काव्यगत आश्य से सहृदय का तादात्म्य नहीं होता । 


२. अथवा भरत मुनि के परवर्ती आचार्यो ने ही व्यापक विभाव तत्त्व को सहृदय 
मे रस-निष्पत्ति की इष्टि से संकुचित रूप दे दिया है। एवं विभाव के आकम्बन 
उदीपन एवं आश्रय तीन पक्ष कर दिए एवं पूणं रस-निष्पत्ति के किए सहृदय 
का काव्यगत आश्रय से तादात्म्य अनिवार्यं ठहराया । 


भरत मुनि ने कहीं भी नाटकगत अथवा काव्यगत आश्रय का उल्लेख नहीं किया । 
उनके लिए तो विभिन्न रसो अथवा भावों की अनुभूति कराने म सभी समर्थं तत्तत विभाव 
हैँ । इसमे मानव कां रूप, उसकी वेशभूषा, प्राकृतिक वातावरण, सभी अन्तभुं क्त हैँ । सहृदय 
की ष्टि से देखें तो काव्यगत आम्बन अथवा काव्यगत आश्रय दोनों ही उसमें विशिष्ट 
अनुभूति या रस को उद्बुद्ध करने मेँ समथं तत्त्व है, कारण है, भरत मुनि के शब्दों में 
निमित्त" या हेतु" है, अतः विभाव दहै । 


डां० बाटवे के मत मे काव्यगत आश्रय-आलम्बन तथा सहृदयगत आश्रय-आलम्बन 
की पृथक्‌ रूप से स्थिति स्वीकार करना आवश्यक है ।' शगार रस में इनकी पृथक्‌ स्थिति 
की आवश्यकता इसक्तिए नहीं जान पड़ती कि वहां काव्यगत आलम्बन काव्यगत आश्रय एवं 
आस्वादक सहृदय" दोनों के लिए प्रायः समान होता है । परन्तु अन्य रसो मेँ वसी स्थिति 


१. र० मी०, पृ १५०। २. वही, पृ १५८ ३. रस-विमशे, प° ३०५। 
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नदीं होती । उदाहूरणाथं पण्डितराज जगन्नाथ ने वीर रस के !आलम्बन-आश्रय' का इस प्रकार 
से वणेन किया है- 


"राम :-हे रावण! तूने दीन देवताओं को पलायन के किए बाधित करके अपना 
पराक्रम व्यक्त कियाहै, तुञ्च जसे क्षुद्र व्यक्ति पर मै बाण कंसे छोड ? 
शंकर ही मेरे बाणके वेग को जानने में समथं है, जिन्होंने अपने भाल पर 

स्थित नेत्रसे निकली हुई ज्वालाओं से सम्पूणं संसार .को अभिभूतः कर 
दिया है।' 

` पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार इसमें आलम्बन शिव है, युद्ध -दशंन उहीपन, रावण का 
तिरस्कार अनुभाव एवं उक्त वीरतापूणं उक्ति से व्यंग्य राम का गवं संचारी भाव है । परन्तु 
डँ० वाटवे के मतानुसार यहाँ वीर राम की स्व-सामथ्यं-प्रदशंक उक्तिके कारण ही पाठकों 
मे उत्साह स्थायीभाव उदहीप्त होता है, अतः राम को ही आलम्बन क्यों न माना जाये ? शिव 
के उल्लेख से राम की उक्ति में प्रखरता अवश्य आ गयी है, परन्तु सहृदय का उत्साह तो राम 
की उक्ति ही उदीप्त करती है । पण्डितराज जगन्नाथ ने; राम को आलम्बनविभावके रूपमे 
इसलिए नहीं रखा क्योकि उन्होने काव्यगत व्यक्ति के आलम्बन विभाव तथा सहृदय के 
आलम्बन विभाव की अलग स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है । "शिव" की अतु शक्ति के उल्लेख 
से राममें ओज का संचार हुञा है, अतः काव्यगत राम के किए आलम्बन शिवहीहै, परन्तु 
सहृदय के किए तो आलम्बन रूप रामही हँ क्योकि उसी की उक्ति से सहृदय मेँ उत्साह 
उद्बुद्ध होता है ।* इसी प्रकार मम्मटाचायं के काव्य प्रकाश मे अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ से 
उद्धृत श्रीवाभंगाभिरामं श्लोकम बाणके भय से भागता हा मृग आश्रय ओौर दृष्यन्त 
आलम्बन रूप निरूपित हुआ है ।* डं° वाटवे के मतानुसार जहाँ तक काव्यगत आश्चय 
आलम्बन की स्थिति है, यह व्यवस्था समीचीन है। परन्तु सहृदय मेँ (भयानक' रस की 
निष्पत्ति के लिए भयभीत मृग ही आरम्बन होगा, न किं राजा दृष्यन्त ।* अतः डां० वाटवे 
साहित्य-कौमुदीकार के आश्चयालम्बन विभाव" तथा 'विषयालम्बन विभावः का समर्थन करते 
है । इस रीति से आश्रयारम्बन विभाव सहृदय का होगा ओर "विषयालम्बन विभाव" काव्यगत 
व्यक्तियों का । पूर्वोक्त उदाहरणों मे "राम" सहृदयो का आलम्बन ओर शिव" रामका 
आकम्बन समज्ञा जा सक्ता है । ओौर इसी प्रकार भयानक-रस के उक्त उदाहरण मेँ मृग के 

किए शलम्बन राजा दुष्यन्त ओर सहृदय कै लिए भयभीत मृग आलम्बन होगा ।^ 


। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार काव्यगत आश्रय आलम्बन एवं सहृदयगत आश्य 
आङम्बन की पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्था समीचीन प्रतीत होती है । काव्याध्ययन के समय सहृदय 





१. रणे दीनान्‌ देवान्‌ दशवदन विद्राव्य वदति--रगंध०, प्रथमानन्‌, पृष्ठ १५८ । 
२. रस-विमशं, पृष्ठ ३०४। ३. का० प्र०, पृष्ठ ४४१ । 
४... रस-विमशे, पृष्ठ ३०५। , ~ ५ वही, पृष्ठ ३०५ 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता ६७ 


के सम्मुख काव्यगत आश्रय, आलम्बन दोनों का स्वरूप पणंतयाः स्पष्ट रहता है । सहदय के 
किए यह सवेकार मेँ सम्भव नहीं है कि वह काव्यगत आश्रयसे. तादात्म्य कर सके ओर 
काव्यगत जालम्बन से नििप्त रहे । काव्य में एेसे अनेक स्थल प्राप्त होते हैँ जहाँ आलम्बन 
मात्र का विशद वर्णन पठ्कर सहृदय बिना किसी काव्यगत आश्रय का सहारा क्एिही रसानु- 
शूति प्राप्त करता है । अतः काव्यगत आश्रय एवं काव्यगत आलम्बन दोनों ही सहृदय की 
रसानुभूति के कारण है, अतः आलम्बन विभाव दहैँ। 


भरत मुनि ओर शारदातनय ने पृथक्‌-पृथक्‌ रसो के आलम्बनों (विभावो) का भी 
निरूपण किया है । शारदातनय के अनुसार श्णुगार रस के आलम्बन मधुर, सुकुमार तथा रूप- 
यौवन सम्पन्न तन्वंगी ओर तरुण होते हैँ । व्यंग्य, विकृताकार ओर परचेष्टानुकारी व्यक्ति 
हास्य के ; त्यागी, सत्यसम्पन्न, शूरवीर तथा विक्रमशील पुरुष वीर रस के ; विचित्र आकृति 
भौर वेश, आचार तथा विश्रम एवं मायालीला-विलासी व्यक्ति अदृमूत रस के ; बहुवाहु, 
बहुमुख, भीमद्रष्ट, तथा करूर उद्धत एवं शठ आदि रौद्र रस के, कृश विषण्ण मलिन रोगी 
तथा दरिद्र आदि करुण के ओर निन्दित आकृति तथा वेश या आचार वेया पिशाचादि 
बीभत्स रस के, तथेव महारण्य प्रवेश, महासंग्राम-गमन अथवा गुर-राजापराधी लोग भयानक 
रस के आरम्बन होते हैँ । काव्यो मेँ जड़, अमूत्तं तथा भाववाचक आलम्बनों तक की योजना 
हई दै ।'" 

शारदातनय ने उदहीपन विभावो को प्रत्येक रस कै अनुकूल निम्नलिखित गुणों के आधार 
पर अष्टधा! विभाजित किया है-(१) शगार रस के उत्कषंकारक उदीपन विभाव ललितः; 
(२) ष्ट, स्मृत वा श्रुत वा सूचित हासकारक विभाव 'ललिताभास'; (३) श्रुत, इष्ट अथवा 
स्मृत स्थिरता-प्रदायक वीर रस के विभाव स्थिर"; (४) विचित्रता के अनुभावक ओर अदूमुत 
रस के दिश्य विधायक विभाव "चित्र; (५) करुण रस के स्थापक "लक्ष"; (६) क्टेशदायक 
अथवा कातरता उत्पादक रौद्र रस के उत्कषंक विभाव “खर; (७) अप्रवृत्तिकारक बीभत्स के 
उत्लछासक विभाव निन्दितः; (८) एवं इन्द्रिय-स्पशं-मात्र से विकृतिजनक (भयानक' के विभाव 
"विकृत" कहलाते हैँ ।* एक से अथवा दो से अथवा तीन भावों से अथवा अन्यो से संसृष्ट होकर 
रस का उत्कषं होता है ।* अतः वे उदीपन कहे जाते हैँ । 


श्रनुभाव का स्वरूप 


भरत मनि ने विभाव" के उपरान्त, अपने रस सूत्र मे, उपादान रूप मे “अनुभाव 
का उल्लेख किया है । अतः अब अनुभाव-स्वरूप' का विवेचन समीचीन होगा । 


भाव प्रकाश, पृष्ठ ५।६। २. र०सि०्स्व० विण, पृष्ठ २०॥. 
भा० प्र०, पृष्ठ ४।५। 

४. एकेन वाऽथ द्वाभ्यां वा त्रिभिभविन्तरैरपि 

संसृष्टाश्चद्रसोत्कषेत एवोदीपनाः स्मृताः । वही भा० प्र०, ४।५। 


९ ^© 
न 0 


६० संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


अनुभाव" के प्रचलित ओर ब्युत्पत्तिजन्य अर्थो म भिन्नता है। प्रचलित अथंमें 
अनुभाव" से आंगिक तथा वाचिक, सात्त्विक अभिनय-रूप-विशेष एेसी वेष्टाओं का संकेत 
ग्रहण होता है जो आश्रयालम्बन के हृदय-स्थित भावों की सूचक बाह्यरूप होती हैँ ओौर सहृदय 
को उस भाव विशेष का "भावनः कराती ह ।' भावन से अभिप्राय साक्षात्कार कराने अथवा 
अनु भवगोचर" बनाने से है । अतः कटाक्ष मूजभेपादि अनुभाव कटे जाते हैँ । वे हेतुरूप हृदय- 
स्थित भावों के काये (परिणाम) होते दँ ।* किन्तु व्युत्पत्तिजन्य अथं के अनुसार अनुभाव" का 
अथे (अनु-पश्चात्‌, भावः उत्पत्ति येषाम्‌" अथवा अनु, पश्चाद्‌ भावो यस्य सो अनुभावः) भाव 
के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला है । अतः प्रथम अथं के अनुसारये कारण-रूप होते हैँ गौर 
द्वितीय अथं के अनुसार काय॑रूप ।* ये रस का अनुभावन कराते है, इस दृष्टि से भानुदत्त के 
मत से इन्हें उदीपन विभाव भी कहा जा सकता है ।* 

भरत मुनि ने विभाव ओर अनुभाव दोनोंको ही “लोक प्रसिद्ध तथा लोकयात्रा 
नुगामी' कहा है, अतः अतिप्रसंग" से बचने के लिए वे इनकी विस्तृत व्याख्या मे नहीं गये है | 


१. अनुभाव्यतेऽनेन वागंगसत्त्वकृतो अभिनयः इति अनुभावः वागंगाभिनयेनेह यतस्त्वर्थोऽ- 
नुभाव्यते । वागंगोपांगसंयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्मृतः ॥ ना० शा० ७।५। 
२. (क) अनुभावोविकारस्तु भाव संसुचनात्मकः । 
हेतुकार्यात्मनो सिद्धिस्तयो संव्यवहारतः । 
स्थायिभावान्‌ अनुभावयन्तः सामाजिकान्‌ सभ्रूविक्षेपकटाक्षदयोः रसपोषकारिण 
अनुभावाः । द° ₹ू० ४।३। 
(ख) स्वापिव्यभिचारिलक्षणं चित्तवृत्तिविशेषं सामाजिकनोऽनुभवननुभाव्यते-साक्षात्कायते 
यैस्तैरनुभावैः कटाक्षभुजक्षेपादिभिः 1 काव्यानु°, पृष्ठ ऽर । 
(क) उदबुद्धः कारणै स्वैः स्वैः बहिभावं प्रकाशयन्‌ । 
लोके यैः कारयैरूपः सो अनुभाव काव्यानाट्‌ययोः । सा० दा० काणे, पृष्ठ २४। 
(ख) भावानां यान्ति कार्याणि नादटूयन्ते कुशलेनंटः । 
अनुभावा हेतवस्ते स्वहेत्वनुभवे यतः- संगीत र० ७।१४०० । 
(ग) स्थायिभावानां यानि कायेतया प्रसिद्धानि तानि अनुभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते । 
अनुः पश्चाद्‌ भावः उत्पत्तिः येषाम्‌ अनुभावयन्ति इति वा व्युत्पतत: । 
--रगंध०, पृष्ठ ३३। 
(व) अनुपश्चाद्‌ भावों यस्य सोनुभावः कायम्‌ । सा० कौ° टीका, पृष्ठ २९ । 
४. विषयत्वेन उहीपनविभावत्वम्‌ । र° तरं०, पृष्ठ ४६ । र 
५. तत्र विभावानुभावो लोकप्रसिद्धो । ोकस्वभावानुगतत्वाच्च तयोलक्षणं नोच्यतेऽतिप्रसंग- 
निबर्यर्थम्‌ भवति चात्र श्लोकः-- 
लोकं स्वभाव संसिद्धा लोकयात्रानुगामिनः । 
अनुभावा विभावाश्च ज्ञेयास्त्वभिनये बुधैः ॥ ना० शा०, ७।५-६॥। 
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हिन्दी मे अनुभावो का स्वरूप-कथन संस्कृत के आवचार्यो-के निरूपण पर ही आधारित 
है । आचायं शुक्ल के मतसे भाव की गतिविधि का पता अनुभावो से लगता है अतः 
अनुभाव ' भाव के सूचक होते हैँ ।* आचार्यं धनंजय के मत पर यह मत॒ अवलम्बित है । 
(देखिए पाद टिप्पणी-र, पृष्ठ ६८) डां ० श्यामसुन्दरदास अनुभाव के लक्षण मेँ “भाव तत्तव! 
पर विशेष बल देते हैँ जौर कहते हँ भाव कारण है ओर अनुभाव कायं है । अनुभावो के द्वारा 
भावों की सूचना मिरती है ।'* पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अनुभावं को स्थायी भावोंका 
कांही माना है। (देखिए पीछे पाद-टिप्पणी ३ ग, पृष्ठ ६८) इसी प्रकार रामदहिन मिश्च 
ने लिखादहै, जो भावोंके कायं हैँ या जिनके द्वारा रति आदि स्थायि-भावों का अनुभव होता 
है, उन्हं अनुभाव कहते हैँ ।'* 
अनुभाव-वर्गोकरण 

भरत मुनि ने अपने नाटयशास्त्र मे वागंगाभिनयेनेह' पंक्ति लिख कर अनुभाव के 
वाचिक, आंगिक ओौर सात्त्विक नामक भेदों की ओर संकेत किया है ओर विभिन्न रसो तथा 
भावों में आने वले अनुभावोंका भी उल्लेख कियाहै। रस तरंगिणी मेँ भानुदत्त ने इनके 
अलग नाम देकर इन्दं कायिक, मानसिक, आहायं तथा सात्विक की संज्ञा दी है ।* अनुभावं 
का स्वरूप सामान्यतः शारीरिक विकारोंके रूपम स्वीकार किया गया है, अतः इसके चार 
भेदो मे मानसिक ओौर आहायं का अनुभावत्व संदिग्ध प्रतीत होता है। डां° श्यामसुन्दरदास 
ने आहायं के अनुभावत्व का प्रतिषेध किया है भष बदल कर भाव प्रदशित करने को आहायं 
कहते है, अतः इसकी गिनती अनुभावो के अन्तगंत नहीं की जानी चाहिए । इसे अभिनय का 
ही एक अंग मानना उचित है अथवा यों कटं, . यह्‌ अभिनय का बीजरूप है तो अनुचित 
नहीं ।' ॐं° श्यामसुन्दरदास के मत से मानसिक अनुभाव का लक्षण इस प्रकार है-- 
स्थायिभाव के कारण उत्पन्न हुए अन्य भाव अथवा मनोविकार को मानसिक अनुभाव कहते 
है ।\ जब मानसिक अनुभाव का स्वरूप भावात्मक या मनोभावात्मक है, तब इसे शारीरिक 
विकार-प्रधान अनुभाव तत्त्व का अलग वगं किस प्रकार स्वीकार किया जाए ? मनोभावों 
अथवा व्यभिचारी भावों मेही इनका अन्तर्भाव हो सकता है । इसी विचार को इष्टि में रखते 
हृए आचाय शुक्ल ने सात्त्विक जौर आहाये' को कायिक के अन्तगंत एवं मानसिक को मूलतः 
अनुभाव न मानकर संचारी (व्यभिचारी) कीसंज्ञादीहै। उनके मत से मानसिक को अनु- 
भावन मानने का कारण यह है कि अनुभाव किसी भाव का सूचके होता है, स्वयं सूच्य नहीं 
होता । मानसिक अवस्था सूच्य ही होती है, अतः संचारियों मेँ रखी गई है '* 


१. र० मी०, पृष्ठ १७३ ओर २१६ । २. साहित्यालोचन, पृष्ठ २२३। 
३. का०द०, पृष्ठ ५८। 

४. स चानुभावः कायिक मानसाहायं सात्त्विक भेदाच्चतुर्धा--र० त°, पृष्ठ १०। 
५. साहित्यालोचन, पृष्ठ २२४ । 

६. साहित्यालोचन, पृष्ठ २२३ । ७. र० मी०, पृष्ठ २१६ । 


७०. संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


संस्कृत के आचार्यो में शारदातनय, शिगभूषार तथा श्रीमद्‌रूपगोस्वामी ने अनुभावो 
के विशिष्ट रूप से नये नामकरण किए हैँ ।\ शारदातनयने अनुभावो को मनगात्रारम्भानुभाव, 
वागारंभानुभाव तथा बुद्ध्यारम्भावानुभाव नाम दिये हैँ ।* शिगभूपाल 'मन' के स्थान पर 
“चित्त' कहना अधिक उपयुक्त समञ्ते हैँ ।* शेष को यथावत्‌ स्वीकार करते हैँ । श्रीमदृरूप- 
गोस्वामी अनुभावो के तीन अन्य नाम अलंकार, उदुभास्वर तथा वाचिक! देते हैँ ।* 


भन तथा मात्रारम्भातुभाव 


भाव प्रकाशनकार शारदातनय ओर शिगभूपाल ने मानस अनुभावो को मन आरंभा- 
नुभाव एवं कायिकं को गात्रारम्भानुभाव कहा है । वे इन दोनों का सम्बन्ध स्त्रियों से स्वीकार 
करते हैँ ओर दोनों की अरुग-अल्ग दस-दस संख्या निर्धारित करते हँ यथा--उनके मानसा- 
नुभाव है--भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुय, प्रागल्भ्य, धैय तथा ओौदायं ओर 
गात्रानुभाव हैँ--लीला, विलास, विच्छिति, विभ्रम, किलकिचित, मोट्टायित, कुट्टमित, 
विव्वोक, ललित तथा विकृत ।\ वे इन दोना प्रकार के अनुभावो को सात्त्विक भी कहते हैँ 
परन्तु आचार्यो द्वारा निरूपित सात्त्विक भाव को इनसे पृथक्‌ रखते हैँ ।\ इन्दं नायिकाओं के 
“सात्त्विकं अरुकार नाम देकर साहित्यदपंणकार आदि ने इनके अंगज, अयत्नज तथा स्वा- 
भाविक अरंकार' नामक तीन भेद किए हैँ । “इनमें भाव, हाव, देा तो सीधे-सीधे अगज 
अकार है, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुयं, प्रगल्भता, जौदायं तथा धयं अयत्नज हँ ।* वयः - 
सन्धि के कारण आकृति तथा.शरीर में होने वाले परिवतंन ही सात्त्विक अककार माने गये हैँ 
ओर गात्रारम्भानुभावों को स्वभावज' अरुकार भी कहा गया है । 


पुरषो के गात्रारम्भानुभाव 


ऊपर बताये गये नायिकाओं के अनुभावो (अलंकारो) को देखते हुए यह प्रश्न स्वा- 
भाविक है कि क्या पुरुषों में भी गात्रारम्भानुभाव नहीं होते ? इस स्थिति पर आचार्यो ने 
विचार कियाहैओौर इसे ध्यान मे रखकर धनंजय ओौर शारदातनय ने पुरुषों में "शोभा, 
विलास, माधुयं, धये, ओदायं, लित, गाम्भीयं तथा तेज गात्रानुरम्भानुभाव स्वीकार 


किए) 


१. भाव प्रकाशन, पृष्ट ६ । २. र० सु०, पृष्ठ ४८। 
३. उ० नी°, पृष्ठ २६६ । 

४. भाव प्रकाशन, पृष्ठ ८।१३ । एवं रसाणेव सुधाकर, पृष्ठ ४८।६५। 
५. भाव प्रकाशन, पृष्ठ २० । एवं रसाणंव सुधाकर, पृष्ठ ५८।२१५। 

६. र० सि° स्व० वि०, पृष्ठ २४। 

७.. र० सि° स्व० वि०, पृष्ठ २४। 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता ` ` ७१ 


भानुदत्त ने शारीरिक के अन्तगंत पुरुषों के गात्रारम्भानुभावों मे "विन्बोक, विलास, 
विच्छिति तथा विश्रम" का भी उल्लेख करिया है ।' उन्होने "लीला, विलास, विच्छति, विश्रम ` 
ओर लिति" को शरीर अर्थात्‌ शरीरमात्राश्रित 'भोद्‌ टायित, कुटरमित, विब्बोकं जौर विहृत" 
को आन्तर अर्थात्‌ मनोमात्राध्रित ओर किलाकिचित्‌' को उभयाध्रित अर्थात्‌ शरीर ओर 
आन्तर दोनों कहा हे । नृपति भोज ने हेला" तथा हाव" को स्तरी-पुरुष दोनों मे माना है ।२ 
आचायं हेमचन्द्र ने समस्त सात्विक भावों को स्त्रीपुरुष दोनों मे स्वीकार कियां है ।* डँ 
दीक्षित कौ राय दहै कि स्त्रियो के मौध्य' कै समानान्तर पुरुषों मेँ अनुभाव सारल्य' को इसीं 
सूची मे ओर जोड़ लेना चाहिए ।* परन्तु "मौर्य' को व्यापक अथं मेँ लेकर पुरुषों के लिए 
भी भिना जा सकता है, पृथक्‌ नामकरण की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 


वागारस्भानुभाव 


वाक्‌ द्वारा भाव के सूचक वागारम्भानुभाव या वाचिक अनुभाव कटे जाते हैँ । इनके 
१२ भेद आचायं मानते है--यथा (१) आलाप (चाटुक्ति), (२) विलाप (दुःखभरे वचन), 
(३) संलाप (क्षोभ ओौर अवेग-विहीन धेयंपूणं सम्बाद), (४) प्रलाप (व्यथं कथन), (५) 
अनुलाप (पुनन: कथन), (६) अपकाप (पूर्वोक्त का अन्यथा योजन), (७) सन्देश (प्रोषित- 
प्रेषित समाचार), (८). अतिदेश (प्रस्तुत वस्तु का अपर-अभिधेय से सूचन), (६) निदेश 
(निदशेन कराना अथवा वह यह मँ ह--जैसा कथन करना), (१०) उपदेश (उपकाराथं 
शिक्षा के लिए कुठ कहना), (११) अतिदेश (अमुक ने कहा, इति), (१२) व्यपदेश (व्याज- 
पूरवंक आत्माभिलाष कथन) ।* 


बुद्यारम्भानुभाव 

रीतिवृत्ति तथा प्रवृत्तियों का शुद्ध यारम्भानुभावो' में बणेन किया गया है । इनके 
प्रयोग मेँ बुद्धि की विशिष्ट आवश्यकता होने के कारण इन्दं बुद्ध यारम्भानुभाव कटा जाता 
है । इन्हीं का अपर नाम आहार्यानुभाव भी दिया जा सकता है । 


उदुभास्वरानुभाव 

उज्जवक नीलमणि में अलंकारो के परिगणन में भाव, हाव, हेलादि तथा गात्रा 
रम्भानुभाव के साथ 'मौध्य' ओर 'चकित' नामक दो नवीन अनुभावो की परिगणना की 
गई है । वे नीवी स्र सन, उत्तरीयस्र सन, धम्मिलस्त सन, गात्र-मोटन, अथवा अंग-भंग-पूवंक 
काम प्रदर्शन, जुम्भा तथा घ्राणफुल्लता नामक “उद्‌ भास्वर' अनुभावो का वणन करते हैँ मौर 
यह भी कहते हैँ कि जनदेह से सम्बन्ध रखने वाले इन अनुभावो को “मोट्‌ टायित' एवं 
"विलासः म अन्तभुःक्त कर सकते है, परन्तु विशिष्ट शोभा के कारण इन्दं पृथक्तया कहा 


१. ननु विब्बोक विलास, विच्छिति, विश्रमाः पुरुषाणामपि सम्भवन्तीति चेत्‌ । र० त° ६।६। 
२. र० त०, ६।६। ३. रस० सि° स्व° वि०, पृष्ट २४। 
४. वही, पृष्ठ २४ । ५. वही, पृष्ठ २४ । ६- भा०प्र०। 


७२ . संचारी भावौ का शास्त्रीय अध्ययन 


गया है ।* इस विषथ मे डं० दीक्षित का कहना है कि से अनेकानेक भेद करना उचित 
नहीं, शास्र का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी इनकी ऊहा भी कर सकता है ।" ` 


सात्विक अलंकार 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रायः विद्वानों ने अनुभावों के अन्तगंत स्त्रियों तथा 
पुरुषों के सात्विक अलंकारो को भी गिना दिया ह । प्रथमतः भरत मनि के नाट्‌ यशास्त् मे, 
अध्याय २४ में इनका वणन प्राप्त होता है । वहां अभिनयात्मक अलंकारो के नाम से 
आलापः प्रलाप आदि का वर्णेन किया गया है। ओौर, स्त्रियों के २० सात्विक अलंकारो 
को १--अंगज, २--अयत्नज एवं ३--स्वभावज नामक तीन वर्गो में बांदा गया है । उत्तर 
वर्ती दशरूपक आदि ग्रन्थो मे यह विमाजन स्वीकारा गया दै । भरत मुनि ने अंगज अरुंकारों 
मे हाव, भाव तथा हेका' को, अयत्नजो मे शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, ओौदाये, 
धेयं को एवं स्वभावज में 'ीला' आदिको ग्रहण कियाहै। कुछ परवर्ती लेखकों ने इस 
संख्या मे परिवृद्धि की है ओौर वर्गीकरण भी नयी रीतिसे कियाद) उदाहरणाथं नृपति 
भोज ने अयत्नज अरंकार तो छोड ही दिए, अंगज में केवर दो स्वीकार कयि तथा स्व- 
भावजों मे क्रीडित' ओर केकि' को ओर जोड़ा । शारदातनय सबको ही साविकं नहीं 
मानते । ये तीनों अंगज ओर सातो अयत्नज अककारों को ही मानस या सात्विक अककार 
मानने के पक्षम है, शेष स्वभावजोंको शारीर । ये भी क्रीडित' ओर केलि' को स्वीकार 
करते है । भानुदत्त ने स्वभावजों को हाव" नाम दिया है तथा वे उन्हे 'शारीर'--लीला, विलास, 
विच्छित, विश्रम, तथा ललित, "आन्तर'--मोटटायित, कुट्टमित, विब्बोक एवं विहृत तथा 
(उभय अथवा संकीणे' (मानस ओर शरीर दोनों )--किलकिचित्‌, भेदो मे वर्गीकृत करते है ।! 
शारदातनय एवं शिगभूपार इन बीसों सात्त्विक अलंकारो को “चित्तज' आदि की संज्ञा देते 
है । विद्यानाथ “शोभा, कान्ति, दीप्ति, ओौदायं तथा प्रगल्भता" को तो अस्वीकार करते है, 
परन्तु "कुतूहल, चकित तथा हास' तीन नये उपस्थित करते हैँ ।* विश्वनाथ ने इन तीनोंको 
ग्रहण करके "मद, तपन मौण््य, विकनेप, केलि को ओर जोड़कर कु संख्या २८ कर दी है ।" 





१. उ० नी°, श्लोक ७०, प° ३२० । २. र० सि० स्व० वि०, पृ° २५। 
३. र० तरं०, ६।६। 
#, अथ श्ुंगारचेष्टा निरूप्यन्ते-- 
भावो, हावश्च टेका च माधूर्यधेयेमित्यपि 
ङीला, विलासो विच्छितविश्रमः किलकिचितम्‌ । 
मोट्टायितं कुट्टमितं विन्बोको ललितं तथा 
कुतूहलं च विहृतं हास इत्यपि 
एवं श्यगारवेष्टाः स्युरटादशविधा मताः } प्र ° ₹०, रस प्रकरण, पृ १८०, १६५०, 
मेकाभुरसंस्करण । 
५. सा० द०, ३।८६-६२। 
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इनमे पहले दश (भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, रीति, माधुयं प्रगल्भता, ओदायय, धेयं) को 
इन्होंने पुरुषों मे भी बताया है । पहले कहा जा चुका है कि रूपगोस्वामी ने मौर्य, तथा 
चकित" का उल्लेख किया है । 


हिन्दी में सात्विक अलंकार 


रीतिकालीन आचार्यो ने हाव" नाम देकर इन पर विचार कियाहै। नन्ददास ने 
अंगजों मे “रति' को बढाया । केशव ने हेला, मद, ओौर बोध' को स्वभावजोंमेंगिनाहै 
ओर १३ हावों कौ नायक-नायिका दोनों से सम्बद्ध माना है। बिहारीलाल ने इनका 
विभाजन अंतरंग ओौर बहिरंग नाम से किया । कुठ लेखक बोधक, मद, आहार्यं, तपन. 
मौगध्य ओौर विक्षेप को भी अकंकारोंमं ही परिगणित करते हैँ । कुछ लेखक “उदहीपक' ओौर 
आहाये' को भी अल्कार मानते हैँ । हिन्दी में मुख्यतः चार नये नाम “रति, बोधक, 
उदीपक ओर आहायं" ष्टिगौचर होते हैँ ।' 


अनुभाव तथा चेष्टाएुं 


ऊपर के विवेचन से स्पष्टहै कि आचार्यों ने अनुभावो के अन्तगंत अलंकारो की 
गणना करके 'हावों' को भी अनुभावो में ही अन्तभुं क्त किया है । ये अलंकार स्त्री-पुरुषों दोनों - 
मे प्राप्त होते है । अतः अक्कारों से सम्बद्ध हाव भी स्त्री-पुरुषो दोनों से सम्बद्ध सिद्ध 
होते है । स्त्री-पुरुष परस्पर आश्रय एवं आलम्बन होते हैँ इसलिए इनसे सम्बन्ध होने का 
मतलब है उनका आश्रय एवं आलम्बन, दोनों से सम्बन्ध होना । परन्तु आचार्यं शुक्ल ने 
अनुभाव के अन्तगंत आश्रय की चेष्टाओं को ही मानकर विभावान्तग॑त चेष्टाओं को हाव 
कहकर अनुभावो की श्रेणी से पृथक्‌ कर दियाहै। ये हावोंकोप्रभावधेक अथवा शोभा- 
वर्धक ही मानते है, जबकि अनुभावो का उदेश्य (आश्य की चेष्टाओं का लक्ष्य) किसी भाव 
की अभिव्यक्ति करना होता है । 


अब प्रश्न उवठ्ताहै कि हाव-सामान्य को अनुभाव कहा जाये ओर उनको आश्रयसे 
सम्बन्धित न मानं तो क्या उन्हं आलम्बन से सम्बन्धित मानकर उदहीपनके रूपम स्वीकार 
करे? डं° दीक्षित ने इस विषय में भानुदत्त का अनुसरण करते हुए समाधान क्याटहैकि 
आलम्बन हो चाहे आश्रय, दोनों मे ये चेष्टाएुं अनुभाव ही बनकर उपस्थित होती है, किन्तु 
आलम्बन के अनुभाव आश्रयं स्थायी भाव को विशेष रूप से उदीप्त करने में सहायक होते 
है, अतएव उस समय ये अनुभाव भी विषय बन जाने से उदीपन की श्रेणी में पटच जाते हँ । 
पृथक्ता बोध के लिए दो नामों का सहारा लिया गया है, अन्यथा हम इन्दं “उदीप्त' तथा 
(उदीपक अनुभाव ही कहना उपयुक्त समक्षते हैँ । सम्भवतः शुक्लजी को भी यही मान्य था ।१ 


१. र० सि० स्व° वि०, पृ° २६१। 


२. आगरा युनिवसिटी सलेक्शन्स, इन हिन्दी प्रोज-- द्वितीय संस्करण- पृष्ठ ६४ । 
३. र० सि° स्व वि०, पृष्ठ २६। 


७४ संचारी भावो का शास्त्रीय. अध्ययन 


सात््विक-भाव 

स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, वेपथु, ववण्यं, अश्रु ओर प्रख्य इन आठ भावों" कौ 
भरत मुनि ने ४६ भावों की परिगणनामें पृथक्‌ रूप से सात्विक संज्ञा दी है । सात्त्विकः शब्द 
'सत्त्व' से सम्बन्धित है ओर भरत मुनि 'सत्त्व' नाम मनःप्रभवम्‌ (मन से उत्पन्न) कहते हँ । 
मन की समाहित अवस्था के कारण सत्त्व' कहा आता है अर्थात्‌ जब भावों से मन की समाधि 
होती है, तभी 'सत्त्व' की निष्पत्ति होती है । रोमांच, अश्रु, वैवर्ण्यादि, उस 'सत्त्व' के स्वभाव 
मे है जो यथाभाव (तदानुकूल्य) से उत्पन्न होते हैँ । वह॒ अन्यमनस्कता से करके नहीं दिखाये 
जा सकते 1: उदाहरणतः वास्तविक दुःख ओौर सुख के बिना रोबनरूप दुःख ओर हृष॑रूप सुख 
का अभिनय नहीं किया जा सकता ।' । 

दशरूपक," प्रतापरुद्रीयम्‌* तथा रसरत्नप्रदीपिका^ में भी भरत मनि के इसमतका 
समर्थन किया गया है । - 

शिगमूपाल* मौर शारदातनय स्वीकार करते हँ कि यद्यपि भाव सभी सत्त्वज होते हैँ 


१. स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमांचः स्वरभेदोऽथ वेपथु ।: 
वैवण्यं म्न प्रल्य इत्यष्टौ सात्त्विका मताः ॥ ना० शा० ७।६४ । 

२. इह्‌ हि सत्त्वं नाम मनः प्रभवम्‌ । तच्च समाहितमनस्त्वादुच्यते । मनसः समाधो सत्तव- 
निष्पत्तिर्भवति । तस्य च योऽसौ स्वभावो रोमांचाधररववरण्यादिलक्षणो यथाभःवोपगतः स न 
शक्योऽन्यमनसा कर्तुमिति । लोकस्वभावानुकरणत्वाच्च नाट्यस्य सत्त्वमीप्सितम्‌ । 

-ना० शा०, ७।६४। 

३. को इष्टान्तः--इह हि नाटूयधमिप्रवृत्ताः सुखदुःखकृता भावास्तथा सत्त्वविशुद्धाः कार्याः 
यथा सरूपा भवन्ति । तत्र दुःखं नाम रोदनात्मकं तत्कथमदुःखितेन सुखं चग्रहर्षात्मकम- 
सुखितेन वाभिनेयम्‌ ।...वही । 

४. पृथग्भावा भवन्त्यन्येऽन्‌ भावत्वेऽपि सात्त्विकाः । 
सत्त्वादेव समृत्पत्तेस्तच्च तद्भावभावनम्‌। --द० ०, प° १२४। 
परगतदुःखहर्षादि भावनायामत्यन्तानुक्रूलान्तः करणत्वं सत्त्वम्‌ । वही, पृष्ठ १२५। 

५. परगतसुखादि भावनाभावितान्तःकरणत्वं सत्त्वम्‌ । ततो भावाः सात्विकाः । 

--प्र° <° पृष्ठ १५६ । 

६. यद्यपि एते यथा सम्भवं सर्वेषु रसेषु व्यभि चरन्ति तथापि व्यभि चारित्वमनात्य सत्वमात्र- 
संभवा भवन्ति इति सात्विका इति भिन्नतया गाणिताः । तच्च सत्त्व परगतदुःखादि- 
भावनायां अत्यन्तानुकूलान्तः करणत्वं मनः प्रभावः । तेन सत्त्वेन वृत्ता सात्त्विकाः । र० 
र० प्र०, पूर १०1 । 

७. सर्वेपि सत्त्वमुरुत्वाद्‌ भावा यद्यपि सात्त्विकाः । 
तथाप्यमीषां सत्त्वं कमूलत्वात्‌ सात्त्विकप्रथा । र० सु०, १।३१० । 

८. भावानामपि सर्वेषां यैः स्वसत्ताविभाव्यते । 
ते भावाः सत्त्वजन्मानः सात्त्विकाः इति दशिता: । भा०.श्र ०, पृष्ठ इ३८ं । ' 
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ओर सभी को सात्विक साधारणतः कहा जा सकता है, परन्तु इन आशो को सात्विक कहकर 
विशिष्टतया पृथक्‌ कर देने का कारण यही है कि इनका 'सत्तव' मात्र से ही सम्बन्ध होता 
है । पुनः शारदातनय स्पष्ट करते हुए कहते दँ कि मन स्वभावतः तत्तत्‌ इन्द्रियगोचर विषयों 
को सत्त्वाधिष्ठानपूरवंक बुद्धि के योगसे भोगता है ओौर बुद्धि, ज्ञान एवं आनन्द के विभेदसे 
सत्त्व त्रिधा होता है । परदुःखादि के सेवन से 'सत्तव' की भावनायुक्त एवं दूसरे के सुख- 
दुःखादि के अनुभावन से चेतना कौ जो अनुकूरतापूवंक तदूभाव-भावना होती है, वह सत्त्व" 
है, उससे निवृत्त भाव सात्त्विक कहलाते दँ ।* 


भरत मुनि की भन की समाहित' अपस्था से पृथक्‌ भोजराज नुपति ने सात्विक को 
सत्वगुण से सम्बन्धित स्वीकार करके इसका आशय 'सत्त्वगुणयुक्त मन' ग्रहण किया है।ः 
परन्तु अन्य आचार्यो ने इस पर आपत्ति कौ है कि सात्विकः भावों का आधार एकान्ततः 
'सतोगुण" ठहराना, उपयुक्त, नहीं वेठता क्योकि वे रजोगुण एव तमोगुण युक्त भावो क्रोध 
एवः भय के साथ भी देखे , जाते हैँ । 


परन्तु भोजराज ने “गंगार-प्रकाश' (पृष्ठ ३१५४-६६, भाग २) मे जंसा कि डां राघवन 
ने उद्धत करिया है, सभी ४६ भावों को* मनःप्रभव मानकर सात्विक की संज्ञादी है । शफगार- 
प्रकाश' मे भोजनृपति ने सात्त्विको को वाह्य व्यभिचारी' भी कहा दै ।* अभिनवगुप्तपादाचा्यं 
भी इन्दं 'बाह्य' बताते दँ । (बाह्याश्च वाष्प प्रभतयः ।*) 

प्र रू० के टीकाकार कुमारस्वामी ने अन्य विद्वानों कामत समज्ञाते हुए कहा कि 
“सत्त्व' एेसी विशिष्ट सामथ्यं से युक्त है कि वह्‌ बिना किसी अन्य की सहायता के भी रसानुभव 
करा सकता है । उसी से सम्बन्धित होने एवं आत्म-सामथ्यं के कारण ये भाव सात्विक 


१. मनस्सत्त्वमधिष्ठाय तत्तदिन्द्रिय गोचरान्‌ । 

बुद्धिमाश्लिष्य विषयानुभ्‌ क्ते स्वभावतः ॥ 

त्रिधा सत्त्वं भवेद्‌ बुद्धि ज्ञानान्द विभेदतः । 

तद्‌भावभावनात्मा स्यातुपरदुःखादि सेवया ॥ 

परस्य सुखदुःखादेरनुभावेन चेतसः । 

तदुभावभावनं येन भवेत्तदनुकूलतः ॥ 

तत्सत्त्वं तेन निवृत्तास्सात्विका इत्युदीरितः । भा० प्र ०, प्रथम अधिकार, पृष्ठ १३ । 
२. रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सत्त्वमिहोच्यते । 

निवृ त्तेऽस्य तद्योगात्प्रभवन्तीती सात्त्विकाः । स० कं०, ५।२० । 


३. देखिए--राघवन्‌ प्रबन्ध, पृष्ठ ४५१ । 

४. तत्र आभ्यन्तरा व्यभिचारिषु चिन्तौसुक्योवेगवितर्कादयः, बाह्याः स्वेदरोमांचाश्र्‌ वेवण्यादयः। 
उद्घृत--नम्बर आफ रसाज, पृष्ठ १५६ । 

५. र० सि° स्व° वि०, पृष्ठ ३० पर उद्धृत । 


७६ । संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


कहलाते हैँ ।' आचाय हेमचन्द्र सात्विक शब्द के विषय मे नवीन विचारों से युक्त दो बातें 
कहते हँ । वे व्यभिचारी भावों से इनकी तुलना करते हैँ गौर कहते कि व्यभिचारी भावों 
मे ग्लानि, आलस्य, श्रम, निद्रा, मूर्छा आदि कु एसे भी व्यभिचारी ह जो बाह्य कारणों से 
उत्पन्न होते है । परन्तु सात्त्विकं भाव सदैव आन्तर' होते हैँ । अतः सात्त्विक भाव एक प्रकार 
से व्यभिचारी भावों से श्रेष्ठ हँ । रसो से विशेषतया: शगार से, इनका घनिष्ट सम्बन्ध है। 
रसो के विभाव ही इनके विभावहोतेदहँ।ये मी अनुभावं गरा व्यक्त किये जाते है, अत 
ये स्वयं अनुभाव नहींहै। 


दूसरे 'सतत्व' शन्वं का अर्थं है श्राण" । स्थायी! प्राण तकं पहुंचकर दूसरा रूप धारण 

कर लेते है, जिसे सात्विकं कहते है । व्युत्पत्ति से इसका अथं है- “जिसमे मन का 'सादनः१ 
हो, उस सत्त्वगुण के उत्कषं ओर साधुत्व से उत्पन्न" हेमचन्द्राचार्य शरीर धमं बाह्य स्तम्भादि 
को आन्तरिक स्तम्भादि कै व्यंजक अनुभाव ठह्राते हँ ।* इनका ही अनुकरण रामचन्दरगुणचनदर 
अपने नाटूयदपंण मेँ करते है ।* आचायं हेमचन्द्र इन्दं आन्तर भाव कहने के पक्षम तो हही 
परन्तु यह भी स्वीकार करते हैँ कि उनके लक्षण अनुभावो से भौ मिते दँ । स्वयं भरत मुनि 
ने इन्हें 'सात्त्विकाभिनय' के अन्तर्गत रखा है । विश्वनाथ कविराज, तथा भानुदत्त* एव' राम 
चन्द्र॒ गुणचन्द्र इन्दं अनुभाव ही ठहुराते हैँ । विश्वनाथ 'सत्तव' को 'स्वात्म विश्राम अर्थात्‌ 





१. केचित्‌ भावान्तरनंरपेकषयेण रसापरोक्षीकरणलक्ष णो बलविशेषः सत्त्वं तज्जन्याः सात्त्विका 
इत्याहुः ।--प्र° ₹०, रत्नापण टीका, पृष्ठ १६० । 

२. तेच प्राणभूमि प्रसरयादिसंवेदनवृत्तयो बाह्यजडरूपभौतिकनेत्र जलादिविलक्षणाविभावेन 
रत्यादिगतेनेवातिचवंणागोचरेणाहूता अनुभावेश्च गम्यमाना भावा भवन्ति । काव्यानु०, 

पु १४४-४५। 

३. सीदत्यस्मिन्मन इति व्युत्पत्तंः सत्त्वोगुणोत्कर्षात्साधुत्वाच्च प्राणात्मकं 
वस्तु सत्त्व तत्र भवा सात्त्विकाः । काव्यानु° पृष्ठ (४४ । 
तथा--रत्यादिश्चत्तवृत्ति विशेषाः पूवं संविद्र.पा समुल्लसन्ति । तत आभ्यन्तरप्राणान्‌ 
ते स्वरूपाध्यासेन कटूषयन्ति-- वही, टीका, पृष्ठ १४४ । 

४. काव्यानुशासन, पृष्ठ १४५-४६ । । 

५. अनुभावयन्ति परस्थाननवबोधयन्तिभावाः स्तम्भस्वेदाश्र, रोर्माच शरृकषेपादयस्तंर्यथासम्भव- 
सत्तया निश्चयः । ना० द०, पृष्ठ १६० । 
अथवा, तत्रानुलिगनिश्चयात्‌ पश्चात्‌ भावयन्ति गमयन्ति, छिगिनं रसमित्यनुभावाः 
स्तम्भादय । वही, पृष्ठ १६२ । 

६. सा० द०, ३।१३४-५। 

७. नन्वस्य सात्त्विकत्वं, व्यभिचारित्वं न कुतः सकलरसंसाधारण्यादिति चेत्‌ । अत्र केचित्‌ 
सत्त्वं नाम परगतदुःखभावनायामत्यन्ताऽनुकू छत्वम्‌ तेन सत्त्वेन धृता सात्विका 
इति व्यभिचारित्वमनाहृत्य सात्विक व्यपदेश इति । 
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रस का प्रकाश मानते हैँ । उनके मत से 'सत्त्व' आन्तर धर्म होने के कारण सात्विक भी 
“आन्तर! धर्म ही है तथापि रसके प्रकाशन होनेके कारण ये अनुभाव कीष्रेणीमेंअतेदहै 
केवल "गोवलीवर्दन्याय' का सहारा लेकर इनका पृथक्‌ वर्णन किया गया है । हेमचन्द्राचार्य के 
समान भानुदत्त इनकी तुलना व्यभिचारी भावों से करते हुए कहते हैँ कि जिस प्रकार सात्त्विकं 
के विषय में सुखदुःखादि की अनुकूलता बतायी जाती हँ, उसी प्रकार निरवेदादि भी अनुकूक्ता- 
लक्षण युक्त होते हैँ ।! 

यदि अनुकूलतादि के लक्षण को मानें तो उन्हें भी सात्त्विक ही मानना पड़ेगा । उन्होने 
“सत्त्व शब्द का अर्थं प्राणीवाचक क्ियादहै ओौर यहाँ इसका अर्थं दिया है--जीवशरीर' । 
जीव-शरीर के धर्म ही सात्विक कहराएंगे । अतः ये 'शारीर-भाव' है, स्थायी एव व्यभिचारी 
आन्तर होते है, शारीर नहीं । उन्होने नितान्त शारीरिक अक्षिमर्दन' आदिमे भेद दिखाने के 
किए सात््विक-भावों के लिए विकार ओौर "अक्षिमर्दन" आदि के लिए चेष्टा शब्द का प्रयोग 
किया है ।* डं° मनोहर काले ने भानुदत्त का मत सात्त्विक के विषय में इस प्रकार दिया 
है-- सात्विक भावों में शरीर की मूरसंघटना मे अन्तर आ जाता है-- जैसे स्वर बदलना, 
रोमांच होना, पसीना आना इत्यादि परन्तु अनुभावों में शारीरिक अवयवो की चेष्टांएं मात्र 
होती दै । 

भक्ति रसामृतसिन्धु मेँ आचार्यं जीव गोस्वामी सात्विक की परिभाषा दो प्रकारसे 
देतेर्है- 


१. तन्त, निर्वेदस्मतिप्रभृतीनामपि सात्त्विकव्यपदेशापत्त: न च 
परदुःखभावनायामणष्टावेते समुत्पद्यन्त इत्यनुकूल शब्दाथं : । अतएव 
सात्विकत्वमप्येतेषामिति वाच्यम्‌ । निर्वेदादेरपि परदुःखभावनायामप्युत्पत्ते रिति । 
अत्रेदं प्रतिभाति- सत्त्वशब्दस्य प्राणिवाचकत्वादत्र सत्त्वं 
जीवशरीरम्‌ । तस्य धर्माः सास्विकाः । इत्थं च शारीरभावाः 
स्तम्भादयः सात्विकभावा इत्यमभिधीयन्ते । स्थायिनो 
व्यभिचारिणश्च भावा आन्तरतया न शरीर धर्मो इति 1 
--र° तरं० पृष्ठ ५७-५८। 
२. न चांगाङृष्टनेत्रमदेनादीनामपि भावत्वापत्तिः । तेषाम्‌ भावलक्षणभावात्‌ । 
रसानुकूकोविकारो भव इति हि तल्लक्षणम्‌ । अंगकृष्टादयो हि न विकाराः किन्तु 
शरीरवेष्टाः प्रत्यक्षसिद्धमेतत्‌ । अंगाकृष्टिरक्षिमदंनं च पुरुषैरिच्छया विधीयते परित्यज्यते 
च । जम्भा च विकारादेव भवति तन्निवृत्तौ निवतेते चेति । र० तर° पृष्ठ ६६ । 
३. दहि० म० का० अध्यर, पृष्ठ ८५ से उद्धृत । 
४. (१) चित्त सत्त्वीभवत्‌ पाणे न्यस्तात्मानमुदृभटम्‌ । 
(२) प्राणस्तु विक्रियां गच्छन्‌ देहं विक्षोभयत्यलम्‌ तदा स्तम्भादयो भावा भक्तदेहे 
भवन्त्यमी । भ० र० सि०, पृष्ठ २०८ 


७ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


१. सत्त्वप्रधान हुमा चित्त अपने को वरपूर्वकं प्राणों के साथ संयुक्त करता है, ओर 


२. (चित्तके वेग के कारण) विकार को प्राप्त होकर प्राण शरीर को अत्यन्त विश्षुन्ध 
कर देता है । तव शरीर में ये सात्विक भाव उत्पन्न होते हैँ । 

उन्होने सात्त्विको के तीन भेद किये है स्निग्ध, दिग्ध एव रूक्ष । रति भाव से 
उत्पन्न सात्विक भाव श्री जीवगोस्वामी के मत से स्निग्ध' ह, वे इसके भीदो भेद करते 
है मुख्य एव गौण- रति भाव के साथ-साथ उत्पन्न होने वाले मुख्य स्निग्ध सात्विक 
भाव" है तथा रति भाव के उत्पन्न होने के उपरान्त उत्पन्न सात्विक भाव गौण-स्निग्ध 
है ।* रति कै विना उत्पन्न परन्तु अन्त मे रति के अनुगामी भावों से युक्त मन से उत्पन्न 
सात्विक भावों को दिग्ध सात्विक कदत हैँ "° रति शून्य विस्मय, आश्चर्य वार्तादि से उत्पन्न 
सात्विक भावों को रूक्ष सात्विको की संज्ञा दी जाती है 1 


हिन्दी के आचार्यों ने संस्कृत के आचार्यो का ही सहारा सात्विको के निरूपण में 
लियादहै। 


डां° श्यामसुन्दर दास के अनुसार यही अनुभाव (शारीरिक तथा मानसिक) जब मन 
कौ अत्यन्त विह्वलकारी दशा से उत्पन्न होते है, तव सात्विक अनुभाव कहलाते हैँ । इनका 
यह मत भरत मुनि तथा धनंजय के मत से प्रभावित है । साहित्यकौमुदीकार विद्याभरषण के 
मत स्तम्भ आदि सात्विक भाव अपने आप प्रकट होते टँ तो स्मित आदि अनुभाव नट के 
किए प्रयत्न साध्य है" के अनुरूप आचार्य शुक्ल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सात्त्विक भावों 
का स्वरूप निर्धारित किया है ।ः 


आचायं शुक्ल ने अनुभवों के अयत्नज एव यत्नज के स्थान पर “अनच्छिक' 
(इंवालण्टरी) एव ` एेच्छिक (वालनटरी) शब्दों का प्रयोग उचित माना है ओौर वे सम्पूर्ण 


(३) सत्त्वादस्मात्‌ समूत्पन्ना ये भावास्ते तु सात्त्विकाः । 
स्निग्धा दिग्धास्तथा रूक्षा इत्यमी त्रिविधाः मताः । 
(४) स्निग्धास्तु सात्विका मुख्या गौणाश्चेति द्विधा मताः । वही, पृष्ठ २०६। 
(५) आक्रमान्मुख्यया रत्या मुख्याः स्युः सात्विका अमी । 
(६) रत्याऽक्रमणतः प्रोक्ता गौणास्ते गौणभुतयाः । वही, २।३।३ । 
(७) रतिद्रयविनाभूतंभविमेनस्‌ ' आक्रमात्‌ । 
जने जात रतौ दिग्धास्ते चेद्रत्यनुगामिनः । भ० र० सि० पृष्ठ २०७। 
(८) मध्‌ राइ्चय्यं तद्वात्तोत्पन्नमुदधंविस्मयादिभिः । 
जाता भक्तोपमे रूक्षा रतिशुन्य जने क्वचित्‌ ॥ वही, २।३-७ । 
१. साहित्यालोचन, पृष्ठ २२४ । 
२. देखिए, हि° म० का० अध्य ०, पृष्ठ ८६1 
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कायिक अनुभावो को एेच्छिक ओर शेष अनैच्छिकों को सात्विक भाव कहने के पक्षमें है । 
श्रलय' को वे कायिक अनुभावोंमेंही रखने के पक्ष मे है ।' आचायं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
साहित्यकौमुदीकार का सहारा लेते हुए कहते है सात्विक अनुभाव वे है, जिन पर धारण- 
कर्ता का कोई अधिकार नहीं होता । भावों के उदय होने सेये स्वतः उदृभूत हो जाति ह ।* 
श्री रामदहिन मिश्च ने अनुभाव एव सात्विकं भावों को पृथक्‌ करने वाल तत्त्वों का त्रिवेचन 
नहीं किया ओर भोजनृपति एव' भानुदत्त की परिभाषा का समर्थन करते प्रतीत होते ह ।* 
डाँ° गुलावराय संस्कृत के आचायं विश्वनाथ (साहित्यदपंणकार) के मत का अन्‌ गमन करते 
है मौर सात्विको को एक प्रकार के अन्‌भाव ही मानते हैँ ।* डं राकेश गुप्त सात्विकः 
को भाव कहना अनुपयुक्त मानते है, वे इन्दं अनुभाव ही कहना संगत ॒सम्ञते हँ ^ परन्तु 
उन्होने भरत मुनि के ^भाव' शब्द का आशय एकान्ततः मनोभावात्मक (आधुनिक मनोविज्ञान 
के अर्थो में) ग्रहृण करिया है जबकि भरत मनि के आशय से भाव" शब्द में मानसिक, बौद्धिक 
एवं शारीरिक तत्वों का अन्तर्भाव होता है । भाव-स्वरूष मेँ इसका स्पष्टीकरण किया जा 
चुका है । अतः डां रकेशगप्त का यह आश्नेप इस स्थिति में विशेष संगत प्रतीत नहीं होता । 


मराठी मे रस-विमशं लिखने वाले डं° वाटवे सात्त्विको का मानसशास्व की कसौटी 
पर विवेचन करते हुए इस निष्कषं पर पटच कि अनुभाव ओर भाव दोनों ही संवेगाभिव्यंजक 
तत्त (एक्सप्रेशन्स आफ इमोशन्स) है, भावनाएं नहीं हैँ । उनके मत से अधिक से अधिक 
दोनों में यही अन्तर हो सकता है कि सात्विक भावों को भय, क्रोध, आनन्द, दुःख आदिकी 
अत्यन्त उत्कटावस्था को प्राप्त भावनाओं के अभिव्यंजक रूप में माना जाएतो दूसरी ओर 
जब येही भावनाएं अधिक उत्कटन हों तब इनके कारण जो शारीरिक चेष्टाएं होती ह, 
उन्हें अनुभाव कहा जाय ।^ मनोभावों के बाह्य अभिव्यंजक व्यक्ति की मानसिकं स्थिति ओौर 
भावोटीपक वस्तुजों पर, अपनी शिथिलता एवं तीव्रता के लिए, अवकभ्ित होते हैँ । उदाहरण 
के किए, भय की उदहीपक वस्तु विच्छ्‌, सांप, मगर, या प्रत्यक्ष वस्तु के आधार से व्यक्तिके 
मन मेँ भय की भावना न्यूनाधिक रूप से व्यक्त होगी । इसी प्रकार निर्भीक एवं भीरु व्यक्ति 
इनसे न्यून ओौर अधिक मात्रा में भय कौ अनुभूति करेगा । अतः स्वेद, रोमांच, तथा स्तम्भ 
को भय की उत्कटावस्था का अवुद्धिपूवं' (इन्वारण्टरी) अभिव्यंजन माना जाये ओौर साधा- 
रण भयावस्था के अरभिव्यंजन नेत्र-विस्तार, कम्प आदि' को वुद्धिपूवंक (वालण्टरी) अभिव्यं- 
जन स्वीकार किया जाये ।* डौ° जोग भी इन्दं (सात्विक भावों को) अनात्मप्रेरित (इनवा- 
रृण्टरी) अनुभाव कहने के पक्ष भें है जो आकस्मिक एवं तीव्र भावनाओं के कारण होते हैँ ।८ 


१. र० भी०, पृष्ठ ४१७। २. वा० वि०, पृष्ठ १४५ । 

३. का० दऽ, पृष्ठ ५६। 

४. सि० अध्य, पृ० १२८। , ५. सा० स्ट० र०, पृ° १५६-१५७। 
६. र० वि०, प° १०५। ७. वही, प° १०५-६। 

त. अ० का० प्र* पृ° ११६॥ 


८० ् संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


सात्विक भावों को भाव की श्रेणी में स्थान देने वाले आचार्यो के पक्ष को उपेक्षितन 
भी किया जाये तो भी व्यावहारिक दृष्टि से इस विचार का तिरस्कार नहीं किया जा सकता 
कि सात्विको का प्रकटीकरण केवल शरीरके विकारोंद्वाराहीहो पाता । चाहे वे मूलरूप 
म मन की आकस्मिक स्थिति से उत्पन्न उत्कटावस्था के द्योतक ही ह, तथापि बाह्य प्रकाशित 
रूप में अनुभाव ही बन कर प्रकट होतेह । यह तथ्य सभी आचार्यो को स्वीकार दहै। 


बाह्य सात्विक भावों के मूल में होने वाली विक्रिया 

हेमचन्द्राचायं ने सत्त्व' का अथं ्राण करते हए सात्विको के मूकमें होने वाली 
विक्रिया का विष्लेषण इस प्रकारक्ियादहैः प्राणमें पृथ्वीका भाग प्रधान हो जाने पर 
स्तम्भ, जक भाग प्रधान हो जाने पर अश्र, तेज भाग प्रधान हो जाने पर स्वेद, तेज की 
तीव्रता शून्य प्रधानता से वैवण्यं, (प्राण मेँ) आकाश भाग प्रधान होने पर प्रलय तया वायुके 
भाग के प्रधानत्व से रोमांच, कम्प, स्वरभंग होता है । वायु इनमें क्रमशः मन्द, मध्य तथा 
उत्कृष्ट आवेशयुक्त रहता है । शरीरधमं स्तम्भादि बाह्य अनुभाव इन आन्तरिक स्तम्भादि की 
व्यंजना करते है ।' हेमचन्द्राचायं के समान ही जीव गोस्वामी ने भी इनकी आन्तरिक प्रक्रिया 
पर प्रकाश डाला है ।१ 

इन आचार्यो के ऊपर बताये सात्त्विक भावों के विषय मे शरीर-शास्त्र एवं मनोविज्ञान 
यह्‌ स्वीकार करता है कि प्रतिवत्तं (रिफलक्स) रूप मे इन शारीरिक क्रिय।रूपी सात्विक 
भावो को करने वाले क्षेत्र पृथक्‌-पृथक्‌ एवं अन्य हैँ मौर सांवेगिक क्रिया करने कीञज्ञाका 
स्रोत भी अन्य है । (इसे हाइपौयेटेमस कहते हैँ ।) प्रतिवत्तं क्रिया करने वले क्षेत्रों मे स्थित 
विशिष्ट स्तायुको हटा देने परं प्रतिवत्तं क्रियाएं बन्द हो जाती है, परन्तु सावेगिक क्रियाएं 
बन्द नहीं होती । उदाहरणाथं प्रतिवत्तं अश्र-श्रावी स्नायु को हटाने पर भी संवेग-जन्य अश्र 
श्राव नहीं सकता क्योकि इसका प्रचारन 'हाइपौथेलेमस' करता है । 


साहित्याचार्यो ने बाह्यकारणों से उत्पन्न अश्र, आदि प्रतिवत्त क्रियाओं के रूप सात्त्विक 
भावों पर भी विचार किया है ओर संवेगजन्य क्रियाओं के रूप सात्िविक-भावों का भी।१ 
नटकमं को ष्टि मे रखकर कि वे बिना मन की समाहित (अथवा एकाग्र) अवस्था के नहीं 
दिखाये जा सकते, इन क्रियाओं को सात्त्विक नाम दिया है । इस विशेषता को लक्षित करके 
ही उन्होने कहा है कि बाह्य अश्रु आदि आन्तर (अश्र आदि) भावोंके ही अनुभाव है, अतः उन 
का अभिनय "मानसिक अभिनय" से सम्बन्धित है ।* आचार्यों द्वारा ऊपर-कथित "पंचतत्व" की 
प्रधानता से युक्त सात्त्विको का शरीर-रचना-शास्त्र एवं मनोविज्ञान के प्रकाश में विचार 
करना आवश्यक हो जाता है । 


१. काव्यानु° प° १४५-४६ । २. भण र० सि०, सात्तिकभावप्रकरण । 
३. देविए-सात्त्विक भावों के विभाव, किसी भी रस प्रथमे । 
४. “अब सात्विक (अर्थात्‌ मानसिक) अभिनय का वर्णन करते हैँ ।'"' ना० द०, पृ० ३५८ 
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जभ्‌ 


इनके श्राव का कारण चक्षुओं में स्थित श्राव-ग्रन्थियां है, जो नलिकामयी हैँ । बाह्य- 
प्रतिवत्ते क्रिया के रूपमे जो अश्रु आते है, वे संवेगजनित अश्र. से भिन्न हैँ । इन्हीं को रता- 
कर मे उद्धव शतक में इस प्रकार अते हुए लिखा वेग नलिकामें धाय दगन हमारे से 
फुटत फुहारे हैँ ।' 

अश्रू' के उपादानों का विश्लेषण किया जा चुका है । उसमे &र प्रतिशत जल तथा 
शेष प्रतिशत में अनेक रासायनिक द्रव्य होते हैँ जिनमे क्षार (अग्रेजी-एेश) ओर शकरा 
(अंग्रेजी शुगर) ये दो पदाथ विश्षेष उल्लेखनीय रहँ ।‹ 

जनसाधारण में एक विश्वास प्रचलित है कि हषं के अरु मधुर एवं शीतल होते दहै, 
जबकि दुःख के अश्र, खारे एवं तप्त होते हैँ । सम्भवतः हषं मेँ उसमें उत्साह के कारण क्षार- 
भाग कम ओौर शक्तिवधंक शकंरा-भाग अधिक हो जाता है, एवं अग्निका प्रभाव-मन्द रहता 
हो जिससे जन-साधारण उन्हँ मधुर एवं शीतल अनुभव करता है । जल-भाग तो इसमें प्रधान 
है दही जिसके लिए भारतीय आचायं का कहना है कि इसमे सत्त्व" मे जल तत्त्व अधिक 
होता है। 
स्वेद 

प्रतिवत्तं क्रिया के रूप में आया स्वेद शरीर का तापमान ठीक रखने के लिए होता 
है । यह मिचं-मिसालों को खाते समय गदंन ओौर चेहरे तक सीमित रहता है । भय, धवरा- 
हट, थकाव, मानसिक श्रम की अवस्था में उत्पन्न स्वेद माये पर, हथेलियों पर, पदतल-भाग 
पर उपस्थित होता है । ये भाग बाह्य उष्णतादि से उत्पन्न स्वेद मे प्रतिक्रिया नहीं करते ओर 
अंग्रेजी मुहावरे कोल्ड स्वैट' की अवस्था में प्रतिक्रिया करते हैँ ।* साधारणतः प्रस्वेद प्रतिक्षण 
आता रहता है ओर साथ ही सूखता भी जाता है । हमारा ध्यान विशेष अवस्थाओं मँ इस 
ओर जाता है । संवेग की भी अवस्था में यह्‌ उत्पन्न होता है ओर इसका कायं प्रतिवत्तं क्रिया 
कीही भांति तापमान संतुलिति रखना है । 

भारतीय आचार्यो का यह कहना कि सत्त्व मे अग्नि तत्त्व" की प्रधानता से स्वेद 
उत्पन्त होता दै, सारपूणं चष्टिगत होता है । ग्रमीण भाषा में कहा भी जाता है--“जाको 
कोठा गरम होय है, वा कू पसीना बहुत आवे है । 
स्वरभंग 


गले में स्थित स्वर-तंत्रियों मे वायु अधिक भर जाने से स्वर-तंत्रिकागों मे स्वरक्षकृति 
के किए स्थान न रहने से स्वरभंग होता है, अथवा मस्तिष्क के वेष्टाधिष्ठान भाग मे कोई 


१. देखिए-"द फिजियोलोजिकल बेसिस आफ़ मेडिकल प्रक्टिस'--सप्तम संस्करण, पुर 


१२३१४। 
२. देखिये--वही, सप्तम संस्करण, प° ८८६-६०, १२३०६ । 


छर्‌ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


चोट गने से वाक्‌-भ्रंश होता है" जिसमें वाक्‌-प्रयत्न पूणता से नहीं होते । साहित्याचार्यो ने 
पटृकरे ही विकार पर बर अधिक दिया लगता है परन्तु दूसरे प्रकार का विकार (श्रश) भी 
ध्यान देने योग्य है । संवेग की अवस्था दोनों ही प्रकार के विकारों को जन्म दे सकती है । 


भारतीय आचार्यो का यह्‌ कहना किं सत्त्व में वायु-तत्तव के उक्कृष्ट प्रवाह की 
प्रधानता होने से 'स्वर-भंग' उत्पन्न होता है, सारवान्‌ प्रतीत होता है । रत्नाकर ने स्वर- 
तंत्रिकाओं की फुली अवस्था का यह्‌ वणन भी किया है, “गहवर आयो गर्यो कढ्न न बेन 
पाये 1” 
कम्प 


प्रतिवत्तं क्रिया के रूप मे शीत-कम्प उत्पन्न होता है । इस विषय में शरीर शास्त्र की 
व्याख्या यह 2 कि कड़े शीत के कारण रक्त के जक की पर्याप्त हानि होती है गौर मांस- 
पेशियों मे रक्त के पहुंचने भें कठिनाई होती है, अतः रक्त-प्रवाह को बनाये रखने के चि 
कम्प की क्रिया होती है । संवेग की अवस्था में सम्भवतः लघु-मस्तिष्क का भाग प्रभावित 
होता है ओौर शरीर के विभिन्न भागों को नियन्त्रण मे नहीं रख पाता जिससे क्रियाभों मे . 
स्थैयं ओर प्रतिवत्तं क्रियाओं पर नियन्त्रण नहीं रह पाता । 


भारतीय आचायं के "वायु के मध्यम प्रवाह की प्राधानता' का इस अवस्था में यही 
अथं लिया जा सकता है कि हदयगति के व्यतिक्रम से रक्त की पहुंच में अन्तर आ जानेसे 
मांस-पेशियां अपने कायं को स्थिरतापूवंक नहीं कर पातीं ओर सत्त्व की प्रभावित भवस्था 
मे, "वायुवेग के मध्थम' होने के कारण, उनको नियन्त्रण में रखने मे हम अपने को असमथं 
पाते हैं। 


रोमांच 


शीत की प्रतिवत्तं क्रिया के रूपमे रक्त-गाद होने से त्वचा की पेशियांँ सिकुडती हैँ 
ओर उनके साथ रोमांच होता है । 

संवेग की अवस्था में हषं, भय आदि में हम अनुभव करते है कि हमारा हृदय धक्‌- 
साः रह जाता है । इस प्रतिवत्तं कमं मेँ समस्त त्वक्‌-पेशियां 'आसन्न-स्थिति' का सामना 
करने को तत्पर होती दिखती हँ । सपं से सामना होते समय नेवल को अपने रोमों को खडा 
करते देखा गया है । बिल्ली के रोगटे शिकार को देखकर खड़े हो जाते है । एकाएक हमारे 
शरीर पर सिह॒रन उत्पन्न करने वाले किसी कीट के रंगने से रोगटे अपने आप खड़े हो जाते 
ह । यह्‌ सव प्रतिवर्ती कम॑ हैँ जिनमें आसन्न-स्थिति का सामना करने कौ तत्परता होती है । 
इसमे शक्ति-रोधन के द्वारा शक्ति-वधेन की क्रियाओं मे तत्पर उप-अनुकम्पिक स्वतन्त्र-स्नायु- 
संस्थान कायं करता प्रतीत होता है । स्वतन्त्र स्नायु संस्थान का प्रचालन 'हाइपोथंलेमस' 
(या भारतीय आचाय का सत्त्व) करता है, यह ल्वा ही जा चुका है । 


१. देखिए--सा० म० रू० पृष्ठ १०४। २. देखिए--वही, ष्ठ ८१-१३३। 
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भारतीय आचायं के यह कहने मेँ सार प्रतीत होता है कि रोमांच मे 'सतत्व' मेँ वायु 
के मन्द प्रवाह का प्राधान्य होताहै। वायु शरीर के रक्त का वाहक है ओर उप-अनुकम्पिक 
स्वतन्त्र-स्नायु संस्थान भी श्वास एवं रक्त कौ गति आदि को मन्द कर देता है । 
वेवण्यं 

शरीर शास्त्र एवं भेषजीयशास्त्र बताता दहै कि त्वचा-वाहिनियों में रक्त की संचार- 
मातरा से वंवण्यं (काया कान्ति मे अन्तर) आता है । यह वैवण्ये तीन प्रकार का हो सकता 
है । रक्ताभ, पीताभ एवं कलोह । हिन्दी मेँ मुहावरे है-क्रोध से मूख लाल होना, भयसे 
पीला पड़ जाना, तथा विषाद से कुढन आदि से “मुह पर मसि लगना" । रक्त को तीव्र गति से 
फेंकने के क्िएु अधिक प्राणवायु (आक्सीजन) की आवश्यकता होती है जो ज्वलनशील होती 
है । क्रोध को आचार्यो ने शास्त्र में ज्वलनशील कहा है।* आवेश की अवस्था मेँ चेहरे 
का तमतमाना' देखा जाता है । इस अवस्था मेँ अनुकम्पिक स्वतन्त्र-स्नायु संस्थान कार्य 
करता टै । भय आदि की अवस्था में रक्त का संचार त्वक्‌-शिराओं में नहीं होता है, स्क 
जाता है । यह कयं उप-अनुकम्पिक स्वतन्त्र स्नायु संस्थान द्वारा होता है । कल्छोह-वणं की 
अवस्था में सम्भवतः त्वक्‌-शिराओं के रक्त का पर्याप्त परिशोधनं नहीं होता भौर उसमें 
क्षारञंश की वृद्धि हो जाती है, अतः त्वचा कलछोही दिखती है । 


ऊपर हेमचनद्राचायं ने तेजस्‌" की मन्दता का वणंन सम्भवतः पीताभ विवर्णता को 
केकर ही किथा दिखता है, ओर उनका उस अंश में कथन उपयुक्त है । 


स्तम्भ 

पवेचेष्टाधिष्ठान ओौर चेष्ठाधिष्ठान (अग्रेज्ी- प्रि सेष्टरर मोटर कारटेक्स एण्ड 
सष्टूल मोटर काटेक्स) क्रमशः हमारी जटिल एवं सरल क्रियाओं पर नियन्त्रण रखते है। 
आकस्मिक परिस्थितियों मे जब स्तम्भन होता है तब हाइपोथेलेमस से परिचालित उप- 
अनुकम्पिक स्वतन्त्र स्नायु-संस्थान द्वारा प्रभावित होकर ये भाग अपनी क्रियाएं रोक देने के 
लिए प्रेरित होते है । 


देखा गया है कि चेष्टाधिष्ठानों' के किसी भाग पर चोट ल्गने से हमारे शरीर के 
अंगों में स्थायी वा अस्थायी स्तम्भनः हो जाता है। इनको विद्युत्‌ की क्षीण धाराओं से 
प्रभावित करने पर शरीर के विभिन्न अंगो मेँ हरकतें होती हँ । ये भाग शिर की श्रान्तस्था' 
मे रहते हैँ ओर इनका “अन्त मंस्तिष्क' से सम्बन्ध जुडा होता है । हाइपो्थैकेमस अन्तम॑स्तिष्कः 
का आधार-भाग है, यदि अन्तमेस्तिष्क से सन्देश समाप्त हो जायें अथवा किसी क्रिया का 





१. स्थायी भावो में क्रोध के लक्षण देखिए । 
२. सा० म० रू०, पृष्ठ १०४। 


य संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


प्रचालन वहाँ से बन्द हो जाये तो पूर्वचेष्टाधिष्ठान एवं चेष्टाधिष्ठान क्रमशः जटिल एवं सरल 
क्रियाओं को रोक देता है । एेसी अवस्था में हम अपनी इन्द्रियों के विषयों की संज्ञातोकरते 
है, परन्तु उनमें प्रतिक्रिया का वेग नहीं रहता । 

भारतीय आचायं के मत ते, स्तम्भ के अन्तगंत सत्त्व में पृथ्वी-तत्तव की प्रधानता से, 
यही अथे छिया जा सक्ता है, कि पाथिव गुण, रूप, रस, गन्ध, स्पशं, उसमें मख्यतया सं्ञित 
होते है, परन्तु क्रिया का वेग" उसमे नहीं होता क्योकि “सत्त्व (हादइपौयेलेमस) से क्रिया के 
किए कोई सन्देश प्राप्त नहीं होते । 
प्रलय 


वृहद्‌ मस्तिष्क चार खण्डो मेँ विभाजित किया गया है । अग्रण्ड, पाश्वंकपालखण्ड, 
पश्चकपारुखण्ड गौर शंखखण्ड । इन में अग्रवण्ड जटिल विचार करने का काम, पाश्वंकपाल- 
खण्ड त्वक्‌ -सम्वेदना प्राप्त करने का काम, शंखखण्ड श्रवण-सम्बेदनाणएं प्राप्त करने का काम 
तथा पश्चकपालखण्ड दृष्टिसम्वेदनाएुं प्राप्त करनेका काम करतादहै। अग्रवण्डमें ही 
स्वाद ओर घ्राण की सम्बेदनाएं प्राप्त होती है । 


इस अग्रखण्ड में चोट लगने या सूजन अनेसे व्यक्ति की संज्ञा लप्त हो जाती है। 
एक व्यक्तिके शिरमें बड़ी पीडा रहती थीओौर बादमें उसकी संज्ञा लप्तहो गयी। 
आपरेशन करने पर देखा गया कि उसके अग्रवण्डों में सूजन आ गयी थी । तथा उसके 
अग्रखण्डों को निकाल देने पर उसकी संज्ञा तो कौट आयी, परन्तु उसमे जटिल विचारों एवं 
भावनाओं पर नियन्त्रण रखने की शक्ति न रह गयी थी ॥' 


प्रलय (मूर्च्छा, अचेतनता) में हमारी सम्वेदनाशक्ति नष्ट हो जाती है ओौर सम्वेद- 
नाओंका स।हचर्थ-कमं भी समाप्त हो जाता है । चेष्टाधिष्ठान एवं पूवंचेष्टाधिष्ठान का व्यवहार 
भी रुक जाता है। अर्थात्‌ इन्दियजनित सम्बेदनाओं, उनके अर्थोका ग्रहण नहीं होता। 
फलतः तज्जनित कोई क्रिया भी नहीं होती । 

तो भारतीय भाचायं के मत से सत्त्व मँ 'आकाश' तत्त्व की प्रधानता से क्या संवेद- 
नाओं ओर साहचर्य का बन्द हो जाना अभिप्रेत है? अर्थात्‌ आकाश तत्तव की प्रधानता 
स्पशं, रूप, रस, गन्ध, संस्कार (वेगादि), यत्न आदि गणोंको दबा देतीरहै? आकाश का 
गुण शून्य है । 'चित्त-शन्यता' प्रलय का दूसरा नाम है । 

मनोविज्ञान स्वीकार करतार किं सावेगिक आकस्मिक स्थितियों में आत्मरक्षा के 
हित 'हाइपोेलेमस' से प्रचलित स्वतन्व-स्नायु संस्थान से 'प्रल्य' (मूर्च्छा) सम्पन्न होती है । 


स्थायी-माव का स्वरूप 
भरत मनि ने सामान्यतः भावों की संख्या ४६ गिनकर स्थायी भावोंकेरूप में 


१. विस्तृत वर्णन के लिए देखिए--सा० म० ०, पृष्ठ ८१-१३१।. 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता ८५ 


रति, हास, क्रोध, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा ओर विस्मय इन आठ भावोंको निरूपित 
किया है ओर केवल इन आठ को ही स्थायी मानने के व्यावत्तंक लक्षण इसप्रकार दिए ह 


१. ये आठ भाव ही रसत्व को प्राप्त होते हैँ । 


२. अल्प बुद्धिमान पुरूषो के समान अन्य विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी ` भाव 
राजानुचरों के समान इनके आश्चय में रहते हैँ । 


३. भावों मे स्थायी भाव स्वामी रूप' नरेन््रवत्‌ होते है । उदाहरणस्वरूप भरत 
मुनिने कहाटहै कि जिस प्रकार समान-लक्षण हाथ-पैर-उदर-शरीर के होते 
हृए भी पुरुष अपने-अपने कुलशील-विद्या-कमं शिल्प-विचक्षणत्व से राजत्व को 
प्राप्त होते है, उसी प्रकार स्थायिभाव रसत्व को प्राप्त होते है । अन्य भाव 
परिजनरूप मेँ रहते हैँ । जिस प्रकार मनुष्यों मेँ राजा ओर शिष्यो मँ गुरू को 
प्रतिष्ठा प्राप्त है, उसी प्रकार भावों मे स्थायी महान्‌ है ।२ 


इन तीन व्यावत्तंक लक्षणों की कसौटी पर अन्य भावोंकोभी स्थायी क्यों नहीं 
कहा जा सकता ? इसके उत्तर मे भरत मुनि ने “आप्त-प्रमाण"' का सहारा लेकर कहा है 
किं इनके (रसो ओर भावों के) नाम आप्तोपदेश से चले आये हैँ ।* अतः उनके स्थायित्व 
भे शंका नहीं की जा सकती । 


द० रू० में स्थायीभाव को “ल्वणाकार' के समान कहा गया है जो अपने मे अन्य 
भावों को सरिताओं के जल के समान मिलाकर आत्मभाव को प्राप्त करा देता है । 


धनंजय, विश्वनाथ, पण्डितराज जगन्नाथ के मत मे स्थायी की प्रधानता इसीलिए 
है कि यह्‌ अन्य भावों से (विरोधी-अविरोधी दोनों स) नष्ट नहीं होता ।* भानुदत्त के मत में 
यह्‌ दूसरे भाव को दबाने मे समथं होता है, परन्तु स्वयं किसी से दवता नहीं ।* नृपेन्द्र भोज 
कामत है--ये चिरकालं तक चित्त मेँ अवस्थित रहते हैँ ओर रसत्व को प्राप्त होते है ।* 


१. ना० शा०, अध्याय ७।७ के पश्चात्‌ गद्य भाग । 


३. यथा नराणां नृपतिः शिष्याणां च यथा गुरुः एवं हि सवंभावानां भावः स्थायी 
महानिह ।-ना० शा० ७1८ । 

३. वही, ६।१५-१७। 

४. आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ सः स्थायी लवणाकरः । द० ० ४।३४। 

५. द० रू० ४।३४; सा० द° ३।१७४; रगंध०, पृष्ठ १२७॥। 

६. पराऽनभिभाव्यो मनोविकारो वा सकलप्रधानो विकारो वा स्थायिभावः! र० त° 


पृष्ठ ११। 
७. चिरंचित्तेऽवतिष्ठन्ते सम्बध्यन्ते अनुबन्धिभिः । 
रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते । स० कं० ५।१६। 


६६ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


पण्डितराज जगन्नाथ आप्रबन्ध स्थिर रहने के कारण इन्दं स्थायी की संज्ञा देते हैँ ।' वामन 
क्षलकीकर इनमें अविच्छिन्न प्रवाह" की विशेषता देखते हैँ ।* साहित्यदपंणकी टीका मं 
अन्य भावों से इनका सम्बन्ध सकसूत्र जसा कहा है ।* (यह विचार आचायं अभिनवगुप्त 
अभिनव भारती" में भी प्रकट कर चुके थे ।*}) ओौर यही आनन्दांकुर-कन्द होते हैँ ।* पण्डित- 
राज जगन्नाथ ने संगीत रत्नाकर का मत इनको व्यभिचारी भाव से व्यावत्तिति करते हुए 
यह दिया है “शूयिष्ठ विभावो से उत्पन्न हुए इत्यादि स्थायीभाव होते हँ ओर स्तोक विभावों 
से उत्पन्न होने पर वही व्यभिचारी भाव होते हैँ ।'"* अभिनवगुप्तपादाचायं ने स्थायीभावों 
को प्राणी में जन्म से ही विद्यमान माना है, टेमचनद्राचायं भी इसका समथंन करते ह,“ 
ओर किसी भी प्राणी को इन वासनाओं से शून्य नहीं माना है) तथा उनका सम्बन्ध 
पुरुषाथं -चतुष्ठय से (शान्तरस को आठ रसो मे जोड़ कर) सिद्ध किया है । 


उन्होने रति को मुख्य रूपसे कामसरे तथा गौणरूपसे धमं एवं अथंसे, क्रोधीमें 
क्रोध को अथं से सम्बन्धित बताया है तथा काम एवं धमं मेँ पयंवसित होने वाले उत्साह को. 
समस्त धर्मादि मे तथा तत््वज्ञानजन्य निवंद को मोक्ष से सम्बन्धित कहा है ।*' कुछ विद्वान्‌ 
ओचित्य या उचित-विषय-निष्ठत्व भी स्थायी भाव का गण बताते हैँ ।*२ 


इस प्रकार विचार करने पर आचार्यो द्वारा कथित स्थायी भाव की निम्नलिखित 
विशेषताएं मानी गई 
१. स्थायी भाव जन्मजात हैँ ओौर ये समस्त प्राणियों में वासनात्मक रूप से विद्यमान 


होते है । 


१. तत्र आप्रबन्धं स्थिरत्वादमीषां भावानां स्थायित्वम्‌ । रगंध ०, पृष्ठ १२६। 
२. अविच्छिन्न प्रवाहाः स्थायिभावाः । स्थायिभाव, का० प्रण, ज्ललकीकर टीका । 
३. खकसूत्रवृत्त्या भावानामन्येषामनुगामकः । 

न तिरोधीयते स्थायी तैरसौ पृष्यते परम्‌ । सा० द०, ३।१७४ के पश्चात्‌ टीका । 
४. तस्मात्‌ स्थायिरूप चिनत्तवृ्तिसूव्रस्यूता--अभि° भा०, पृष्ठ ४८१ । 
५. आनन्दांकरुरकन्दोऽसौ भावः स्थायीति संमतः । सा० द०, ३।१७४। 
६. रत्यादयः स्थायिभावाः स्युभू यिष्ठविभावजाः । 

स्तोकंविभावरुत्पन्नास्तएव व्यभिचारिणः । रगंध०, पृष्ठ १२८। । 
७ जात एव हि जन्तुरियतीभिः संविद्‌ भिः परीतो भवति ।--अभि० भा०, पृ० ४७९ । 
८. सामाजिकानां वासनारूपेण स्थितः स्थायीभावः । काव्यानु०, पृष्ठ ५७ । 
&. न हयं तच्चित्तवृत्तिवासनाशून्यः प्राणी भवति ।--अभि० भा०, पृष्ठ ४८० । 
१०. तत्र पुरषाथेनिष्ठाः कार्चित्‌संविद्‌ एव प्रधानम्‌ ।-अभि० भा०, पृष्ठ ४७८ । 
११. स्थायिभाव एव तथा चवंणापात्र मात्र पुरुषाथंनिष्ठाः काश्चित्संविद्‌ । अभि० भा० । 
१२. स्स विमशं पृष्ठ १३७ । 
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. २. स्थायी भाव स्थिर भाव होति है गौर मनोविकारों म स्॑प्रधान होतेह। ये 
विरोधी अथवा अविरोधी, विजातीय अथवा सजातीय भावों से उच्छिन्न अथवा 
.तिरोहित नहीं होते । 

३. स्थायी भाव दूसरे भावों को आत्मसात्‌ कर न्ते तथा स्वामीके सेवककी 
भांति अन्य भाव इनके प्रेरित एवं वशवर्ती होकर कायं करते है । 

४. स्थायी भाव व्यापक भाव होते हँ ओर इनमे चिरकालिकता, आप्रबन्ध स्थायित्व 
अथवा “अविच्छिन्नप्रवाहमयता"' होती है । 


५. रसत्व स्थायीभावों को ही प्राप्त होता है अथवा चर्वणा, आस्वाद्यता, या 
आनन्दरूपता इनको ही प्राप्त होती है । 


ऊपर एक में प्राचीनो दवारा कथित स्थायीभावों के जन्मजात होने एवं समस्त प्राणियों 
मे वासनात्मक रूप से विद्यमान होने का सिद्धान्त अधिक विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता । 
आधुनिक खोजों ने यह प्रकाशित किया है कि बहुत-सी एेसी जातिया हँ जिनमें युयुत्सा' आदि 
भावों की आरम्भसेही शिक्षान होने से वह प्रवृत्ति उनमें नहीं पाई जाती ।' आधुनिक फौशन 
ओौर विचारों को प्राप्त महिलाएं 'वात्सल्य' नामक भाव का पोषण करती नहीं देवी जातीं 
ओर न उसकी प्रेरणा से ही प्रेरित होती हँ ।* वास्तव भें आज मनुष्य-जाति स्जति-प्राकृत जीवन 
व्यतीत कर रही है ओर किसी भी 'सहजःप्रवृत्ति' अथवा वासना को उसमे जन्मजात नहीं 
माना जा सकता ।* आधुनिक मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कियाद कि जन्म कै उपरान्त कुछ 
महीनों पश्चात्‌ कायं -कारण-ज्ञान उत्पन्न होने पर शिशु में क्रमात्‌ किस प्रकार मनोभावोंका 
विकास होता है ।* फिर भी यह स्वीकाराजा सक्ताहैकि कंसा ही मनुष्य अथवा मनुष्य 
समाज क्यों न हो, सुख-दुःखात्मक अनुभरतियों के परिणामस्वरूप इन स्थायीभावों मसे एक न 
एक भाव से आविष्ट होता ही है । यह दूसरी बात है कि किसी में कोई भाव प्रधान हो ओौर 
किसी मँ कोई दूसरा ।* तो, भरत मुनि द्वारा आप्तप्रमाण से कटे इन स्थायीभावों को हम 
व्यापकं जन-सुलभत्व कौ ष्टि से स्वीकार कर सकते हैँ कि जिनकी परिधि में प्रायः मनुष्य 
अपने कार्यो में प्रवृत्त होता है । भरत मुनि ने इन्हें वसे जन्मजात वासनात्मक रूप से विद्यमान 


१. साइकलोजी--एल ० नारमन कृत, पृष्ठ २९५-- 
एग्रेसिवनेस वाज वन्स थाट ह बी युनिवसंल, इन्वानं एण्ड इनक्रंडिविल-द्डेवी 
रियलायज्ञ देट मेन इज बाइ नेचर नाइदर वारलाइक नार पीसपल ।-- वही, पृष्ठ २८८॥। 
२. साइकलोजी-- एक ० नारमन कृत, पृष्ठ २७८ । 
३. ब्हाइल इंसर्दिक्ट्स किलियरली एग्जिस्ट इन एनीमल्स, दे आर आच्छक्योडं भार परहेप्स 
एवसं'ट इन मैन । वही, पृष्ठ २७८ । 
४. फ़ा० ह्य.० एड ०, पृष्ठ ३३० (फाउन्डेशन आफ ह्य.मन एडजस्टमेट) । 
५. अभि० भा०। 


1. । संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


कहीं नहीं कहा है । स्थायीभावों को भी उन्होने स्वरूपतः अन्य भावों के समान ही मानकर 
उनके गुण ओर प्रभाव के कारण उन्हं अन्य भावो से रसे पृथक्‌ किया है जैसे नरेन्ध' नरोसे 
होता है। इन भावों मे प्रधानता होने के कारण कुछ आचार्यो ने इनका गुण उत्कटत्व' भी 
बताया है । ये अन्य भावों की अपेक्षा व्यापकं होते हैँ । अतः इनको 'सवंजनसुलभत्व' से युक्त 
भी कहा गया है । भारतीय ष्टि में काव्य को चतुवगं का साधन स्वीकार किया गया है अतः 
इनमें 'ुरुषार्योपयोगित्व' के गुण का भी उल्लेख क्रिया गया है । उत्कट रूप से आस्वाद्य 
बनाने के हेतु यह आवश्यक है कि इनका उपयोग पूर्णं ओचित्य बरतते हुए, सामाजिक 
मान्यताओं ओौर शीर आदि के अनुसार, उचित आलम्बन कै प्रति किया जाए । इनके प्रयोग 
म अनौचित्य आ जाने पर "रस" के स्थान पर “रसाभास! ही निष्पन्न होता है । 


स्थायी एवं व्यभिचारी भाव 


स्थायी भावों की श्रेणी मे गिनाए गए भावों को व्यभिचारी भावों की श्रेणी में उतर- 

कर व्यवहार करते हुए स्वीकार किया गया है। स्वयं भरत मूनिने श्छुगार रसम त्रास, 
आलस्य, उग्रतादि व्यभिचारियों के निषेध के साथ-साथ स्थायी भावोंकी श्रेणी में आने वाले 
जुगुप्सा" भाव क। भी, व्यभिचारी भाव कह कर, उपयोग निषिद्ध किया है ।' इससे स्पष्ट है 
कि स्थायी भाव भी व्यभिचारी भावकी भाति व्यवहार करते हुए पाये जतेहैँ। अन्य 
आचार्यो दवारा भी स्थायी भावोंकीश्रेणी में गिने गए भावों को व्यभिचारी भावों की भांति 
उपयोग की स्वीकृति प्राप्त है । यथा, अभिनवगुप्तपादाचायं नेः शांत-रस मे अन्य सकल स्थायी 
भावों मे परिगणित भाव व्यभिचारीवत्‌ प्रयुक्त होते स्वीकार किए दँ । रामचन्द्र गुणचन्द्र ने 
स्थायियों को रसान्तरों के व्यभिचारी भाव तथा अनुभाव होते हुए स्वीकार किया है ।* ओौर 

। भानुदत्त' एवं व्यक्तिविवेक के टीकाकार^ने हासकोश्चुंगारमें, रति को हास, करुण तथा 
शांत मे, भय तथा शोक को करुण ओौर श्छगारमें, क्रोधको वीर मे, जुगुप्सा को भयानकमें 





१. व्यभिचारिणस्व्ासालस्यौगर यजुगप्सावजंनम्‌ । ना० शा०, ६--्यु बार प्रकरणम्‌ । 

२. तत्त्वज्ञानं तु सकलभावान्तरभित्तिस्थानीयं सवंस्थायिभ्यः सर्वाः रत्यादिकास्स्थायिचित्त- 
वृत्तीव्यंभिचारीभावयत्‌ । अ० भा०, पृष्ठ ३३६। 

३. तेनामी-स्थायिनः-रसान्तराणां व्यभिचारिणः अनुभावाश्च भवन्ति, तत्रेषामागन्तुकत्वेन 
स्थायित्वाभावात्‌ । ना० द०, पृष्ठ १७६ । 

ॐ, स्थायिनोपि व्यभिचरन्ति । हासः श्य गारे । रतिः शान्तकरुणहास्येषु, भयशौकौ करुण 
श्युगारयोः । क्रोधो वीरे, जुगुप्सा भयानके । उःसाहविस्मयौ सवं रसेषु व्यभिचारिणौ । 

-र० त°, पंचमतरंग 1 

५. स्थायिनामपि व्यभिचारित्वं भवति यथा रतेर्देवादि विषयायाः हासस्य श्ंगारादौ, शोकस्य 
विप्रलभश्ठुंगारादौ, भयस्याभिसारिकादौ, जुगुप्सायाः ससारनिन्दादौ, शमस्यै कोपाभिहतस्य 
प्रसादोदगमादौ ॥ व्य वि° टीका, पृष्ठ ११-१२। 
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तथा उत्साह एवं विस्मये को सभी रसो मे व्यभिचारी का काम करते हुए कहा है । देवादि- 
विषयक होने पर रति व्यभिचारी भावमात्र रह्‌ जाती दै! पण्डितर।ज जगन्नाथने तो 
इसलिए इसे ३४बां व्यभिचारी भाव गिना है ।* रसरत्न-प्रदीपिका में अत्लराज कहते हैँ कि 
“भय' तथा “उत्साह्‌' स्थायी भाव प्रायः व्यभिचारी के रूप मँ उपस्थित हो जाते हैँ ।* संक्षेपमें 
कहा जा सकता है किं समयानुसार स्थायिभावो मे गिने जाने वाले भाव भी व्यभिचारीवत्‌ 
व्यवहार करते रहु। 


स्थायी भावों कौ संख्या 


स्थायी भावों की संख्या मे भी संशोधन होता रहा है ओर आचार्यो ने अनेक बार 
आवश्यकतानुसार इसमें सुधार करने का प्रयत्न किया है । सबसे पहले “शान्त-रस' की कल्पना 
होने पर कभी 'शम' स्थायी ओौर कभी ननिवंद' स्थायी की कल्पना सामने आयी । इसका 
वर्णन यह कहकर होता रहा कि श्यकाव्य' मे इसकी भावना असंभाव्य है, परन्तु शनेः शनैः 
यह्‌ स्वीकृति पा गया ओर अधिकांश आचार्यो से, शम-स्थायी की स्थापना करने वले अभिनव- 
गुप्तपादाचाययं आदि को छोडकर, निवेद को स्थायी स्वीकार कर किया गया । कालान्तर में 
"वत्सल" रस की स्थापना के लिए 'वात्सल्य' स्थायी की कल्पना की गई । वष्णव भक्तों ने 
'भक्ति' रस की प्रतिष्ठा की ओर देवविषयक ^रति" स्थायी की कल्पना की । नुपिन््रभोज ने 
तो "गवं, स्नेह, धृति तथा मति' नामक स्थायी भावों कौ कल्पना करके क्रमशः “उद्धत, प्रेयस्‌, 
शांत तथा उदात्त' रसो के वाद को प्रस्तुत किया । संसृत साहित्य शास्त्र मँ इस प्रवृत्ति के 
विस्तारपूर्वक विवरण एवं विवेचन के किए डँ° राघवन्‌ का नम्बर आफ रसाज' प्रबन्ध देखा 
जा सकता है । इस प्रवृत्ति को हिन्दी मेँ भी आश्रय मिला ओर जेन कवि बनारसी दासने 
अपने अधं कथानक' नामक आत्मचरित में “शोभा, आनन्द, कोमलता, पुरुषार्थं, चिन्ता, ग्लानि 
तथा वंराग्य"" को ही स्थायी भाव स्वीकार कर किया ।* भारतेन्दु ने प्रमोदरस, बाबर गुलाबराय 
ने देशभक्तिरस, आचार्यं शुक्ल एवं विश्वनाथ प्रसाद ने ्रकृतिरस की स्वतन्त्र स्थिति का 
समर्थन किया है । आधुनिक लेखकों मे श्री इलाचन्द्र जोशी ने "विषादरस' की कल्पना की 
है ।* आधुनिक मराठी विचारक श्री आत्माराम राव जी देशपाण्डे अनिल ने अपने संस्ृत- 
प्रबन्ध श्रक्षोभ-रस-स्थापनम्‌' मे प्रक्षोभरस की स्थापना पर बल दिया है ओौर अमषं'को 
स्थायी होने मे असमर्थं मानकर क्षोभ' स्थायी की कल्पना की है । इसी प्रकार श्री जावडेकर 
ने क्रान्तिस्थायी' की नवीन कल्पना करके ्रान्तिरस' की नींव जमाने का प्रयत्न किया है। 
श्री विद्याधर वामन भिड़े" ने उद्वेगरस की परिभाषा दी है, ओर "उद्विग्नता" को इसका स्थायी 
भाव कहाहै। । 


१. रगंध०, प्रथमाननम्‌ । 
२. रस-रल्न-प्रदीपिका, पृष्ठ २३, रख* सि० स्व ° विण्टेषण, पृष्ठ ४८ पर उद्धृत । 
३. देखिए, र० सि° स्व ० वि०, पृष्ठ ४६ । ४. देखिए, वही, पृष्ठ १४६ । 


६० संचारी भावो का शास्त्रीय अध्ययन 


परन्तु ऊपर बतायी गयी स्थायी भाव की परिभाषाओं पर ये स्थायी भाव नहीं ठरते 
हैँ ओौर कुछ कोतोप्रमाणिकतासे भावही सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यथा--शोभा, 
कोमलता, आदि गुणरहैँन कि भाव । तथा कुछ के स्थायी भावों का पोषण नहीं किया गया-- 
यथा, प्रकृति-रस के स्थायी भाव का । 

संचारी भावोंके समानदही स्थायी भावोंकी संख्या को अधिकाधिक विस्तार देने 
कीचेष्टाहोती रहीटै। साथ ही यह भी प्रयत्न चलता रहा है कि नवीन स्थायी भावोंका 
प्राचीन आठ यानौ स्थायी भावोंमेंही क्सीन किसी प्रकार अन्तर्भाव कर लिया जाये। 
स्थायी भावों को अभिनवगुप्तपादाचायं' ने जन्मजात माना है ओर अनुगमन करते हुए हेम- 
चनदराचायं ने भी उनके मत को उदृधृत किया है ।\ ऊपर कहा जा चुका है कि भरत मुनि 
ने उनके विषय मे एेसा कोई मत व्यक्त नहीं किया । आधुनिक मनोविज्ञान स्वीकार करता है 
कि जन्मसे शिशु में केवर एक भाव होता है ओर वह है “उत्तेजना' (एक्सायटमेट) जो क्रम 
से विभिन्न होती है ओौर शिशु में पृथक्‌-पृथक्‌ भावों की सृष्टि करती है । 

आधुनिक मनोवज्ञानिकों ने अपने परीक्षणों मे नवजात शिशुओों मे आरम्भ मेँ 
'सामान्य-उत्तेजन' (जनरल एक्साइटमेण्ट) ही पाया है । जव वे तीन महीने के होते हँ उनमें 
"विषाद" ओौर "हषं" (डिस्दरेस एण्ड डिलाइट) तथा सामान्य उत्तेजन देखे जाते हैँ । तीन से छः 
महीने कौ अवस्था में "विषाद" में विशिष्टीकरण होता है ओर “भय, जुगुप्सा' तथा (क्रोध 
भी (फियर, डिस्गस्ट एण्ड एंगर) देखे गए । छः से बारह महीने की अवस्था में हष" मेँ 
विभेद उत्पन्न हुए जिससे बड़ों के प्रति "चाव वा उषछठाह्‌' तथा ‹स्नेह' (एलेशन एण्ड एफरक्शन) 
संवेगो मे जुड़ गये । बारह से अठारह महीने की अवस्था मँ बालकों के प्रति असूया' तथा 
स्नेह' (एनवी एण्ड एक्शन फार ॒चिल्डृन) दिखने रगे । अठारह से चौबीस महीने की 
अवस्था में हषं" (डिलाइट) में विभेद उत्पन्न होते देखा गया ओर 'आनन्द' (जोय) दिखायी 
पड़ता है ।* । 
स्थायी भावों कौ अवस्थां एवं गुण : 

भारतीय आचार्यो ने इन स्थायी भावों में मनकी चार अवस्याएं स्वीकार की 
है विकास, विस्तार, क्षोभ ओौर विक्षेप । रति ओर हास में "विकास, उत्साह ओौर विस्मय 
म "विस्तार, क्रोध ओौर करुण में “विक्षेप तथा जुगुप्सा तथा भय में श्लोभ' बताया गया 
है ।* परन्तु कोई-कोई आचायं इनको मनोऽवस्थायों मेँ सूक्ष्मता बरतते हुए रति को 


१. देखिए हि° अभि० भार०, पृष्ठ ४७९--जातएव हि जन्तुरियतीभिः परीतो भवति । 
२. काव्यानु° २।१८ । 
३. देखिए-फ़ंडामेटल्स आफ ह्य.मन एड़जस्टरमेट, पृष्ठ ३३० । 
४. काव्याथेसंभदादत्मानन्दसमृद्‌भवः। ` 
विकासविस्तारक्नोभविक्षेपेः स चतुविधिः ॥ 
श्रृ गारवीरबीभत्सरोद्रेषु मनसः क्रमात्‌ । 
हास्याद्‌भृत भयोत्कषं करुणानां त एव हि ॥ द० ₹5०, ४।४४ । 
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परस्परास्थाबन्ध, हास को चेतो-विकास, शोक को वेध्यं, क्रोध को तक्षण्य-प्रबोध, उत्साह को 
स्थेय-संरंभ, भय को वैक्लव्य, जुगुप्सा को संकोच एवं विस्मय को विस्तार तथा शम को 
तृष्णाक्षय कहते है ।' भारतीय-आचार्यो ने इन के विभावो के गण क्रमशः ललित एवं रुलिता- 
भास, स्थिर एवं विचित्र, खर एवं रूक्ष-तथा निन्दित एवं विकृत कहे हैँ ।* अतः क्रमशः 
लित एवं ललिताभास, स्थिर एवं विचित्र, खर एवं रुक्ष तथा निन्दित एवं विकृत जाति 
गुण इन स्थायियों के गुण होगे । वैसे एक-एक स्थायी भाव के अनेक गुण मात्रा एवं अवस्था 
भेद से हो सकते हँ । अकेले रति के भेद अनुराग के ही ६४ भेद नृपेन्द्र भोज ने अपने श्रुगार 
प्रकाण में गिनाये हैँ ।* भावप्रकाशनकार शारदातनयने भी स्थायी भावों के गुणो का पृथक्‌-पृथक्‌ 
वणेन किया है ओौर कहा है कि कभी-कभी स्थायियोंके गुण भी स्थायी भावहो जाते हैं। 
यह किसी विशिष्ट अवस्था मेँ व्यक्ति अथवा समाज मे अभ्यासजन्य हो सकता है ।* आचायं 
रामचन्द्र शुक्ल ने भी चिड़चिड़ापन आदि को आलम्बनं के प्रति शीलदशा' मे लक्षित किया 
है ।" स्थायीभावों के इन स्थायी गुणों के परीक्षण एवं विवेचन का कार्य स्वयं एक शोध- 
स्तरीय कायं है ओर इसमे आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से शोध करना महत्त्व की वस्तु होगी । 
पाश्चात्य मनोवेज्ञानियों ने अपने समाज में प्रचलित मानवीय गुणों आदि पर कायं कियाहै। 


स्थायीभाव का लक्षण करते हुए अभिनवगुप्तपादाचायं ने कटा है कि “्लानोऽथमि- 
त्युक्ते" की अवस्था में इसके हेतु के विषय में प्रश्न उठता है । इससे श्लानि' की अस्थायिता 
सूचित होती है । परन्तु “राम उत्साहशक्तिमान'' कटने पर इसके हेतु के विषयमे प्रश्न 
नहीं उठता ।* व्यभिचारी भाव संस्कार रूप से (वेग, भावना तथा स्थितिस्थापक संस्कार) 
आवश्यक रूप में शेष नहीं बने रहते । इसके विपरीत स्थायिभाव विीन-प्रायः हो जाने पर 
भी संस्कार रूप से अवश्य विद्यमान रहते है ।* जो चित्तवृत्तियां बारम्बार के भौर सामाजिक 
अभ्यास के कारण स्थिर एवं संस्कांरवती हो जाती है, उन्हें “स्थायी भाव' कहना उपयुक्त 
है 1 ऊपर बता चुके टैँकि शोधकर्ताओं ने पाया कि युयुत्सा एवं “शिशु-कामना' जसी 
भावनां भी समाज-विशेष अथवा व्यक्ति-विशेष में स्थायी भाव नहीं हैँ मन की विकास, 
विस्तार, क्षोभ एवं प्रक्षेप अवस्थाएं संदिग्ध नहीं हैँ । ये न्यायशास्त्र के अनुसार उसकी क्रियाओं 
की द्योतक टँ । न्यायशास्त्र के अनुसार मन के आठ गुण है संख्या, परिणाम, पृथकत्व, 


काव्यानु०, २।(८४ पृष्ठ) । 

देखिए, ऊपर विभाव विवेचन । 

देखिए, श्र ° प्र०, पृष्ठ २२॥। 

“गुणा-भवन्ति कुत्रापि स्थायिनोऽपि कदाचन' भा० प्र०, ३--अधिकार, पृष्ठ ६६। 
रस-मीमांसा, पृष्ठ १८६। 

अभि० भा०, पृष्ठ ४८१। ७. देविए--अभि० भा०, पृष्ठ ४८० । 


‰ % % ~ ५ 


६२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


संयोग विभाग, परत्व, अपरत्व एवं संस्कार 

संख्या के रूप में आचार्यो ने इन स्थायियों की संख्या आठ स्वीकार की है । शम्‌" 
को नाट्यवादी' आचार्यो ने स्वीकार नहीं किया है। शारदातनय ने इसके विषय मे तकं 
दियाहै कि विक्रियाजनक होने पर ही “रस' कौ परिणति है, अन्यथा नहीं । अतः "शम्‌ को 
स्थायी नहीं स्वीकार कर सकते ।२ 
स्थायी भावों का क्रम 

भरत मुनिने स्थायी भावोंका क्रमना० शा० के सातवें अध्यायमें इस प्रकार 
दिया है-- 

(१) रति, (२) हास, (३) शोक, (४) क्रोध, (५) उत्साह, (६) भय, 
(७) जुगुप्सा एवं (८) विस्मय । 

का० प्र०, काव्यानु°, ना० द०, प्र° रू०° एवं सा० दण्मेंभी यहीक्रमहै।* परन्तु 
द० रू में क्रम--(१) रति, (२) उत्साह, (३) जुगुप्सा, (४) क्रोध, (५) हास, 
(६) विस्मय, (७) भय, (८) शोक है।' भा० प्रभ्में क्रम (१) रति, (२) हास, 
(३) उत्साह, (४) विस्मय, (५) क्रोध, (६) शोक, (७) जुगप्ला तथा (प) भय है । 
र०सु°्मेंभी यही क्रम ब्रहणकिया गया है ।* रगं में यह्‌ क्रम है--(१) रति, (२) शोक, 
(३) (निवंद), (४) क्रोध, (५) उत्साह, (६) विस्मय, (७) हास, (८) भय, (६) जुगुप्सा ।* 
जिस प्रकार पाश्चात्य मनोवंज्ञानियों ने संवेगो के विकास का क्रम ओौर अवस्था ऊपर बतायी 
है, वेसा कोई उल्लेख भारतीय आचार्यो ने नहीं किया । इनके विषय मेँ बौद्धिक संगति 
बिठाने को तकं दिए गए है--यथा अभिनवगुप्त का यह कथन “ (मनुष्य) दुःख के सम्पकं 
से द्वेष करने वाला तथा सुखास्वाद में तत्पर होता है।"' इस नियम से (१) प्रत्येक व्यक्ति 
अपने भीतर उत्कषे प्राप्त रमण करने की इच्छा से युक्त है (रति), (२) रमणेच्छा के कारण 
दूसरे का उपहास करता है (हास), (३) प्रियवस्तु के वियोग से दुःखी होता है (शोक), 
(४) उस (वियोग) के कारणों के प्रति क्रोध करता है (क्रोध), (५) शक्ति न होने पर उनसे 
डरता दै (भय), (६) किंसीको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है (उत्साह), (७) कभी 
अनुचित रूप विषय के प्रति घणा से भर जाता है (जुगुप्सा), ओर (८) अपने ओर दूसरे के 
कार्यो से विस्मित होता है (विस्मय) परन्तु इससे उनके किसी विशेष क्रम की समीचीनता 
सिद्ध नहीं होती । 

१. प्रशस्तपादभाष्यम्‌, मनः प्रकरणम्‌, वाराणसी-सं* १८८५ । 
२. विक्रियाजनक। एव रसा इति--अष्टौ रसा भरतमते । भा० प्र °, पृष्ठ २५। 
३. वही, क्रमशः ४।२६; अध्याय २, पृष्ठ ६६; ३ विवेक सूत्र, पृष्ठ १६५; रस~प्रकरण 
पृष्ट २२१; ३।१७५॥। 

४. दन 5०, ४।३५॥। ५. भा० प्रर, ३ अध्याय । 
६. र० सु०, २।१०४.। ७ रगंध०, प्रथमाननम्‌ । 
८. हि° अभि० भा०, पृष्ठ ४७६ । 
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इन भावों को परिमाण रूपमेंभीनापा जा सकता है, पाश्चात्य मनोवेज्ञानियों ने 
मानसिक तरगों के वैद्युतिक चित्र ल्य ह जिनसे भावोंके परिमाण का द्योतन होता है। 
परिमाणकी दष्ट से कोई भाव अपने गुण, क्रिया आदिमे अन्य से किस प्रकार पृथक्‌ है, 
इसका विवेचन उन विदत्‌ तरगों को देखकर किया जा सकता है । किन-किन संयोगो से 
इनकी उत्पत्ति है ओर वे किस प्रकार विभक्त हँ तथा दिक्‌-कारु के अनुसार उनकी व्याप्ति 
की सीमा कहां तक है, इसका निर्णय विभावो ओर उनसे उत्पन्न व्यभिचारी भावों द्वारा 
होता है । संस्कार (वेग, भावना तथा स्थितिस्थापक) भी वद्युतिक तरगों की शक्ति ओर 
यत्न को वेखकर जाना जा सकता है । मनोवज्ञानियो ने संवेगो के वैद्युतिक चित्र लिहः वे 
तत्सम्बन्धी ग्रन्थों मे देखे जा सकते है । 

न्याय-वेशेषिक दशन में बुद्धि, सुख-दुःख, इच्छा-द्रेष ओर यत्न-ये छः आत्मा के 
गुण कहे गए हैँ जिनका प्रत्यक्ष यह्‌ "मनस्‌" से करता है । सांख्यदशंन' में ये गुण बुद्धि के कहे 
गये है ओर बुद्धि को अन्तःकरण का एक भाग माना गयाङै। 


इन भावों को सुख -दुःखात्मक, इच्छा-द्ेषात्मक, वुद्धि एवं प्रयत्न के वर्गो मेँ विभाजित 
करके भी देखा जा सकता है । पहले चार-रति, हास, उत्साह एवं विस्मय- ये सुखात्मक 
तथा इच्छात्मक तथा दूसरे चार-- क्रोध, शोक, जुगुप्सा एवं भय, ये दुःखात्मक एवं द्रेषात्मक 
दै । बुद्धि (बोध) ओौर यत्न तो यथायोग्य सब में ही मिक्ता है । 

निस्संदेह प्रयोग एवं संस्कार को इष्टि मे रखकर स्थायि भावों की स्थापना के किए 
कसौदियां उपस्थित की जा सकती हैँ । सामाजिक संस्कार, विचारधारा ओर मानस की 


व्यापकता को ष्टि मँ रखकर उनके स्थायित्व को देखा जा सकता है ओर युगानुरूप विश्व- 
जनीनता उनके स्थायित्व की कसौटी हो सकती है । 


४. व्यभिचारी भाव 


क. व्यभिचारी शब्द कं कोशगत एवं व्युत्पत्तिलम्य श्रथं 
व्यभिचारी शब्द के कोषगत अथं 


व्यभिचारी शब्द के मुल मे "्यभिचर' धातु है, जिसके अथं मोनियर विलियम्स के 
कोश में इस प्रकार दियि गए है 

अभिचर्‌-व्यभिमुखतापूवंक आचरण करना, अभिदूषण करना, उल्लंघन करना, 
क्षति पहुचाना (महाभारत), जादू-टोना वा तन्त्राभिचार करना, मर्यादा-रंघन करना, नियम- 
भंग करना, भटक कर विलीन हो जाना 


१. न्याय-सिद्धान्त मुक्तावली! , पृष्ठ १४६, लेखक--ड° धर्मन््रनाथ शास्त्री । 
2. ० 70 शा णापिकता$ 8४ 108, अ 2227051, लत, 17] पा६, 


045) ॥ एलक्प्ना, एता56 ऽ०गन्ल]ए, 10 2० 06गात, ॥9773ा658, 06४20106, 
10 6076€ 10 78 णहा. 
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व्यभिचारिनू--भ्रमणशीर, भटकनेवाला वा नियमरहित वा अपसारक (हरिवंश 
पुराण, कथासरित्‌ सागर), पथ-भ्रष्ट, अविहित-कर्मा, चरित्र-विहीन, अआवारा वा चंचक, 
दुश्शील, दुराचारी (महाभारत), परिवतंनशील, अस्थिर (महाभारत), परगामी, उल्टंघी, 
नियम-रहित, अनियमित, अनवस्थित अप्रधान वा गौण अथं युक्त' (मो° विऽ कोश), 


व्यभिचारि-ता- । 
संज्ञा-नियमोल्लंघन, नियम-वाह्यता, नियम राहित्य, व विध्य परिवतंन, चंचरता, 
मन वा तन की अनित्य अवस्थाएं जो संख्या मै (उपालम्भ सहित) चौतीस बतायी जाती हैँ ।२ 


“व्यभिचारी' शब्द को वयुत्पत्ति 

सबसे पहले भरत मुनि ने व्यभिचारी शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार व्याख्या की है। 
उनकी व्याख्याहै कि वि-~-अभि- ये दो उपसगे चर्‌ धातुमेंल्गेहैँ।* इन दोनों में "वि" 
उपसं का अथं विविध ओर जभि' उपसं का अथं आभिमुख्य है । चर्‌ धातु में ल्गा "इन्‌! 
प्रत्यय कतुत्व का अथं देता है। अतः वि-+-अभि-{-चर्‌ {-इन = व्यभिचारी का अथं हु 
विविध आभिमुख्य से जो (भावों को) रसों पर ले आते ह, उन्हँ व्यभिचारी भाव कहते हैँ ।' 


ख. व्यवच्छेदन । । 

ये भावोंकोरसों की स्थिति पर किस प्रकारे आते ह, इस विषय में उनका कथन 
दै कि जिस प्रकार यह सूये अमूक नक्षत्र को वासरपर ले आता है, ओर वह्‌ उसके द्वारा 
बाहुओं अथवा कन्धा पकड़कर नहीं लाया जाता, किन्तु लोक में इसी प्रकार कहा ज्ञाता है, 
इसी प्रकार व्यभिचारियों को भी जानना चाहिए ।* आगे उन्होने व्यभिचारी भावों को 


1. (णषु 25189, 91787 गा तटशक््णष् 0 तार्लाह0६ जण (प्रा ४., 181113- 
54111588287) 0110718 280 (्०पाऽ€§, ५0101 1181 15 [एल , एगी12216, 
फक्ा{जा, प्र06113816, 31111658 10 2105 (48 पत), 081268016. 10८05187 
(008) भजग, एाटवुताह, पट्टण, 0118105, 18४7178 9 107- 
ए पा॥४€ गा इल्ल्गातकए = लका1702-- एता पका) 8870. हह. 0160 
181, [51 6वाप्जा. 
पिएप्ा -- शाह ॥वाा0प (35 ल्लि71788) 

२. व्याभिचारि-ता । 
70प्र0, ॥्16€ 51816 ° हगंण वका छा 88789, त८श2गा, ब1ला३॥०ा, ल19186, 
एववा, [काशत ४ 31416 (° 7110 07 004४ 270 5810 ८० 06 काणि 
1 7्प्रप€ा.) 

३. व्यभिचारिण इति कस्मात्‌ । उच्यते वि अभि हत्येतावुपसर्गो चरतौ धातुः (चरतिर्धातुः) 

विविधामुख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः। चरन्ति नयन्तीत्यथः । ना० शा०, ७।२२ । 

४. कथम्‌ नयन्ति ? उच्यते--यथा सूं इदं नक्षत्रममु वासरं नयतीति । न च तेन बाहुभ्यां 

स्कन्धेन वा नीयते । कि तु लोकप्रसिद्धमेतत्‌ । यथेदं सूर्यो नक्षत्रमिदं व नयतीति एवमेते 
व्यभिचारिणः इत्यवगन्तव्याः । ना० शा०, ६।२२ गद्य । 
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परिजनभूता" ओर स्थायियों को शस्वामिभूताः' कहा है गौर सामान्य लक्षणों मेँ तुल्य होने 
पर भी कुलशीलविद्याकमंशिल्पविचक्षण' होने से विशिष्ट भावों को नरेन्द्रवत्‌ (स्थायी) गौर 
अन्यो को अनुचरवत्‌ (व्यभिचारी) कहा है ।* भरत मनि के पश्चात्‌ द० ० मे धनंजय तथा 
धनिक ने इसकी व्याख्या की है । उन्होने "वि' के किए व्रिषिधके स्थान पर "विशेष अथं 
दिया है ओौर स्थाधिभाव का स्पष्ट उल्लेव करके उसे वारिधि का उपमेय ठहराकर व्यभि- 
चारियों को उसमे “उन्मग्न-निमग्न' होने वाले कल्कोकों की भांति कहा है ।२ उन्होने भरत 
मुनिकेरसपरकेजाने का अथं छोड कर "चरन्तो" को अभिमुखता से चलने वाले के अर्थं 
म सीमित कर दिया है । धनिक ने अपनी टीका में ओौर स्पष्ट करने के लिए कहा है- जैसे 
वारिधि के रहते हए ही कल्लोकों का उदूभव भौर विलय होता है, ठीक वंसे ही रत्यादि 
स्थायियों के रहते हृए ही अविर्भाव ओर तिरोभाव द्वारा आभिमुख्य से चलते रहते “निववंद' 
आदि व्यभिचारी भाव है ।* 


संचारी भाव व्यभिचारी भाव का पर्यय 


आगे चलकर पुनः एक बार अभिनवभारतीकार ने भरत के निकट रहते हुए व्याख्या 
की। उन्होने व्यभिचारी केलिए संचारीका पर्याय से प्रयोगभी किया) संचारी की 
व्युत्पत्ति दै समू {चर्‌ इनु अर्थात्‌ जो स्थायियों को दीप्तमान करके संचारित करं ओौर 
स्वयं उनमें संचरण करे, उन संचारी भाव कहते हैँ । संचारी भाव स्थायित्व को प्राप्त नहीं 


होते ।* 


अभिनवभारतीकार ने स्थायी भाव एवं व्यभिचारी भावोंको क्रमशः माला केसूत्र 
तथा रत्नों से उममित किया है। उनके मतानुसार व्यभिचारी भाव--विदुत्‌-उन्मेष-निमेष 
के समान ही अस्थिर रह कर स्थायी-सूत्र में प्रकट ओौर तिरोहित होकर 'वैचित्रय' उत्पन्न 
करते हुए उसे रस की ओर ले चरते हैँ । उनके द्वारा प्रयुक्त आवहन्ति" पद विशेष ध्यान 
देने योग्य है । 


१. देखिए, ना° शा० सप्तमोध्याय, ७ श्लोक के पश्चात्‌ का गद्य । 

२. विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः) 
स्थायिन्थुन्मग्ननिमग्नाः कल्लोला इव वारिधौ । 

३. यथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उदुभवन्ति विलीयन्ते च तद्वदेव रत्यादौ स्थायिनि सत्ये- 
वाविर्भाव तिरोभाक्ैभ्यामाभिमूख्येन चरन्तो वत्तंमाना निर्वेदादयो व्याभिचारिणो भावाः। 
द० ₹ू०, ४।७। 

४. दीपयन्तः प्रवत्तन्ते ये पुनः स्थायिनं रसम्‌ । 
ते तु संचारिणो न स्थायित्वमागताः । र० स्व० वि०, पृष्ठ ३५ पर उद्धृत । 

५. एेते च व्यभिचारिणो विदुदुन्मेषयुक्तयैव स्थायिसूत्र मध्ये प्रकटयन्तस्तिरोदधतश्च 
तदरैचित्रूयमावहन्ति न तु स्थिराः । मभि० भा०, काव्यप्रकाश टीकामें उद्धृत--पृष्ठ ९२। 
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संस्कृत शब्दाथं कौस्तुम' में संचारी" शन्द के निम्नलिखित अथं दिये है- 

(१) गमनशील, घूमने फिरने वाला, (२) परिवतंनशील (३) चंचल, अद्‌, 
(४) दु्गेम, (५) दुरधिगम्य, (६) प्रभावित, प्रभावान्वित । 

काव्यप्रकाश में मम्भटाचार्यं ने व्यचिचारी भावों को सहकारी कहा है ।! 

हेमचन्द्राचायं ने अभिनवभारतीकार का ही अनुसरण करते हुए कहा है--जो भाव 
स्थायिरूप चित्तवृत्ति सूत्रम तो होते हैँ परन्तु जो अपने उदायास्तमय-वेचित्रूय के सकड़ों 
हजारों धर्मो को देते हुए स्थायी को विचित्र बनाते हए ॒प्रभासित करते है, वे व्यभिचारी 
कहे जाते हँ ।* उन्होने ^स्थायीधर्मोपजीवनेन' तथा सस्वधमपिण' न कह कर ॒व्यभिचारियों के 
उपकारिता' एवं (तद्गतता' धमे को भी लक्षित किया है ।* 


गुणचन्द्र रामचन्द्र के मत से 'आभिमृख्य' का अर्थं 'पोषकत्वम्‌' है ओौर उसके अनुसार 
वे कहते हैँ कि वे रसोन्मुख स्थायीभाव के प्रति विशेष प्रकार के आभिमुख्य से चरण करते, 
व्यवहार करते है ।* । 
अगे उन्होने अभिनवभारतीकार' का अनुसरण करते हुए, उनको व्यभिचारी कटे 
जानेकेदो कारण ओर दिए है 
(१) कभी कोई "व्यभिचारी" स्थायीके होते हुए भी नहीं होता; नियम भंग करते 
है, अत, “व्यभिचारी! कहरते है । 
(२) अपने विभावके होने परभी शन होने'से तथा विभाव केनहोने परभी 
ने से" वे व्यभिचारी! (नियम तथा करण से.रहित) कहके हैँ । यथा, 
रसायन प्रयोग-कर्तां को ग्लानि, आलस्य, श्रम आदि नहीं होते । 


१. सहकारी यानि व्यभिचारिणः ` -का० प्र०, ४।२७-२५॥ 

२. तस्मात्‌ स्थायिरूपचित्तवृत्तिसूत्रस्यता एवामी स्वात्मानमुदयास्तमयवैचित्रयशतसहस्रधर्माणं 
प्रतिलभमाना स्थायिनं विचित्रयन्ततः प्रतिभासन्ते इति व्यभिचारिणः उच्यन्ते । 
--काव्यानु०, अध्याय २, पृष्ठ ८४ । 

३. विविध आभिमुख्येन स्थायीधर्मोपजीवनेन स्वधर्मापंणेन च चरन्तीति व्यभिचारिणः । 
काग्यानु०, पृष्ठ ८६। 

४. रसोन्मुखं स्थायिनं प्रति विशिष्टेनाभिमुख्येन चरन्ति वतंतन्ते इति व्यभिचारिणः । 
आभिमुख्यं च पोषकत्वम्‌ । ना० द० २। क 

५. ये पुनरमी स्लानिशंका प्रभृतयश्चित्तवृत्तिविशेषास्ते । समुचितविभावाज्जन्ममधूयेऽपि न 
भवन्त्येव । अभि० भा०, पृष्ठ ४८० । 

६. यद्वा व्यभिचरन्ति स्थायिनि सत्यपि केऽपि कदापि न भवन्तीति व्यभिचारिणः, स्वविभाव- 
व्यभिचारिणः -भावेऽभावात्‌; अभावेभावाच्च । रसायनमृपयुक्तवतो हि ग्लानिआलस्य 
श्रम, प्रभृतयो न भवन्त्येव । ना० द०, कारिका, ११०, तृतीय विवेक । 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता ६७ 
विश्वनाथ ने दऽ ₹० की परिभाषा यथावत्‌ ग्रहृण करीहै।' 


शिगभूपाल ने व्यभिचारी का. लक्षण द° ₹ू०° का आधार ग्रहण करते हुए कियाद 
ओर उनकी जञेयता वाग्‌-अंग-सत्त्व युक्त बतायी है । भाव की गति को संचारित करने वाले 
बताकर उन्ह संचारी नामसे भी अभिहित कियादहै। वे स्थायिवारिधि का उमिवदू-वधन 
करते हैँ ओर तद्रूपता को प्राप्त होते हैँ । 


साहित्य कौमुदीकार ने व्यभिचारी ओर संचारी काप्रकृत्यनुसार लक्षण करते हृए 
कहा है-जो भाव की गति को संचारे, वह संचारी है, ओर यही जब विशेष आभिमुख्य से 
स्थायी के प्रति चलेया रहै तो व्याभिचारी होता है।* 


शारदातनय ने उन्हँ “अनवस्थित जन्मानः कहा है ओौर स्थायियों को रस-निष्पत्ति 
मेले जाने वाखा बताया दहै, ओर कहा कि वे ^रस' को अनेक भेद वाला बनाते हैँ । उन्होने 
भरतमुनि, धनंजय तथा रामचन्द्र गुणचन्द्र का समन्वित मत ग्रहण किया है)" 


रसप्रदीपकार उन्है स्थायी का उपकार करके उत्तम रस तकलेजने वाला 


कहते हैँ ।* 





१. विशेषाभिमुख्येन चरणाद्‌ व्यभिचारिणः । 
` स्थायिन्युल्मग्ननिमग्नास्त्रयस्तंशच्च तद्भिदाः ॥ सा० द ०, ३।१४०। 
२. व्यभीत्युपसर्गौ द्रौ विशेषाभिमुख्यत्वयोः । 
विशेषेणाभिमृख्येन चरन्ति स्थायिनं प्रति ॥ 
वागंगसत्तवयुक्ता ये ज्ञेयास्ते व्यभिचारिणः । 
संचारयन्ति भावस्य गति संचारिणोऽपि ते ॥ 
उन्मज्जन्तो निमज्जन्तः स्थायिन्यम्बुनिधाविव । 
उर्भिवद्‌ वधंयन्वयेनं यान्ति तद्रूपतां च ते । र० सु, द्वितीय विलास । 
३. संचारयन्ति भावस्य गतिमिति संचारी । विशेषेणाभिमुख्येन स्थायिनं प्रति चरति इति 
व्यभिचारी । सा० कौ० ४।७, उद्धृत र० स्व ° वि०, पृष्ठ ३७ । 
४. अनवस्थित जन्मानोभूयोभूय, स्वभावतः । 
स्थायिना रसनिष्पत्तौ चरंतो व्यभिचारिणः ॥ भा० प्र°, प्रथम अधिकार, प्रष्ठ ४। 
आविभरं य तिरोभूय चरदिभश्चान्तरान्तरा । 
ये रसो भिद्यतेऽनेकस्ते स्मृता व्यभिचरिणः ॥ भा० प्र° २-अधिकार, पृष्ठ ३६ । 
५. ये तूपकर्तुमायान्ति स्थायिनं रसमत्तममूपकृत्य च गच्छन्ति ते मता व्यभिचारिणः । 
--रस० प्रदीप, पृष्ठ १८, उद्धृत--र० स्व° वि०, पृष्ठ ३७। 





६८ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


संगीत रत्नाकर के अनुसार सस्तोक' विभाव से उत्पन्न होने वाठे भाव को व्यभिचारी 


भाव कहते है 


# 
रत्यादयः स्थायिभावाः स्युभूयिष्ठविभावजाः । 
स्तोकविभावंरत्पन्नास्त एव व्यभिचारिणः ॥। उद्धूत रगंघ ०, पृष्ठ १२८ । 


पण्डितराज जगन्नाथ इन्दं भी व्यंजित होने पर भाव की संज्ञा देते हैँ । 
“व्यभिचायंञ्चितो भावः'- रगंघ ०, पृष्ठ २६६ । 


हिन्दी के प्राचीन परम्परावादी आचार्यो ने “रस-सिद्धान्त' मँ कोई नवीन परिष्कार 
नहीं किया ओौर न उनमें मौलिकता की कोई प्रवृत्ति ही शेष रह गयी थी । परम्परापालन मेँ 
ही उन्होने अपने कर्तव्य की इतिश्री समल्ञी भौर परम्परा भी उन्होने दो प्रकार 
से पालन की । एक तो संस्कृत के किसी आचाय के प्रसिद्ध ग्रन्थ पर आधारित विचारोंको 
ग्रहण करके; दूसरे एेसे किसी प्रसिद्ध॒ हिन्दी आचायं की उक्ति को ग्रहण करके जो स्वयं 
संस्कृत के किसी आचाय पर अवलम्बित था परन्तु लोक में जिसके काव्य-कौशलपूणं 
आचाययंत्व की प्रसिद्धि हो चुकी थी । अनुकरण का यह्‌ क्रम हरिओौध' जैसे वरिष्ठ आचार्यो 
म भी पाया जाता है जिन्होने अपने लक्षणके हेतु "रस-कुसुमाकर' में दिए लक्षण को यथावत्‌ 
उद्धूत करके अपने कत्तव्य की इतिश्री समज्ञ ली जैसे कि “भानुकवि' ने रसरत्नाकर मेँ 
संचारी भाव कौ परिभाषा जगद्विनोदः' मेँ दी गयी पदूमाकर भट्ट की परिभाष। को शब्दशः 
उतारकर प्रस्तुत कर दिया है । संस्कृत के आचार्यो मँ भी अपने पूववर्ती प्रसिद्ध आचायोँ 
का परम्परित अनुकरण उपर देखा जा चुका है । फिर॒ भी यहां इस वस्तु-स्थिति को स्पष्ट 
करके रखना आवश्यक है । व्यभिचारी ओौर संचारी को इन आचार्यो ने पर्याय से प्रयोग 
कियाहै। 
आचायं केशवदास सव रसो मे विना नियम उत्पनन होने वाले भावोंको व्यभिचारी 
पदकी संज्ञा देते हैँ ।* चिन्तामणि अपने कविकुलकल्पतरु' में दशरूपककार के लक्षण को 
भाषा में अनुदित करके उपस्थित करते हैँ--यथा, संचारी उन्हँ कहना चाहिए जो विशेष रूप 
से शोभापूर्वंक स्थायी भाव के अभिमुख हों जौर जो सदेव स्थायी भाव में स्थिर रहते हैँ ओर 
इस प्रकारं प्रकट होते हैँ जिस प्रकार समुद्र म कल्लोक ।' कुरुपति मिश्र अपने “रस-रहस्य' 





१. भाव जु सव ही रसन में उपजत केशव राय । 

विना नियम तिन सो कहँ व्यभिचारी कविराय ॥ र० प्रि०, ६[११। 
२. जे विशेष ते थाई को अभिमुख रहं बनाई, 

ते संचारी वणिए कहत बड़े कवि राय । 

रहत सदा थिर भाव मं प्रकट होत इहि भांति । 

ज्यों कल्लोल समुद्र मे त्यों संचारी जाति ॥क० कु° क०, ७।८-६ । 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता ६६ 


मँ नवं रस के साथ सुशोभित होने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैँ । वे साथ रहकर 
स्थायी भावों की शोभा बढ़ते हैँ ।* यह मत भरत ओर मम्मट के व्यभिचारी भावोंके 
सहकारित्व को ष्टि मेँ रखकर दिया गया है। महाकवि देव ने अपने "भाव व्रिलास' में 
रसतरंगिणी के केखक भानुदत्त का आश्रय लिया ओौर भाव को द्विविध विभाजित करके-- 
आन्तर ओर शारीर--लिखा है एवं सकल रसो मे संचार करने वाले भावों की संचारी-संज्ञा 
दी गई है । आपने सात्विक-शारीर-भावों को भी संचारियों काही एक भेदमानाहै।, देव 
की भांति रस-प्रबोध के रचयिता गुराम नवी भी व्यभिचारियों की परिभाषा के किए 
"रसतरंगिणीकार' के पूरी तरह ऋणी है । हो सकता है, उन्होने अपनी परिभाषा संस्कृत से 
सीधे न लेकर देव के “भाव-विलास' से ग्रहण कौ हो ।* ^रस-पीयूष,' "निधि" के लेखक सोमनाथ 
इन्हे "रस संगी" भाव कहते हैँ ।* परन्तु सोमनाय ने शंगार-विलास' में स्पष्ट करके मम्मट 
की परिभाषा के अनुकूल “रस-सहचर' नाम ही दिया है ।* भिखारीदास ने अपने "रस-सारांश' 
में व्यभिचारी भावकीजो परिभाषा दी है, वह भरत के नाट्य-शास्तर', विश्वनाथ के 
'साहित्यदपंण' तथा केशवद(स की “रसिकं प्रिया' तथा पण्डितराज जगन्नाथ के 'रगंध०' पर 
अवलम्बित है । उनके मत सेये सब रसो में संचरण करते हैँ तथा इनके भी सात्विकादि 
बहुत से अनुभाव तथा विभावादि होते रहै । ये नियम रहित होते टै, जहां जसे बन आता है, 
बिना नियम सव रसां में रहते है, स्थायी में उत्पन्न होकर उसको आश्रय बना कर सेवकवत्‌ 
व्यवहार करते हैँ । इन्हे व्यभिचारी ओर संचारी नामों से अभिहित किया जाता है। मौर, 





१. संचारी तेतीस गिनाए । नवह रस के संग सुहाये । र० र०, ३।१८ । 
थिर भावनि को ओर को प्रकटे ते अनुभाव । 
संचारी जो हि साथ हौ बहुत बढाव दाव । र० र०, ३।१२। 
२. सकल रसनि में संचरे संचारी कड नाम । 
ते शारीरऽरु आन्तर द्विविध कहत भरतादि । 
स्तम्भादिक सारीर अरु आन्तर निरवेदादि । भा० वि०, पृष्ठ १४। 
मिलाइए-रस तरंगिणी--वेकटेश्वर प्रेस संस्करण-- 
विकारश्च द्विविधः आन्तर शारीरश्च आन्तरेपि द्विविधः स्थायीभावो व्याभि- 
चारी भावश्चेति सात्त्विकस्तु सात्विक भावादिः । र० त०, प्र° तरंग, ८।६। 
३. व्यभिचारी तिन को कँ कोविद वुद्धि अपार, बहु रस के सब रसनि में जिनको होय 
संचार ।--र० प्र०, १७ पद्य । 
व्यभिचारी है दै विधिः तन व्यभिचारी- मन व्यभिचारी --र० प्र०, १६ पद्य । 
अष्ट स्वेद आदिक तेई तन व्यभिचारी जान। तंतिस निरवेदादि सोमन-व्यभिचारी 
मान 1" --र० प्र०, २० पद्य । 
४. संचारी तेतीस यह रससंगी पहिचानि --र० पी० नि०, ७।२० पद्य । 
५. संचारी सो जानि जो रस सहचर हं दरसाय । श्यं° वि° १।१२ । 


१०० संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


इस प्रकार भिखारी दास ने सब रसां मे संचार होने को तथा नियम राहित्य को इष्टि मेँ रख 
कर दोनों नामों को अपनी परिभाषा में स्थान दिया है ।' 


पदुमाकर भट्ट ने अपने “जगद्विनोद' मे भरत के अनुसार उनके स्थायी के प्रति 
आभिमुख्य तथा नवरसौं मे संचरण को प्रथम कहकर दशरूपककार की समुद्र कल्लोलवत्‌' 
उपमा का अनुवाद दिया है तथा अभिनवगुप्तादि के अनुसार स्थायी भाव में स्थिरताको 
आधार मानकर भेद किया है किं स्थायी भाव भी, रस निष्पत्ति पर्यन्त स्थिर न रहने पर, 
संचारियों की कोटि में पट्च जाता है । स्थायी रस-निष्पत्ति पर्यन्त स्थिर रहता है । इसके 
विपरीत संचारी स्थिर नहीं रहता, दोनों भँ इतना ही भेद है ।* (नव-रस-तरंग' के लेखक . 
बेनी प्रवौन भी व्यभिचारी भावों के सव रसो मे रहने ओौर स्थायी को प्रकट करने में प्रभाव- 
पूवक सहायता देने का मत उपस्थित कर॒ “समुद्रकल्लोकवत्‌" उनके आचरण करने की उपमा 
का अनुवाद प्रस्तुत करते हँ ।' काव्य-विलास' के लेक प्रताप साहि भी संचारी भावोंको 
सब रसो में संचार करने वाला तथा सदेव रस का पोषण करने वाला आन्तर भाव मानते 
है ।* भानुकवि ने, जैसा ऊपर कहा गया है, जगद्विनोद में दिए पदूमाकर भट्ट के मतको 
शब्दशः उद्धृत करके संचारियों का लक्षण बताकर अपने कर्तव्य की इतिश्री करी है ।* यही 


१. अब संचारी कहत हों जो सब मे संचार । 

सात्विकादि बहु होतं हैँ इनहुं मे अनुभाव । 

अरु विभाव कच्छं नेम नहि जह ज्यों ही बनि अव ॥ 

बिना नियम सब रसनि में उपजे थाई ठाउ । 

चर विभिचारी कहत हैँ अरु संचारी नाड ।--र० सा०, पद्य ४८१-८३ । 
२. थाई भाव को चितं अभिमुख रहँ सिताव, 

जे नवरस में संचरे ते संचारी भाव । जगद्धि, ४।१। 

थाई भावन में रहत या विधि प्रकट बिलात । 

ज्यों तरंग दरियाव मेँ उठि उठि तिनहि समात ॥ वही ४।२। 

थिर है थाई भाव तक परिपूरण रस होत । 

थिर न रहत रस रूप ौँ संचारिन के गोत ॥ वही ४।१३ । 

थाई संचारिन को है इतनोई भेद ॥ वही ४।४। 
३. सबल रसन में होत हैँ तं विभिचारी भाव । 

` येऊ थाई भाव को जाहिर करत प्रभाव ॥ 

थाई भावि मे बसें अपने बारहि वार । 

ज्यो कल्लोल समृद्र में त्यों इनको निरधार ॥ न° र० त०, छन्द ३०९-१० । 
४. सकल रसन में संचरं तसंचारी भाव । 

पुष्ट करत रस को सदा कहत सुकवि मन-भाव ॥ का० वि०, ३।२७ । 
५. देखिए, र० रत्नां ०, भानुकवि विरचित, पृष्ठ ८४-८६ । 


संचारी भाव : स्वरूप .चिन्ता १०१ 


क्रम उन्होने काव्यप्रभाकर' मे भी अपनाया है ।' ^रस-कुसुमाकर' के रचयिता श्री 


प्रतापनारायण सिंह ज्ुने लक्षण गद्य में दिया है, यही इनकी मौलिकता समन्लनी चाहिए । 
उसे ज्योकात्यो उद्धत करना समीचीन होगा । 


जो भाव रस के उपयोगी होकर जर केतरंग की भांति उसमें संचरण करते है, 
उनको संचारी भाव कहते हैँ । इनके तेतीस भेद हँ जिनका यथाक्रम वर्णन किया जाता है।' 
-र० कु०, तृतीय कुसुम । 
काव्य-कल्पद्रुम' के रचयिता कन्हैयालाल पोहार के मत में संचारी भाव अनुचर या 
दास है ओर परस्पर-विरोध अथवा अविरोध से घटते बढते रहते हैँ । रस की निष्पत्ति न 
होने पर स्थायो-संचारी भेद नहीं रहता बल्कि वे सामान्यतः भाव संज्ञा के ही अधिकारी है} 
“रस-कलश' के रचयिता अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय हरिओौध' ने विस्मयक रूप से अपने संचारी- 
लक्षण को, जसा ऊपर कहा जा चुका है, ^रस', कुसुमाकर' का लक्षण शब्दशः उद्धृत करके 
उपस्थित किया है ।! श्री उपाध्याय हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी में हिन्दी विभाग मे उच्च पद 
पर आसीन थे । उनकी भी यह दशा देखने पर यही सिद्ध होता है कि हिन्दी की प्राचीन 
परम्परा के आचार्यों से मौलिकता पूणंतया विलुप्त हो चुकी थी ओर स्वतन्त्र चिन्तन को 
उन्होने तिलांजलि दे दी थी तथा वे विषय को अनुकरण ओर अनुपालन तकं ही सीमित 
रखे ये । 
नवीन परम्परा में संचारी (व्यभिचारी) भाव का स्वरूप 
इस प्रकार भरतोत्तर युग में “व्यभिचारी भावों को संचारी भाव'संज्ञाभीदी जाने 
कगी ओौर वे क्रमशः चित्तवृत्ति या मनोभाव रूप में ही ग्रहण किये जाने लगे । पहले वे निरे 
चित्तवृत्ति रूप या मनोभावात्मक ही नहीं माने जाते ये, अपितु रस मं सहायता पहुंचाने 
वले "व्यभिचारी भाव' जसा कि “भाव-चिन्ता' में विवेचित किया गया है, कहलाते थे । ओौर 
प्राचीन परम्परावादी हिन्दी आचार्यो ने संस्कृत के आचार्यो का या तो अनुकरण कियाया 
अनुवाद देकर संतोष किया, उन्होने भी इनको मन-भाव' ही माना । मृख्यरूप से वे भानुदत्त 
की रसतरंगिणी' से प्रभावित हुए जिन्होने उन्हें विविध (सब रसों) रसो मे संचरण करने के 
कारण संचारी कहा था ।* इस प्रकार भरतोत्तर युग में व्यभिचारी या संचारी भावों को मनो- 
भाव स्वरूप प्रतिपादित किया जाने रगा । भरतमुनि के परिगणित तेतीस व्यभिचारी भावों 
मे निहित अनेक शारीरिक अवस्थाओं को भी आधुनिक मानस इास्त्र की इष्टि से मनोभाव 
(आन्तर) रूप ही सिद्ध किया गया । उदाहरणाथं, 'मरण' को नाट्‌यदपणकांर ने तो मानसिक 


१. देखिए, काव्य-प्र भाकर', भानुविरचित, षष्ठ मयूख । 
२. देखिए, का० कल्प०, चतुथं स्तवक । 
३. देखिए, "रस-कलश, पृष्ठ २६। ४. देखिए, "रस-तरंगिणी” पृष्ठ ५। 


१०२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


मौर शारीरिक दोनों अवस्थारूप प्रतिपादित किया था, परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ ने 
भमरण' को शारीरिक अवस्थारूप नहीं माना है । वरन इसे चित्तवृत्तिरूप ही सिद्ध कियाद ।* 


भाव का स्वरूप' में विवेचन किया जा चुका कि भरत मुनि प्रयुक्त भावशन्दका 
अथं एकान्ततः मनोभाव नहीं है । उन्होने सामान्यतः रस-परिपोषक सभी तत्त्वों को भाव रूप 
मेँ ग्रहण किया है ।* परन्तु ज॑से-जेसे भाव शब्द का अथं मनोभाव या चित्तवृत्ति संस्कृत 
साहित्यशस्त्र मे रूढ होता गया जँसे-जेसे व्यभिचारी भावों को भी एकान्ततः मनोभाव रूप 
सिद्ध किया गया । हिन्दी के प्राचीन परम्परावादी कव्यशास्त्री आचार्यो ने संस्कृत के विवेचन 
को ही आदशं मान। ओौर व्यभिचारी भावों को यहां भी मनोभाव रूप माना गया । 


भरतमुनि द्वारा परिगणित तेतीस व्यभिचारी भावों में सभी मनोभव (इमोशन) 
स्वरूप नहीं हँ । वे (पाश्चात्य मनोविज्ञान की च्ष्टि से) शारीरिक क्रियाएं हीस्पष्टरूपमें 
अधिक दै । उदाहरणाथं--श्रम, आलस्य, विबोध, निद्रा, अपस्मार, व्याधि तथा मरण शारी- 
रिकं अवस्थाएं है, तथा मति, वितकं, स्मृति, चिन्ता ओर शंका अन्तःकरणवृत्ति याने बौद्धिक 
या ज्ञानात्मक अवस्थाएं हँ ।* एेसी स्थिति में सभी व्यभिचारी-भावों को मनोभावात्मक (मन 
कै क्षणिक वेग से युक्त) सिद्ध करना कहां तक संगत है ? यदि व्यभिचारीभाव मनोभावात्मक 
नहीं हैँ तब इसका वास्तविक रूप क्या है? इन प्रश्नों का समाधान आधुनिक हिन्दी के 
आचार्चँ ने ओर अन्य भारतीय भाषाओं के भी आचार्यों ने देने का प्रयत्न कियादहै जिनमें 
यहाँ मराठी आचार्यो के कायं का उल्लेख भी उनकी मौलिकता की इष्टि से किया जायेगा । 


आचायं शुक्छ ने स्थायी भावों जौर व्यभिचारी भावों (संचारी भावों) की व्यावत्तंक 

कसौटी ^रस' स्वीकार की है जो संस्कृत के आचार्यो कौ परम्परा मँ ही है । उनका कथन है 
कि “साहित्य के आचार्यो का सारा भाव-निरूपण रस की इष्टि से- अर्थात्‌ किसी भावकी 
व्यंजना से श्रोता या दशंक में भी उसी भाव कीसी प्रतीति के विचार से-कियागयाहै। 
अतः जो भाव एसे हैँ जिन्हें किसी पात्र को प्रकट करते देख या सुनकर दशक याश्रोताभी 
उन्हीं भावों कासा अनुभव कर सक्ते, वेतो प्रधान भावों मे रखे गये, शेष भाव ओर 
मनके वेग संचारियों में डल गये हैँ । जसे किसी आलम्बन के प्रति आश्रय को शोक या 
क्रोध करते देख उस आलम्बन के ममंस्पर्शी स्वरूप ओौर भाव" की विशद्‌ व्यंजनाके बलसे 
श्रोता या दशेक को उक्त दोनो भावों का रसरूप में परिणत अनुभव होता है, अतः वे प्रधान 
भावों की श्रेणीमें रखे गए । पर आश्रय को किसी वात की शंका, किसी से ईर्ष्या, किसी पर 
गवं, किसी से लज्जा प्रकट करते देख कर श्रोता या दशक को भी शंका, ईर्ष्या, गवं, लज्जा 
आदि का अनुभव न होगा, दूसरे भावोंकाहोतोहो। इसी से ये भाव सदा प्रधान, न माने 


१. व्याध्यदेमृ त्युसंकल्पौ मरण विकलेन्द्रियम्‌ । ना० द०, सूत्र १६८ । 

२. रोगादिजन्या मूरच्छारूपा मरण प्रागवस्था मरणम्‌ ।--रंगध०, मरण भावध्वनि । 
३. देखिए, “भाव-चिन्ता" । 

४. देखिए, र° मी, पृष्ठ २०६। 


संचारी भावं : स्वरूप चिन्ता १०५ 


ओौर व्याधि आदि शरीरके धमं हैँ । एेसी स्थिति में यह्‌ मानना पड़ेगा कि संचारी शब्द से 
शास्त्रकारों का तात्पयं स्थायी भाव मे सहायक होने वारी वरत्तियों या स्थितियों से है।' 
अतः इनके विचार में संचारीगत मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक अवस्थाओं को “भाव 
कहना उपलक्षण मात्र है 1 संचारी भाव स्थायी भाव मे सहायक होने वारी वृत्तियां या 
स्थितियां है, सभी मनोभाव (संवेग) स्वरूप नहीं टँ । आचार्यं शुक्ल ओर पण्डित विश्वनाथ 
कामत प्राचीन संस्कृत परम्परामें है) 


संचारी विषयक प्रस्तुत दष्टिकोण का पण्डित रामदहिन मिश्च ने प्रत्याख्यान किया 
ह । इनके मत से सभी संचारी भावों का स्वरूप मनोभावात्मक या चिन्तवृत्तिरूपही है 
क्योकि इनके मत में संचरणशील अर्थात्‌ अस्थिर मनोविकारों या चित्तवृत्तियों को संचारी 
भाव कहते हैँ ॥* इन्होने डं वाटवे, मराठी के ^रस-विमशं* के लेखक का, तथा "वाङ्मय- 
विमशं'के प्रणेता पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्चका प्राचीन आचार्यौ की उक्तियां देकर 
खण्डन किया है ।\ श्री रामदहिनि मिश्र का ष्टिकोण हि० म० का० अध्य० के ठेखक ढँ 
काले के मतानुसार अनुदार तथा परम्परा में रहने का आग्रही ही अधिक दिखता है, लेकिन 
तकं को तकं की कसौटी अथवा नवीन प्रमाण के माध्यम से नहीं परखा गया । जौर इसी 
दष्टिकोण को लेकर आपने समस्त भावों को जिनमें अनेक को पाश्चात्य पद्धति से प्रभावित 
आधुनिक मनोवज्ञानिकों की कसौटी शारीरिक अवस्था रूप ठहराती है, मनोभावरूप या 
चित्तवृत्ति रूप ही सिद्ध करिया है 1 मरण, श्रम, निद्रा जादि शारीरिक अवस्था रूप संचारियों 
के मूलमें भी इन्होने मनोभाव की ही स्थिति स्वीकार कीट । ^श्री रामदहिनि मिश्रने भरत 
के व्यापकं “भाव स्वरूप' को रष्टिगत नहीं रता है । परिणामतः अभिनवगुणप्तादि आचार्यो 
के अनुसार भाव का चित्तवृत्तिरूप ° अथं ग्रहण करके संचारियों को मनोभावात्मक ही मान 
ल्या है । डां नगेन्द्र ने “भाव' को मूलतः मनोभावरूप (!इमोशनः रूप) ही माना है, अतः 
इन्टोनि संचारियों को भी 'दमोशन' का पर्याय सिद्ध किया है । इनके मत में परम्परागत तती 
संचारियो में से उनको भाव कहना असंगत होगा जिनमें शारीरिक क्रियाएं अधिक हैँ भौर 





१. वाङ्मय विमं" पृष्ठ १४८ । २. वही, पृष्ठ १४८ । 


३. ना० द° मे सात्विक भावों को व्यभिचारी भाव बताकर इस स्थितिकी ओर प्रछन्न 
रूप से संकेत है । देषिए ना० द०, सुत्र-१७५ की कारिका-१२१। हास्य रस के 
निरूपण में वहां आवेग", जडता, सम्ध्रम के साथ स्तम्भ, अश्रु, गदृगद्‌, रोमांचादि को 
"व्यभिचारी संज्ञा दी गईहै। 
यथा व्याभिचारिणश्चास्य आवेग-जडता संश्रम-स्तम्भ-अश्रु-गदुगद्‌-रोमांचादय इति । 


४. का. द. पृष्ठ ८०। ५. वही, पृष्ठ ६७। 
६. वही, पृष्ठ ८३-८४। ७, देखिए, पीठे भाव-चिन्ता । 


१०६ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययने 


मानसिक-विकार गौण हैँ । उदाहरण के लिए अपस्मार, निद्रा आदि । स्वप्न ओर मरण को 
भी भाव कहना इनके मत मे असंगत है । 


'साइक्लोजिकल स्टडीज इन रस' के प्रणेता डं° राकेश गुप्त ने इन सव स्थायी 
मौर संचारी भावों कौ सन्‌ १६४३ तक उपलब्ध (पाश्चान्य विचारप्रणाली पर आधारित) 
आधुनिक मनोविज्ञान के आलोक में छान-बीन की है ओर अपना निष्कषं निम्नलिखित 
रूप में उपस्थित किया है । 

(क) भरत के आरो स्थायी-भाव मनोविकारः हैँ । 

(ख) त्ेतीस संचारियो में चौदह मनोविकार हैँ ।१ 

(ग) चार अमनोविकारात्मक अनुभूतियां है ।' 

(घ) पांच शारीरिक सम्वेदन के अनुभावरहँं। 

(ड) शेष दस को भाव या अनुभूति नहीं कहा जा सकता । ` 


इनके अतिरिक्त स्नेह, वात्सल्य, भक्ति मनोविकार हैँ तथा शम अमनोविकरात्मक 
है। डं° राकेश गुप्त ने {भाव' कौ भरत मुनि प्रणीत परिभाषा स्वीकार न करके उसे 
संस्कृत के भरतोत्तर-युगीन “मनोभाव या चित्तवृत्ति" के ही अथं से सम्बन्धित करके देखा है । 
फिर अपनी समीक्षा मे उन्होने "्यभिचारी' शब्द के व्युत्पत्तिजन्य अथं पर भी विचार करने 
का प्रयत नहीं किया है । अतः उन्होने पाश्चात्य मनोविज्ञान की कसौटी पर इन भावों को 
खरा न उतरते देख कर असन्तोष व्यक्त किया है। मराटीमेंडां० वाटवेने भी इसप्रकार 
का प्रयत्न किया था ओर उन्होने भी इसी प्रकार का असन्तोष अपनी छान-बीन के उपरान्त 


प्रकट किया था। 

बाबू गुकावराय का मत भरत मनि कौ परम्परा का पालन करता हुआ यह दहै कि 
साहित्य के भाव से मनोविज्ञान का शुद्ध भाव अभिप्रेत नहीं है, अपितु वे अपनी प्रवृत्यात्मकता 
के कारण मनोवेगो के व्यापक रूप होते हैँ ।* वह्‌ संचारी की परिभाषा करते हुए साहित्य- 
दर्पणकार विश्वनाथ तथा हिन्दी के केशवदास के मतों का आधार ग्रहण करते हैँ । विशेष 
रूप से संचारियों का लक्षण स्पष्ट करने के लिए वह कहते कि संचारी भाव गतिमान 





१. री. भूमिका, पृष्ठ ८० । २. देविए-सा० स्ट० रस०, द्वितीय चेष्टर । 

३. वे हैँ निर्वेद, शंका, हषं, देन्य, उग्रता, चिन्ता, त्रास, असूया, अमष, गवं, ब्रीडा, आवेग, 
विषाद, ओौत्सुक्य । 

. वे है--धृति, स्मृति, मति, तकं । 

वे है--अपस्मार, श्रम, कानि, आस्य, व्याधि । 

वे हमद, निद्रा, सुप्त, विरोध, मरण, अवहित्था, उन्माद, जडता, चपलता, मोह । 

सि° अध्य०, पृष्ठ १८८। 


5 < १ ‰ 


संचारी भावं : स्वरूप चिन्ता १०७ 


संस्थान मनोवेग की गति के पद हैँ ओर संचारी भावोंकेकारणही कभी-कभी रस की 
पहचान की जा सकती है जैसे वीर ओौर रौद्र मेँ आलम्बन तथा उदृदीपन प्रायः एक होते हैँ 
किन्तु उनके संचारी अलग-अलग होते हैँ । वीर में धृति भौर हषं होते हैँ ; रौद्र मेँ मद, उग्रता 
चपलता आदि होते हँ ।' बाबू गुखाबराय का विचार संस्कृत के ऊपर बताए हुए शारदातनय 
के विचारसे मेल खाता है।ः 


इस प्रकार हिन्दी के आधुनिक समीक्षकों के व्यभिचारी भावों के स्वरूप के विषय 
मे दो भिन्न-भिन्न मत दष्टिगोचर होते हैँ । एक मतानुसार, व्यभिचारी भाव का स्वरूप 
एकान्तः मनोभावात्मक नहीं है, वरन्‌ व्यभिचारी से तात्पयं रस या स्थायी भाव की उसके 
अधीन रह कर परिपोषक वृत्तियो या अवस्थाओं से है। इसमे शारीरिक, बौद्धिक ओौर 
मानसिक सभी अवस्थाओं का समावेश हो जाता है। दूसरे मतानुसार, व्यभिचारी भाव 
का स्वरूप मनोभावात्मक है, चित्तवृत्ति रूप है । परन्तु इस मत के समर्थकों का परम्परागत 
तेतीस व्यभिचारियों के प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण है । कतिपय ने सभी व्यभिचारियों क्रो, 
चाहे वे शारीरिक अवस्थारूप हँ चाहे बौद्धिक अवस्थारूप, मनोभा वात्मक या चित्तवृत्तिरूप 
ही मान लिथा है, तो कतिपय ने शारीरिक अवस्थारूप व्यभिचारियों को व्यभिचारी वं 
से पृथक कर देना उपयुक्त माना है 1 


मराठी के आधुनिक काव्यशस्त्र मे इस विषय पर गम्भीर विवेचन हिन्दी के आधुनिक 
समीक्षकों की ही भांति प्राप्त है। डों० के° ना० वाटवे ने पाश्चात्य मानसशास्त्र का आधार 
ग्रहण करके भाव" को मनोविकार स्वरूप (संवेग रूप) प्रतिपादित किया है । अतः व्यभि- 
चारी भावों को भी भावनरूप सिद्ध किया है । फलतः इन्होंने परम्परागत तेतीस व्यभिभारी 
भावों की सुची को दोषपूणं माना है, क्योकि इप्मे सभी व्यभिचारी भाव भावनारूप नहीं है । 
उनके शब्दानुवाद में इनमें कपितय शारीरिक अवस्थाएु हैँ । कतिपय भावनाओं की तीव्रता 
के दशक प्रकार है, कतिपय प्राथमिक, कतिपय संमिश्च तो कतिपय ज्ञानात्मक अवस्थाएुं हैँ ।१ 


डं वाटवे ने पाश्चात्य मानसशास्त्र की इष्टि से स्थायी भाव को स्थिरवृत्ति (सेटि- 

मेण्ट) रूप माना है अतः व्यभिचारी भाव को इन्होंने साधित भावना (डिराइन्ड इमोशन) 
के समतुल्य माना है । फलतः इन्होने परम्परागत व्यभचारियो मे से शारीरिक ओौर बौद्धिक 
अवस्थारूप अनेक व्यभिचारियों के पृथक्‌ अस्तित्व का प्रत्याख्यान किया है । वे मनोभावात्मक 
यथा ओौत्सुक्य, दैन्य, हषं, धृति, चिन्ता, निर्वेद आदि कोही व्यभिचारी भाव मानने पर 
विशेष बल देते हैँ । इनका विचारहैकि भरत मुनि ने मानस व्यापारगत बौद्धिक, भाव- 
नात्मक ओर शारीरिक परिवतंनों को संरग्न देखकर सवका व्यभिचारी भावोंमेंही समावेश 


१. सी. अध्य पृष्ठ १८८ । 
२. देखिए पाद टिप्पणी ३ पृष्ठ ११० पर । ३. हि. म. का. अध्य, पृष्ठ ७१ से उदेत 
३. “रस विमशे' पृष्ठ १३१ । 


१०८ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


कर दिया, क्योकि प्राचीन कालम शरीर ओर मन का परस्पर सम्बन्ध ज्ञान इतना स्पष्ट 
नहीं हो सका था, जिससे मानस-व्यापारगत बौद्धिक ओौर भावनात्मक भेद को ओर देह्‌- 
व्यापारगत मानस ओौर शरीर के भेद को स्पष्ट किया जा सकता ।* 


डं° वांटवे के प्रस्तुत खष्टिकोण को श्री जोग ने पूण॑रूप से स्वीकार नहीं कियादहै। 
आपके मत में व्यभिचारी भावों के अन्तगंत शारीरिक अवस्थाओं का समावेश दोषयुक्त नहीं 
है । “संचारी भावों कौ सूची में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृत साहित्यशास्त्रजञो ने 
“मानस-सुष्टि का बहुत सृष्ष्म चिन्तन किया था । प्रमुख भावनाओं को स्थायी भावों में स्थान 
देने के उपरान्त उनकी ष्टि इनके अतिरिक्त अन्य अनेक “सूक्ष्म ओर तरल' भावनाओं तथा 
मानसावस्थाओं के अन्वेषण की ओर गर्ईहै। स्थायी या प्रमुख भावनाओंकी तुलनामे, 
प्रस्तुत भावनाएं यद्यपि सूक्ष्म ओौर तरल हैँ तथापि इनके वणन के बिना मनोवस्था का सच्चा 
चित्र उपस्थित किया नहीं जा सकता । इस तथ्य को दष्टिगत रखकर ही संस्कृत के आचार्यो 
ने सम्पूणं मानसावस्थाओों को एकत्रित करके व्यभिचारी भावों की सूची बनाई है । आधुनिक 
मानसशास्त्र मे शारीरिक अवस्था का भी महत््वपूणं स्थान है । ग्लानि, मद, उन्माद, जडता 
आदि शारीरिक प्रतीत होने वाटी अवस्थाओं को भी आचार्यो ने व्यभिचारी भावों की सूची 
मे समाविष्ट कर दिया है । मनोविज्ञान के इष्टिकोण से भी विचार किया जायतो उनकी 
धारणाएं उपयुक्त लगती हैँ । बाज के मनोविज्ञान में चेतनावस्था के साथ (कोनूशस के 
साथ) अवचेतनावस्था (अनकांशस) को भी महत्त्वपूणं स्थान प्राप्त है । यदि इस सुष्टिसे 
निद्रा, सुप्त (स्वप्न) अपस्मार, मोह, प्रबोध (विबोध) आदि व्यभिचारियों पर विचार किया 
जाए तो उनकी वास्तविकता सहज ध्यान मेँ आ सकती है ।' अतः श्री जोगके मतम 
व्यभिचारिथों की सूवी मेँ शारीरिक अवस्थाओं का समावेश दोषयुक्त नहीं है क्योकि उनकी 
पृष्ठभूमि में मनोभाव की स्थिति अनिवायंतः होती है ।* 


श्री द० के° केलकर के मतमें स्थायी भाव ओर व्यभिचारी भाव की व्यावत्तंक 
कसौटी मानवशास्तर प्रस्तुत नहीं कर सकता । स्थायी ओर व्यभिचारी के पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप 
को भारतीय रस परम्परामें ही समञ्लना चाहिए । जौ भाव अत्यन्त उत्कट रूपमे काव्य में 
अभिग्यक्त हुए हैँ तथा जिन्हँ सहृदय पाठक ब।र-वार मन मेँ आवृत्त करना चाहता है, जिनका 
आस्वादलेना चाहतादहैवे ही स्थायी है, तदितर भाव संचारीरहैँ। स्थायी भाव ओौर 


१. वही, पृष्ठ ३१। 

२. प्रमुख भावना' शब्द आचायं शुक्ल के श्रधान भाव' से अत्यन्त मेल खाता है । यह 
दशेनीय है । 

३. अभि० का०, प° १२१। 

४. ऊपर दिए आचायं शुक्ल के मतसे यह मत समतुल्यहै। वे भी उन्हीं शारीरिक 
अवस्थाओं को व्यभिचारियों में स्थान देनेके पक्षमें्हैजो किसी मनोभावसे प्रेरित 
अथवा संलग्न हों । 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता १०६ 


व्यभिचारी भावों का व्यवच्छेदक-तत्त्व आस्वाद्यमानता ओौर उत्कटता' हा है ।* सामान्यत 
श्री केककर के मत में व्यभिचारी भावों का स्वरूप मनोवृत्ति रूप ही है । 


स्थायी भाव के स्वरूप निधरिण की प्रस्तुत कसौटियां व्यभिचारि्योँ पर भी घट 
जाती हैँ । रति-शोक आदि स्थायी भाव जन्मजात होते हैँ । अतः यदि इसी कारण इन्हे 
व्यभिचारियो से पृथक्‌ समक्ञा जाय जसा कि प्राचीनो कामत दहै" तो व्यभिचारियोँमेंभी 
अनेक भाव एसे हँ जिन्हे आधुनिक मानसशास्त्र की खोज के साध्य के वल पर जन्मजात 
सिद्ध किया जा सकता है । उदाहरणाथं 'ओौत्सुक्य' व्यभिचारी को मानवशास्त्र "ओौत्सुक्य' 
सहजप्रृत्ति या मूल प्रवृत्ति (क्मूरियोसिटी इस्टिक्ट) मानता है ।* सावंत्रिकता की कसौटी भी 
स्थायी भाव ओर संचारी भाव दोनों पर समान रूप से घटती है । हषं, स्मृति, ब्रीडा, मोह, 
देन्य, मद, गवं असूया, आलस्य, मौत्सुक्य आदि मनोवृक्तियों का प्रत्येक मनुष्य को थोड़ा- 
बहुत अनुभव होता है । ग्लानि, आलस्य आदि मनोवृन्तयों को रसमूरुक स्थायीभाव का 
स्वरूप इसलिए प्राप्त नहीं हो सकता क्योकि इनमें 'आनन्दांकुरत्व' ओर “उत्कटत्व' की स्थिति 
नहीं आ सकती ।* इस प्रकारं श्री द० के० केलकर आनन्दाकूरत्व-हीन' तथा “उत्कटत्वविहीनः 
स्थायी से इतर मनोवृक्तियों को व्यभिचारी भाव मानते हैँ । शारीरिक अवस्था रूप व्यभि- 
चारियों को मनोवृत्ति-रूप कंसे मान किया जाए, इसकी समीक्षा उन्होनि नहीं की । 


वस्तुतः परम्परागत समस्त व्यभिचारियों को मनोभाव या चित्तवृत्तिरूप मानकर 
स्थायी भावों से इन्हं अलग कर सकने वारी व्यावत्तंक कसौटी निश्चित करना कठिन है । 
जन्मजातता, सावंत्रिकता, उत्कटता, आस्वा्यमानता आदि एसे तत्त्व हँ जो स्थायी भावों के 
साथ-साथ अनेक व्यभिचारी भावों पर मी घटित होते हैँ । स्तोक विभावादि से अपरिपुष्ट 
होने पर जिस प्रकार स्थायी भाव व्यभिचारियों की कोटि मे उतर जाति दै,“ उसी प्रकार 
नृपेन्द्र भोज के मत से अनेक परिपुष्ट व्यभिचारी भाव स्थायित्व की कोटि तक पहुंच 
सकते हैँ ।* । 





१. कान्यालोचन, पृष्ठ १४२ । २. वही, पृष्ठ १४२ । 

३. देखिए अभिनवगुप्त तथा हेमचन्द्राचाये के मत॒ क्रमशः अभि० भारती, पृष्ठ ४७६ तथा 
काव्यानु° में २ अध्याय पर। 

४. देखिए, सा० मनो० 5०, पृष्ठ २४१ । मूल प्रवृत्तियों का सिद्धान्त मक्ड्गल ने प्रति- 
पादित किया था । देखिए, मनोविज्ञान का इतिहास, पृष्ठ २७६ । 

५. काव्यालोचन, पृष्ठ १४२ । । 

. ६. - रत्यादयः स्थायिभावः स्यूभर यिष्ठविभावजा; स्तोकः विभावेत्यन्नास्त एवं व्यभिचारिणः, 
शागंदेव-संगीतरत्नाकर, न° र०, पृष्ठ ११६ पर उद्धृत । 

७. देखिए, ्ुंगारप्रकाशकार का मत--नं० र०, पृष्ठ ७० पर उद्धृत । 


११० संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


सामान्यत; जिन व्यभिचारी भावों का स्वरूप शारीरिक अथवा बौद्धिक अवस्थारूप है, 
मनोभावात्मक (--संवेगात्मक) नहीं है, वे व्यभिचारी सर्वत्र व्यभिचारी ही वने रगे, कधोकि 
उनमें उत्कट भावना के अभाव के कारण स्थायित्व की स्थिति पूर्णतया निष्पन्न नहींहो 
सकती । उदाहरणाथं, श्रम, आलस्य, ग्लानि, मद आदि शारीरिक अवस्थारूप व्यभिचारी 
भावों मे तथा स्मृति, वितकं, मति आदि बौद्धिक अवस्थारूप व्यभिचारियो में भावनातत्तव का 
अभाव है । साित्य मे इनका वणन प्रायः अन्य भावों की परिपुष्टिके लिए आता दहै । परन्तु 
इनके अतिरिक्त अन्य मनोभावप्रधान व्यभिचारियोंमेसे किसी व्यभिचारी भावको यदि 
किसी समर्थं कवि द्वारा उत्कट या परिपृष्ट रूप प्रदान किया जाता है तो उसे स्थायित्व की 
संज्ञा प्रदान करने मे परम्परागत तेतीस व्यभिचारियों की संख्या बाधक नहीं बननी चाहिए । 
इसीलिए हिन्दी मराठी के करई समीक्षकों ने परम्परागत व्यभिचारी भावोमेंसे करई एक मे 
रस-परिणति की क्षमता का समर्थन किया है ।'डं० कले का विचार है कि सामान्यतः प्राचीन 
आचार्यो की व्यभिचारी विषयक मान्यताएं असंगत नहीं हैँ । उनका आधार तत्कालीन साहित्य 
रहा है । उन्होने संचरणशीक, अस्थिर वा अपरिपुष्ट भावों को व्यभिचारी कीष्ष्ञादी है 
ओर इनकी सूची में शारीरिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक तत्त्वो को न्यूनाधिक रूप मेँ समा- 
विष्ट किया है। भरत मुनि के समय निवेद" व्यभिचारी का परिपुष्ट या उत्कट रूप नहीं 
मिलता था । सम्भवतः इसी कारण निर्वेद स्थायौ पर आधृत शान्त रस का विवेचन भरत- 
निरूपित आठ रसो मे नहीं हमा है । भरत मुनि के अनुसार "निर्वेद' व्यभिचारी भाव मात्र 
है । कालान्तर मँ “निर्वेद' भाव का परिपृष्ट चित्रण काव्य मे उपलब्ध होने पर परिणामतः 
"निर्वेद' व्यभिचारी उदुभटाचायं प्रभृति के ग्रन्थों में “स्थायी भाव' कौ कोटि तक पहंचकर 
शान्त-रस की प्रतिष्ठापना मे सहायक हुञा है 1" 

यह निविवाद है कि भरत मूनि का ओर उनसे पहले के नाट्यवेद के आचार्यो का 
जिनके द्वारा व्यभिचारी भावों का विवेचन ओौर निरूपण हुञा दै, दृष्टिकोण रंगमंचीय रहा 
है । इसक्िए इनके द्वारा निरूपित व्यभिचारी भावों को आधुनिक मानसणास्त्रीय मनोविकारः 
रूप सिद्ध करना संगत नहीं है । इसके लिए दो कारण सहज ही सामने अति है, एक तो यह 
कि आधुनिक मानसशास्त्र का इष्टिकोण अभारतीय दै, मौर उसमे जो बटखरे उपस्थित किए 
जाते है, उनकी असंदिग्धता में विश्वास करके नितान्त भिन्न ष्टि से विचार किए हुए पूवं 
विषय को उनसे तोकना अनुपयुक्त है । भारतीय डष्टिकोण से विचारित इन व्यभिचारी भावों 
की तह में जानेके लिए कमस कम भरत मुनिके युगमें निर्भ्ान्त रूप से स्थापित मानवीय 
एषणाओं ओर मानवीय प्रकृति के गुणों को देखे विना विचार करने को उद्यत होना उनके 





१. देखिए, हि° म० का० अध्य ०, स्थायी-भाव स्वरूप । 
इस पर विस्तरपुवंक चर्चा डं ° राघवन्‌ ने अपने प्रबन्ध “रसो कौ संस्या' में कौ है। 
स्थायी भावके प्रसंग में इस पर विचार किया गयादहै। 


२. हि० मण का० अध्य, पृष्ठ ७४॥ 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता १११ 


साथ न्याय करना नहीं है । आज भी अद्यतन पाश्चात्य मनोविज्ञान का रष्टिकोण भारतीय 
दहन मे विचारित तीन एषणाओं' से परे मानवीय कायंकलाप ओर स्वभाव की विविधता को 
नहीं दृढ पायाहै। ओौर, भरत मूनिके द्वारा भावोंके निरूपण में इन एषणाओं ओौर त्रिगु 
णात्मक' प्रकृति का व्यवहार हुञा है, जो मानव ही नहीं पशु-पक्षी जगत्‌ के समस्त व्यवहार को 
परिव्याप्त करने मेँ समथं है । दूसरे, व्यभिचारी भावों को आधुनिक मानस-शास्त्रीय मनो- 
विकार-स्वरूप सिद्ध -असिद्ध करना ही अनुचित है, जब तक किं प्रत्येक शब्द की निरुक्ति" स्पष्ट 
नकर दी जाए । भरत मनि से लेकर आज तक इन शब्दों के अथंमे विकास ओौर संकोच 
होना सहज है । प्रचलित धारणाओं के अनुसार, उसके अंग्रेजी भाषा के अनुवादित अथं प्रहूण 
करके उन पर विचार करके दिया निणंय वैज्ञानिक किस तरह कहा जा सकता है ? भरतोत्तर 
आचार्यो द्वारा प्रतिपादित स्वरूप, उनका मनोभाव या चित्तवृत्ति स्वरूप, हमें व्यभिचारी भावों 
के नामों की अथेच्छायाओं को स्पष्ट करके देखने पर ही समञ्ञ में आ सकता है । 


व्यभिचारी-भावों के स्वरूप प्रतिपादन में मलतः भरत मुनि का टष्टिकोण समञ्लना 
आवश्यक है । इस दिशामेंश्री दि० के° वेडेकरने कुछ अध्ययन कियादहै। इनके मतम 
व्यभिचारी भावों की सूची को अपणं जौर सदोष सिद्ध करने का आधुनिक समीक्षकोंका 
प्रयास उपयुक्त नहीं है । उदाहरणाथं (मरणः, व्यभिचारी भाव, ननाट्य-भाव' मात्र है, वह 
वास्तविक मृत्युरूप शारीरिक अवस्था नहीं है । समान बात इसमें इतनी ही है कि यह्‌ लौकिक, 
शारीरिक अवस्था के समानान्तरदहै।* श्री वेडेकरके मतमें सभी व्यभिचारी भाव नाट्य 
धर्मी पदाथं है, इन्हें वास्तविक लोकधर्मी भाव समज्ञना असंगत दै । 


आधुनिक मानवशास्व का उपयोग हम इन नाट्यधर्मी "व्यभिचारी भावो" की सामथ्ये 
की, उनका ध्युत्पत्तिजन्य' अर्थं ओौर स्वरूप जानने के पश्चात्‌, परिव्याप्ति देखने में कर सकते 
हैकिये भाव क्या आज भी आज के संकुल जीवन ओर विविधतापूणं जीवन को इष्टि में रखते 
हए जीवनोचित भावों को ^रसावस्था' तक परिपुष्ट कर सकते दै, ओर यदि नहीं तो किन- 
किन व्यभिचारी भावों या भावों का समावेश ^रस-सिद्धान्त' को, समग्र जीवन को चित्रित करने 
मे समथं बनाने को ओौर जोड़ने की आवश्यकता है । आधुनिक मानसशास्त्र व्यभिचारी भावों 
को परखने ओर सुव्यवस्थित करने मँ सहायक हो सकता है । खण्डन-मण्डनात्मक निणंय देने 
मे नहीं, क्योकि काव्य का क्षेत्र समग्र -अनुभ्रूति की रसोत्पादकता का, विश्वासोत्पादकता का 
ओर अनुकरण के माध्यम से परसंप्रेषणता का है, जवक्रि मानस-शास्त्रीय संवेगो ओौर अनु- 
भरूतियों की विवेचना का क्षेत्र विश्टेषणात्मकता ओौर अनुभूति तथा भावों को खण्ड-खण्ड करके 
देखने का है । दोनों कौ दिशाणएं पृथक्‌ है, दोनों की विधाएं पृथक्‌ हैँ । 


१. वित्तेषणा, पुत्रैषणा एवं लोकंषणा । 
२. सत्त्व-रजस्‌ -तमस्‌ । 
३. दे° रस सिद्ध न्ताचें स्वरूप, नवभारत--नव०-दि० १६५० । 


११२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 
क्या व्यभिचारी भावों के भी व्यभिचारी भाव हो सक्तेर्है? 


इस विषय में कु विस्तारपूवंक विवेचन करना आवश्यक है । भरत मुनि ने अपने 
व्यभिचारी भावों के निरूपण मे कहीं भी व्यभिचारी भावों के व्यभिचारी भावोंका वर्णन 
नहीं किया है, जहाँ अन्य व्यभिचारी भावों का उनके साथ वणन किया है, वहाँ उन्होने या तो 
उन्हँ कारण मानाहै या कायं अर्थात्‌ उन्हें विभाव-अनुभाव ही स्वीकारकियादहै।' ठेसाही 
मत धनंजय तथा अभिनवगुप्त का है । ओर पण्डितराज जगन्नाथ भी इसी मत के हैँ । अन्य 
आचार्यो ने भी इस विषय मँ प्रायः उपर्युक्त विचार का समर्थन ही किया है क्योकि उन्दने 
नियत स्थायी भाव ही स्वीकार करके उनकी रसनिष्पननता की सामथ्यं बताथी है। परन्तु 
कुछ आचार्य एेसे भी रहँजो रसो की परम्परागत संख्या मेँ वृद्धि करते हैँ ओर उनके अन्य 
स्थायी भाव भी बताते हँ । एसी अवस्था में भरत के सूत्रः के अनुसार उनके भी "व्यभिचारी 
भावों" का संयोग होगा । तभी रस-निष्पत्ति हो सकती है, इस विचार से स्वतः उनके व्यभि- 
चारी भाव होगे । अभिनव भारती में स्वयं अभिनवगुप्तपादाचायं ने इस मत का उल्लेख करके 
प्रत्याख्यान किया है । 


“५...व्यभिचारिणामपि च व्यभिचारिणो भवन्ति, यथा निर्वेदस्य चिन्ता, श्रमस्य निर्वेद 
इत्यादि निरूपयन्ति सज्चासत्‌ ।'”* । 

स्वयं रामचन्द्र गुणचन्द्र ने अभिनवगप्तपादाचाये के मत की पुष्टिकी है, परन्तु 
उन्होने अपर-रसों की सम्भावना बतायी है । यद्यपि इनका अन्तर्भाव भी अपर रसो मे बताया 
गया है। 


“सम्भवन्ति त्वपरेऽपि--यथा गधंस्थायी लौल्यःआग्रंतास्थायी स्नेहः, 


आसक्तिस्थायि व्यसनभ, अरतिस्थायि दुःखम्‌, संतोषस्थायि सुखमित्यादि । 
--ना० द° तृतीय विवेक, पृष्ठ ३०६। 


भोज भी व्यवहार रूप से, यद्यपि परमां रूप से आधारतः एक ही रस अहंकार या 
श्ुंगार या अभिमान को स्वीकार करते है ४६ भावों को उपचार सूपमें रस मानते हैँ जो 
अहंकार या श्छंगार या अभिमान के परिपोषक हैँ ।* पण्डितराज जगन्नाथ ने जहाँ व्यभिचारियों 
के केवल विभाव ओर अनुभाव होने की बात कही है, वहाँ यह्‌ भी कहा है कि उनके व्यभिचारी 
भाव होने पर तो वे प्रधान (स्थायी) ही हो जायेगे । तात्पयं यह हुआ कि व्यभिचारी भाव 


देखिए भरत मनि के नाट्यशास्त्र का अध्याय-७ । 
विभावानुभावव्यभिचारीसंयोगात्‌ रस-निष्पत्तिः । 
अभि० भा०, अध्याय ७, पृष्ठ ३४६ । 

नं० र०, पृष्ठ ११६ 
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की स्थिति तक सीमित रहने के लिए उनके विभाव ओौर अनुभाव ही हो सकते है, व्यभिचारी 
नहीं ।‹ 
आचायं शुक्ल रस-मीमांसा मे यह स्वीकार करते दिखते हैँकि संचारी भावोंके 
प्रधान या स्वतन्त्र रूप मेँ आने पर उनके अन्तर्गत भी संचारी भाव आ सकते हँ ।२ 

इस विषय को पण्डितराज जगन्नाथने भी उठाया है ओर उसका समाधान यह्‌ कहू 
कर दिया दहै कि प्रकरणादिवश किसी भावके प्रधान होने पर "विभावानुभाववद्‌" कोई अन्य 
व्यभिचारी भाव उसकी व्यंजकता में सहायक हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अर्थात्‌ एेसा 
हो सकता है ।* 

पण्डितराज जगन्नाथ व्यभिचारी के 'विभावपद' से अपना अभिप्राय बताते कि 
विभाव-पद से व्यभिचारी भाव के साधारण निमित्तकारण का ग्रहण समज्ञना चाहिए । 


ग--संचारी भावों के निर्माता उपादान एवं गुण श्रादि 


ऊपर संचारी-भाव के व्यवच्छेदन के उपरान्त उनके निर्माता उपादान एवं गण आदि 
का संग्रह इस प्रकार कियाजा सक्तादहैः 


संचारी भावों के निर्माता उपादान स्यायी भावों की ही भांति संचारी भावों के लिए 
भी विभावो ओर अनुभावो की आवश्यकता है । स्थायी भावों के विभाव प्ररूढ", शभूयिष्ठ' ` 
अथवा चहु" होति है जबकि संचारी भावों के विभाव अप्रूट्‌', “स्तोक' या अल्प" होते हैँ । अतः 
स्थायी भाव बल्वत्तर, व्यापक तथा दीघं-कालिकि होत ह, जवक्रि संचारी भावों के विभाव 
सात्विक-प्रायः अमूत, गुण, कमे, परिस्थिति आदि होने से क्षीण, सीमित एवं अस्थिर होते है । 


संचारी भावों के भी सात्विक अनुभाव होते हैँ । परन्तु स्थायी भावों मे जहाँ प्रत्येक 
के साथ सात्विकं अनुभाव रहते है, वहाँ व्यभिचारी (संचारी) भावों बहूत-सों के अनुभावो में 
भाव नहीं देखे जाते । यथा मति, वितकं आदि में । 

एक स्थायी भाव के लिए अन्य स्थायी भाव विभाव नहीं होता जबकि एक संचारी 
(व्यभिचारी) भाव के किए अन्य संचारी (व्यभिचारी) भाव विभाव हो सकता है । इसी प्रकार 


१. विभावानुभावौ चात्र व्यंजकौ, न त्वेकस्मिन्‌ व्यभिचारिणि ध्वन्यमान, व्यभिचा्यन्तरं 
व्यंजकतयाऽवश्य मपेक्ष्यते, तस्येव प्राधान्यापत्तेः । 

२. र० मी ०, पृष्ठ २०४। 

३. प्रकरणादिवलात्‌ कररिमर्चिदभावे प्रधाने सति, तद्भावस्य व्यंजिका या सामग्री तयैवाविना- 
भावित्वेन यतो व्यज्यमानोऽपरो भावो भवति, तस्मात्‌ स्वत्पतया भासमानोऽप्यपरो 
व्यभिचारिभावः प्रधानभावस्यांगमेव भवति, न त्वंगीति । विभावानुभाववद्‌ व्यभिचारयन्त- 
रस्य भावव्यंजकतां गीकारे न तत्प्राधान्यापत्तिः अतएव गर्वादौ भावंऽगिनि व्यभिचार्यन्तरस्या- 
मस्य, अमर्षादौ चांगिनि गवंस्यांगत्वं न विरुढधमित्यभिप्रायः । रगंध०, पृष्ठ २७०-७१ । 


११४ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


एक सात्त्विक भाव के लिए अन्य सात्विक -अनुभाव विभाव नहीं होता । परन्तु एक संचारी 
(व्यभिचारी) भाव का दूसरा संचारी (व्यभिचारी) भाव अनुभाव हो जाता है। 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का अन्तःकरण के चारों अगोंसे सम्बन्धहै। स्थायी 
भाव केवर सुख-दुःख, इच्छा-ढेष जनित ही हैँ । संचारी (व्यभिचारी) भावों को राग-रेष, 
सुख-दुःख, बुद्धि एवं यत्न, इच्छा-विरति सभी जन्म देते हँ । वे केवलं आत्माके गृणोंसेही 
नहीं, मन के भी सभी गुण-धर्मोँ से उत्पन्न होते हैँ । 

स्थायी भावों एवं सात्विक अनुभवो में सत्त्वगुण, रजोगण एवं तमोगुण से युक्त प्रकृति 
मुख्यतया कायं करती है ओौर उनमें अहंकार के साथ बुद्धि भी उन-उन प्रकृति गुणों से पृथक्‌ एवं 
सम्मिलित रूप में प्रभावित हो जाती है । संचारी (व्यभिचारी) भावों में इन गुणो, बुद्धि ओर 
अहंकार का पृथकृतः एवं क्षणिक रूप देखा जाता है । स्थायी भावों में प्रकृति के गणो का, 
संचारी (व्यभिचारी) भावों की तुलना मे, दीघंकालिक योग रहता है । संचारी (व्यभिचारी) 
भावों मे मन के विशिष्ट कमं ओौर बुद्धि व अहंकार से प्रभावित चेतना मुख्यतया दिखती है । 

संचारी (व्यभिचारी) भावों के गुण- संचारी (व्यभिचारी) भाव, अनुत्कट, 
अनियमित, अनवस्थित, चंचल, अप्रधान वा गौण, स्थायी भावों के सहचर वा पोषक 
होते हैँ! वे स्थायी भावों के शासन मे रह कर उनका अनुचरवत्‌ उपकार करते है. 
तथा उनको वैचित्र्य एवं विशिष्टता प्रदान करते हँ। वे उन्हँं तरंगित करके गतिशील 
बनाते है, तथा उनको संदीप्तं करते हँ एवं अन्य संचारी (व्यभिचारी) भावों को भी उनके 
उपकार के किए उत्पन्न करते हैँ। स्थायी भावोंसे सामाजिक का तादात्म्यहोता है 
जबकि संचारी (व्यभिचारी) भावों से उसका तादात्म्य होना आत्रश्यक नहीं है । वे स्वतन्त्र 
विषय-युक्त भी होते हैँ । सामान्य व्रिषयालम्बन से स्थायी भावों की भांति सदेव बद्ध नहीं होते । 
रस मूकक स्थायीभाव सदेव मूत्तं विभावसे ही उत्पन्न होते दहै, जोनेरोंके समक्ष प्रायः 
विद्यमान होता है । प्रिय-अप्रिय की स्मृत्ति भी पहले नेत्रो के समक्ष मूत्तं बनकर उपस्थित होती 
है, तभी स्थायी भावोंकी विभाव रूपहो सकती है। संचारी (व्यभिचारी) भावों केक्षए 
सदैव मूत्तं विभावो कौ आवश्यकता नहीं होती । वे अमूत्तं विभावो से, बाह्य रूप मं उदीपनों 
से--गुण, कमे, परिस्थिति आदि से उत्पन्न होते हैँ तथा स्वयं आश्रय के आन्तर कारणों से 
भी। वे सूक्ष्म, तरल, चदुल ओौर क्षण-भंगुर एवं मानसिक स्थितियां हँ । उनकी व्यापकता 
सीमित, शक्ति क्षीण, एवं अवधि अयेक्षाकृत अल्प होती है । 

संचारी (व्यभिचारी) भाव मन के विविध कर्मो, अवस्थाओं, चेतसिक धर्मो एवं बुद्धि 
के व्यापारोंको लक्षित करा हैँ । मन की विह्वलावस्थामें उनमें शारीरिकता भी दिखायी 
देती है, यथा व्याधि, अपस्मार, निद्रा, मरण आदि में। 


घ. संख्या श्रौर वर्गीकररण 
संचारी (व्यभिचारी) भावों कौ संख्या 
भरत मनि ने व्यभिचारी भावों की संख्या तेतीस मानी है। संस्कृत साहित्यशास्त्र 
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मेँ रसावयवों के नवीन उदभावन वर्गीककण मेँ आप्तप्रमाण' या मुनिवचन के पालन का नियमे 
कुछ सीमा तक वाधक रहा है फिर भी लगभग दो हजार वषं के संस्कृत-साहित्य-शास्त्र के 
इतिहास मे परम्परार्भिन्न चिन्तन करने वाले आचार्यो का एकान्त अभाव नहीं है। यद्यपि 
भरत मुनि प्रतिपादित तेतीस व्यभिचारी-संख्या के नियमन का पण्डितराज जगन्नाथ तक के 
आचार्यो ने प्रयत्न किया ही है तथापि कतिपथ नवीन संचारियों (व्यभिचारियो) का 
उद्भावन अवरुद्ध नहीं हुआ । इसमें परिवतंन के बहुत से प्रयत्न संस्कृत काल से छेकर्‌ आज 
तक होते रहे हैँ । नेन्द्र भोज ने ईर्ष्या, शम", स्नेह' का ओर परिगणन करके उन्हें 
संचारी (व्यभिचारी) भावों मेँ बढ़ाने की आवश्यकता बताई ओर अपस्मार' ओर (मरणः को 
अमान्य ठहराकर बहिष्कृत करना चाहा ।* हेमचन्द्राचायं ने दम्भ", “उदरेग" श्षुधा-तृष्णा', तथा 
रामचष््र गुणचन्द्र ने क्षुधा" तृष्णा", “मे त्री", "मुदिता", श्रद्धा", दया", "उपेक्षा", ^रति", सन्तोष 
क्षमा", -मादंव', (आजंव' तथा 'दाक्षिण्य' आदिः को सम्भाव्य व्यभिचारियोंमें स्थान दिया 
है । अग्निपुराण मे “निद्रा, सुप्त' तथा ^मरण' को छोड़ दिया गया है ।* तथा !शम' को स्थान 
दियाहै ओर केवल ३१ संचारी (व्यभिचारी) भाव गिनाये गये हैँ । सागरनन्दीने संख्या 
तो तैतीस ही रखी है परन्तु उन्होने 'सुप्त' के स्थान पर "शौच नवीन संचारी (व्यभिचारी) 
भाव का उद्‌भावन आवश्यक माना है ।* तथा “भय! के स्थान पर च्रास' को स्थायी भाव 
भयानकः का रस माना दहै । 


भानुदत्त ने कामदशाओं को संचारी (व्यभिचारी) मानने के साथ छलः नामक 
नवीन व्यभिचारी की कल्पना कीहै। भानुदत्त के अनुसार नायिका कै दस स्वभावज 
अलंकारो में से 'मोट्टायित', (कुट्टमित', "विव्वोक' तथा "विहूत' आन्तरविकारके रूप में 
तथा किलक्िचत्‌' उभयात्मक होने के कारण व्यभिचारी भाव माने जायेगे ।* कामदशाओं 
मे से अभिकाष', "गुणकथन', तथा श्रलाप' क्रमशः ओौत्सुक्य', स्मृति" तथा “उन्माद' में 
अन्तभूक्त मान री गयी है। रूप गोस्वामी ने ह्रिभक्ति-रसामृत-सिन्धु' (पृष्ठ २२६) में 
३३ व्यभिचारियों के अतिरिक्त (मात्सय ', “उद्वेग', दम्भ" र्या", "विवेक, 'निणेय', "क्लैव्य", 
क्षमा, कुतुक", "उत्कण्ठा", विनय", 'संशय', तथा शधाष्ट'य' १३ नवीन व्यभिचारी 
भाव ओौर गिनाये हैँ । पण्डित राज जगन्नाथने भी इन नवीन व्यभिचारियों का उल्लेख 
कियादहै। 


रस० स्व० वि०, पृष्ठ ४०-४१, एवं हि° म० का० अध्य०, पृष्ठ २५। 
वही, पृष्ठ ४१ एवं वही, पृष्ठ २५। 

ना० द०, तृतीय विवेक, कारिका, १२७-२६। 

अ. पु. का. ३।३६ : २२-३४। 

र० सि° स्व० वि०, पृष्ठ ४१। 

वही, पृष्ठ ४१। 

रंध ०, पृष्ठ ३३५, भावध्वनि, प्रथमाननम्‌ । 


न. 


११६ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


संस्कृत के अनेक आचार्यो ने इस नवीन प्राप्त होने वाले संचारी (व्यभिचारी) भावों 
का परम्परागत तेतीस संचारियों (व्यभिचारियों) मे ही अन्तर्भाव भी बताया है । यथा कक्कैव्य' 
का देन्य! मे, प्या! का अमर्ष" में (रूप गोस्वामी ओर जगन्नाथ), "दम्भः का अवहित्थ' में 
(हेमचन्द्र, रूप गोस्वामी ओौर जगन्नाथ), “उद्रेग' का "निर्वेद" मेँ (रूप गोस्वामी तथा जगन्नाथ), 
क्षुत्तृष्णा का ‹कानि' में (हेमचन्द्र-रामचन्द्रगुणचन्द्र), छल' का अवहित्थ' म (भानुदत्त), 
“मात्स्ये का असुषा' में (रूप गोस्बामी तथा जगन्नाथ), करुतुक-उत्कंठा' का 'ओौत्सुक्य' मे, 
"विनय" का ब्रीडा में संशय! का तकं मे, शधाष्ट्‌ य' का "चपल्ता' में (रूप गोस्वामी )* निर्वेद 
मे 'शम' ओर "रति" मे 'स्नेह' का ओौर अरति' का निर्वेद" में अन्तर्भाव सहज दिखाया जा 
सकता है । 

इसी प्रकार भ्मैत्री, श्रद्धा' तथा 'दाक्षिण्य' काः स्थायी रति में, दया, संतोष, 
क्षमा" का श्वुति" मे तथा “मुदिता का हषे" में तथा मादव ओौर' आजव" कां "निरवेद' स्थायी 
में अन्तर्भाव सहज हो सकता है । इस प्रकार अधिकांश नवोद्भावित संचारी (व्यभिचारी) 
भावों को परम्परागत संचारी (व्यभिचारी) भावों मेँ अन्तभवि करके संस्कृत आचार्यं दिखाते 
आ रहे है, क्योकि उन्हं परम्परा ओर मुनिवचन का पालन करना है। 

प्राचीन हिन्दी में इनमें कुछ नाम बदले गए, ओर केवल दो आचार्यो ने नव्रीन 
संचारियों (व्यभिचारियों) का उदुभावन-सा दिखाने का साहस किया अन्यथा अन्यो ने भरत 
मुनि की परम्परा का अनुकरणपूवंक पालन किया है । देव ने छल! का नाम केवल भानुदत्त 
के अनुकरण पर ही लिया ओर केशव ने इन नामों मेँ तीन प्रकार का हेरफेर कियाओरदो 
नये नाम जोड़ हैँजो इस प्रकारर्है- 

१--भरत के ओौत्सुक्य', "सुप्त", "विबोध' ओौर 'वितकं' को केशव ने क्रमशः 
"उत्कण्ठा", स्वप्न", श्रवोध' तथा "तकं" कहा है । यह कोई बड़ा वैषम्य नहीं है । सुप्त को 
स्वप्न" विश्वनाथ आदि ने भी कटा है तथा 'वितकं' को तकं" धनंजय ने । 'ओत्सुक्य' ओौर 
उत्कण्ठा" तथा "विबोध" ओौर श्रबोध' पर्याय मात्र हैं| 

२--भरत परम्परामें ही नये शब्दाथं में स्थापना : अमषं' ओर "असूया" के स्थान 
पर केशव ने कोह', जो हिन्दी मेँ तव हरक कोपः के अथं मे प्रयुक्त होता था, ओर असूया" 
को “निन्दा' लिख दिया । 

३-- नवीन में केशव ने आधि" ओौर "विवाद' दो व्यभिचारी भाव ओर जोडे ह ।' 

आधि" का भी अन्तर्भाव "्याधि'मेंही किया जा सकता है तथा "विवाद" को अमष" 
तकं" मे ही अन्तभुक्त किया जा सकता है क्योकि अमर्षं" को केशव ने कोह' लिखा । अतः 
उन्हें 'विवाद' की कल्पना ओौर करनी पड़ी । । 


१. हिन्दी साहित्य कोश, रगंध०, पृष्ठ ३३५ तथा रस० स्व ० वि०, पृष्ठ ४१। 
२. वही, रस० स्व० वि०, पृष्ठ ४१। 
३. देविए-केशव ओर उनका सहित्य", पृष्ठ १८२ । 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता ११७ 


आधुनिक कार में अनेक समीक्षकों को भरत मनि की परम्परा के एकान्त पालन कीं 
प्रवृत्ति अनुपयुक्त प्रतीत हुई । फलतः इन्होने परंपरा-भिन्न अनेक नवीन संचारी (व्यभिचारियों) 
का उद्भावन किया है । आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने तुलसीदास की भावुकता शीषंक के 
अन्तगंत "चकपकाहट', “उदासीनता, ्षोभ' तथा अनिश्चय' को, ("रस-मिमांसा' के प° २१५- 
२१६ पर) 'आशा' 'निराशा' तथा 'विस्पृति' (पृष्ठ २२७ पर) अधं" तथा “संतोष, 
असंतोष' ओर "पटुता", “मृदृलता' ओर अधेयं को (पृष्ठ २२२ पर) नवीन व्यभिचारियों के 
रूप में स्पष्टतया प्रतिपादित किया है । पण्डित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रने शुक्ल जी के समानं 
नवीन संचारियों (व्यभिचारियों) का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन नहीं किया है, तथापि इन्होने 
(दयाः, "दाक्षिण्य", "उदासीनता" आदि भावों के संचारित्व की सम्भावना व्यक्त की है ।* इनमें 
उदासीसता को शुक्ल जी ने भी व्यभिचारी भाव मानाहै। इसी परम्परा में रामदहिनि मिश्च 
ने काव्य-दपंण' मे आशा", निराशा", 'पश्चात्ताप, “विश्वास' तथा 'दया-दाक्षिण्य' ओर सर- 
ल्ता' को संचारियों में गिनने का समथंन किया है ।* इनमें 'दया-दाक्षिण्य' ओौर सरलता 
(आजव ) का ऊपर रामचन्द्र गुणचन्द्र पहले ही उल्केख कर चुके हैँ । ओौर, आचायं शुक्ल के 
“चपकपाहट' का "आवेग" मे, "उदासीनता" का “निर्वेद' में, “अनिश्चय का “शंका मे अन्तर्भाव 
आचार्यं रामदहिन मिश्र ने दिखाया है ।' हिन्दी के अतिरिक्त ओर भी कुछ उल्लेखनीय विद्वान 
है जिन्होने नवीन संचारी (व्यभिचारी) भावों कौ उदुभावना की है । यथा--डं* वाटवेने 
आशा", निराशा", पश्चात्ताप', "आश्चयं" ओर "विश्वास" इन पांच व्यभिचारी भावों को 
खोजा है । आचायं रामदहिन मिश्च सम्भवतः इनसे ही प्रभावित हैँ ।* इनकी नवीनता ओर 
उपयुक्तता का समर्थन श्री जोग भी करते हँ ओौर परम्परागत तेतीस संचारियों मेँ समाविष्ट 
करलेने का सुज्ञाव देते है ।' 


संस्कृत-हिन्दी के तथा इतर समीक्षकों द्वारा आविष्कृत इन नवीन संचारियों (व्यभिचारियों) 
मे से अनेक का परम्परागत संचारियो में अन्तर्भाव दिखाना कठिन नहीं है । भरत मनि द्वारा 
प्रतिप।दित व्यभिचारी संख्या पर्याप्त समृद्ध है ओौर इनके परवर्ती आचार्यो ने भी नवीन 
व्यभिचारियों कौ उद्‌भावनाएं की हैँ । फिर जब तकं प्रत्येक व्यभिचारी भावका स्वरूप 
ओौर छाया स्पष्टतः निश्चित नहीं करली जाती, तब तक इस प्रकार कै प्रयाससे विरत 
रहना ही उचित होगा । यह्‌ स्वरूप निर्धारण अगले प्रकरण में किया जाएगा । 


इस प्रकार, यद्यपि संचारी (व्यभिचारी) भावों की परम्परित संख्या तंतीस ही है, ओर 
स्थायी भाव भी व्यभिचारी हो सकते है; ओौर अनुभाव भी व्यभिचारी हो सकते है; इसकिए, 
इन समस्त आन्तर ओौर बाह्य भावों मं आन्तर-भावों को ही संचारियों (व्यभिचारियों) की 





१. वाड्‌ मय-विमशं, पृष्ठ १४७ । २. का० द०, पृष्ठ ६१। 
३. क० द०, पृष्ठ ६० । ध ४. रस-विमशे, पृष्ठ १२६ । 
५. अभि० का० प्र०, पृष्ठ १०१। 





११८ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


संख्या में गिनकर देखना "आवश्यक है । व्यभिचारी भावों की संख्या प्रायः सब आचार्यौ 
ने अनिदिष्ट बताई है । परन्तु उपलक्षण से इन्हे ३३ कहा गया है ।' हमे संचारी (व्यभिचारी) 
भावोंकी संख्या की पूणं परिमिति को ध्यानमें रखने के लिए यह देखना उचित होगा 
कि मानव जीवन कौ, मानस णास्त्रानुसार बतायी सब परिस्थितियों को घेर कर, अभिव्यक्ति 
में उनकी उपादेयता ठहरती है या नही, ओर उन परिस्थतियों को बवेरने के किए कमसेकम 
कितने संचारी (व्यभिचारी) भावों की आवश्यकता है । यों अनन्त ओर अतिसूक्ष्म व्यभिचारी ` 
भावों की गणना करके उपस्थित नहीं किया जा सकता, उनमें से कुछ प्रमुख एवं व्यापक भावों 
कोहीकविया कलाकार चित्रित करके दिखा सकता है, ओर दिखाता है । 


यहां संभेप में मानव जीवन की अनुकूक ओर प्रतिकूक परिस्थितियों का सिहावलोकन 
करके उनके सन्दभं में इन संचारी (व्यभिचारी) भावों परं दष्टिपात करेगे । 


मानव जीवन को सामान्य ओर असामान्य मनोविज्ञान के द्वारा निरखा-परखा जा 
सकता है । सामान्य मानव के जीवन को परखने के किए सामान्य मनोविज्ञान की सहायता 
री जाती है । मानव के जितने भी प्रयत्न है, उनको १--इच्छाजनित, २- एषजनित तथा 
३--सामान्य जीवनधारणोपयोगी वर्गो मँ वांटा जा सकता है ।* सामान्यतः इनके लिए कुष्ठ 
प्राथमिक भार्वो, कुछ अ ग-प्रसारक भावों, कुठ अग संहारक भावों, कुठ वलवधंक भावों 
ओर कुठ ज्ञानात्मक भावों की आवश्यकता है । प्राथमिक भावनाओं तथा अग-प्रसारक ओर 
अंग-संहारक भावों मे इच्छाद्वेषपूणं प्रयत्न आ जाते हैँ । बलवधंक भाव इनभे उभयस्थ 
होकर सहायक होते है ओर ज्ञानात्मक भाव उनमें विशेष अवस्थाओं मं स्थिति-स्थापन करते 
हैँ । स्थायी, व्यभिचारी ओौर सात्विक भावों की समस्त संख्या इनमें उपयोगी दिखती है । 


अमामान्यः मानव-जीवन के चित्रण में भी नाटूयशास्त्रकेये व्यभिचारी (संचारी) 
भाव अत्यन्त उपयोगी दिखते हैँ । असामान्य मनोविकृतियुक्त व्यक्ति आधुनिक कालमेही 
नहीं पाये जाते ओर्‌ न तज्जनित व्याधियां गौर मनोविकृतियां भी आधुनिक कालमेही देखी 
जाती रहै वे आदिम युगोंमें भी थीं । यह आधुनिकं मनोविज्ञानियों ने अपनी शोध द्वारा सिद्ध 
कर दिया है । यहां इस विषय में एक उद्धरण देना समीचीन लगता है, जिससे लेखक का 
मनोवेज्ञानिक रोगों के चित्रण में भी इनका उपयोग दिखाना दूरारूढ़ कल्पना न जान पड़ । 

“मनोवज्ञानिक रोग आधुनिक सभ्यता ओर संस्कृति के ही परिणाम नहीं । इनके 
लक्षण तथा उपचार के सम्बन्ध में मिश्र, यूनान, रोम ओौर भारत आदि देशो के इतिहास में 
अत्यन्त प्राचीन कालसे ही उल्लेख मिलता है । भारतीय आयुर्वेद शास्त्रीय ्रन्थों तथा बाई- 
विके विवरणसे तो यहु भी प्रतीतहोता दै कि प्राचीन काल में इन रोगोंके जो लक्षण 
होते थे, वही आजभी हैँ । आधुनिक युगमें भी मनोवज्ञानिक व्यक्तिक्रम केवल सभ्य समाज 
मेही नहीं होते, बल्कि जाति-विज्ञानात्मक अध्ययन के आधार पर यह स्पष्टहो चुकाहैकि । 





१. अभि० भा०, ओौरना०द०। 
२. देखिए--श्रशस्तपादमाष्यम्‌' प्रयत्न गुण के भेद । 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता ११६ 


आदिवासियों गौर असभ्यजातियो मेँ भी मानसिक दुबेलता, मनोविकृति, मनोस्नायुविकृति 
ओर अपराध आदि जेसी असामान्यताएं उसी प्रकार होती है, जेसी सभ्य जाति के रोगों मँ ॥“ 


अभियोजन 


जब किसी संवेगात्मक आघात अथवा विकलता के कारण मनोवज्ञानिक संतुलन में 
विध्न उपस्थित हो जाता है, तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्यक उपायों का आश्रय लेता ` 
है ।* इन उपायों का सामूहिक नाम अभियोजन दिया जाता है । 


सामान्य व्यक्ति भी अपनी विकलताओं के प्रभाव कोकम करने, आन्तरिक शान्ति 
बनाये रखने ओर कष्ट-प्रद अनुभवो के प्रति कुछ हद तक अपना अभियोजन करने के लिए 
मनोरचनाओं का उपयोग करता है । परन्तु मनो रचनाओं का अतिरजित उपयोग असामान्यता 
काद्योतकदहै। | 


इन उपायों के मनोवेज्ञानिक प्च के अन्तगंत विभिन्न प्रकार की मनोरचनाएं (मेटल 
मेकेनिज्म) आती हैँ । 


इनमें है- १. कल्पना तरंग (फण्टेसी), दिवा स्वप्न आदि । ३. प्रतिपूति, ३. तादात्म्य , 
(आइडेण्टी फिकेशन), ४. प्रक्षेपण (यह्‌ अवहित्था में लिया जा सकता है ।), ५. युक्तिकरण 
(राशनलाइजेशन, यह 'वितकं" के बहुत समीप है) पराङ्मुखता (इसमे ब्रीडा, भीरुता, एकाकी- 
पन अति हैँ जो प्रायः एक ही भाव की विभिन्न छायाएं है), ६. पलायन (ना० शा०का 
शरासः), ७. चुनावपुणं विस्मृति (सलेक्टिव फारगेटिग) यह्‌ दो प्रकार से होती है--एक दमन 
से, दूसरे शमन से । जानबरञ्चकर किसी कष्टप्रद स्मृति को भूल जाना शमन है ओर अपने आप 
कोई कष्टप्रद स्मृति स्मरण-क्षत्र से बहिष्कृत हो जये तो उसे दमन करगे 1* (इन दोनों ही 
अवस्थाओं को ना० शा० के अपस्मार' के अ्न्तगंत रखा जा सकता है), ८. उन्नयन (सबलि- 
मेशन, यह्‌ धृति" के अन्तगंत आ जायेगा), &. वास्तविकता से बचना (रियकिटी, इवेजन, 
यह "निरवेंद' ओर जडता' के द्वारा अभिव्यक्ति किया जा सकता है), १० विपर्यय (डस्प्लेसमेट, 
यह मोह" की ही एक अवस्था है) ११. व्याधि आदि तथा १२. किसी वस्तु की प्रतिक्रिया का 
निर्माण (यह व्यक्तिगत स्वभाव से युक्त उग्रता' मे डाला जा सकता द) । 


दन्द्रात्मक भ्रवस्थाषएं 


अनेक परस्पर विरोधी इच्छाएं अथवा प्रेरणाएं उत्पन्न होकर मानसिक सन्तुलन नष्ट 
कर सकती हैँ । इस प्रकार द्रन्द्रात्मक श्रवश्था मे व्यक्ति अनिणंय ओर किसी प्रकारके 
व्यवहार करने न करने के सोच-विचार मे (किकत्तव्यविमूढता) मेँ पड जाता है । जितनी देर 


१. असामान्य मनोविज्ञान", पृष्ठ १४६ (प्रका० चौखंभा), विद्याभवन, वाराणसी, १६६०सं०) 
२. “असामान्य मनोविज्ञान, पृष्ठ ८१। ` ३. वही, पृष्ठ ६० । 


१२० संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


तक अनिणंयात्मक स्थिति रहेगी, व्यक्ति की दशा तनावपू्णं होती जायेगी । अन्तसोगत्वा, 
कमी “विवेकपुणं' ओर कभी (अवेगात्मक' नियो द्वारा यह्‌ गत्यवरोध समाप्त हो जाता है । 
अधिकांश द्वन््रात्मक स्थितियों मे व्यक्ति इसी पद्धति द्वारा अपनी प्रेरणाओं का समाधान कर 
लेता है । इन अवस्थाओं को ही रस-शास्त्र में भाव-सन्धि, भाव-ज्ान्ति, भावोदष द्वारा बताया 
गया दहै । 
परन्तु कुछ व्यक्तियों मेँ अपने द्रन्द्रोंका इसप्रकार समाधान कर लेने की क्षमता 
नहीं होती । एसे लोग या तो विभिन्न प्रयासो द्वारा सभी परस्पर ; विरोधी इच्छाओं की प्रति- 
पूति का निष्फल प्रयत्न करते हैँ अथवा दीघंकार तक अनिश्चितावस्था में बने रहते है। 
बिहारी ने अपने इस दोहे मेँ एेसी ही तनावपूणं अवस्था ओौर अनिश्चयजन्य आकुलता का 
सुन्दर वणन किया है, 
पिय बिद्धुरन को दुसह दख, हषं जात प्यौसार । 
दुर्योधन लों देखियत तजत प्रान यहि बार ॥ 


दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं--असफल प्रयास या अनिश्चयावस्था-व्यक्ति में 
असामान्यता (एवनामंलिटी) उत्पन्न कर सकती हैँ । विफलता (फ़ सदशन) के कारण है-- 
प्रतिस्पर्धा, महत्त्वाकाक्षा, सामाजिक बाधाएं, ईति, भयादि ।' 


विफलता की प्रतिक्रिया तीन प्रकार से होती है--१. प्रयत्नवृद्धि से, २. प्रयत्लकेरूप 
म परिष्कार से, तथा ३. अभीष्ट में परिवतेन से। 


इनसे भी असफलता प्राप्त होने पर व्यक्ति में हीनभावना (देन्य), परनिन्दा 
(असूया), शंका दवैष, पराङ्मुखता (निर्वेद), गवं, चिन्ताशीलता, वितकं आदि उत्पन्न हो 
जाते है । 


हनो, विफलताओं अथवा हीर्न-भावनाओं का उत्तम समाधान सदैव उपलब्ध नहीं 
होता । एेसी स्थिति में व्यक्तिया तो स्थायी रूप से तनावपूणं स्थिति में विषमयतयां अभि- 
योजित (माल-एडजेस्टेड) तथा अपर्याप्तता की भावना से संत्रस्त बना रह सकता है अथवा 
अचेतन मनोरचनाओं द्वारा आंशिक संतोष प्राप्त करने का यतन करता है । (भावशवलता की 
अवस्था) । कुछ प्रमुख मनोरचनाओं के नाम इस प्रकार है --कल्पनातरंग, प्रतिपूत्ति, तादात्म्य, 
प्रक्षेपण, युक्तिकरण, ओौर उन्नयन ।२ 


शरीर रचनागत सीमाओं, व्यक्तित्व-गठन, अथवा स्नायु-दैहिक दोषों के कारण कुछ 
व्यक्ति अपना व्यवस्थित एवं प्रभावशारी अभियोजन कर सकने मे असमर्थं होते हैँ । जीवन 
की समस्याओं कै प्रति उनका ₹ष्टिकोण अस्त-व्यवस्त, आवेगात्मक, ओर अपर्याप्त होता है । 


१. देखिए-असामान्य. मनोविज्ञान, पृष्ठ ७१-७३ 1 
२. असामान्य मनोविज्ञान", अध्याय ४। 


सचारी भावं : स्वरूप चिन्ता १२१ 


आन्तरिक संतुलन बनाये रखने के लिए एसे रोग कुछ रक्षात्मक ओर पलायनवादी उपायों 
का आश्रय ठेते है, जिनके अन्तगंत व्यामोह, अवस्तुबोधन (दोनों ही ना० शाऽकीद्ष्टिसे 
मोह के अंग है) परावतंन (मिला० चापल्य) मनोवेज्ञानिक अक्षमता (मिला० ग्लानि) स्मृति- 
ह्वास (मिला० अपस्मार), विचारश्रष्टता (मिला० वितकं आदि) ओर अनेक असामान्य 
प्रतिक्रियाएं आ जाती हैँ । 
संवेगात्मक व्यवितिक्रम 

सामान्य व्यक्तियों की भांति मानसिक रोगियों की संवेगात्मक प्रतिक्रियाओंकाभी 
उनकी आवश्यकताओं, अन्तद्॑न्रो ओर अभियोजन से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । मानसिक 
रोगियों मे लक्षित होने वाले रागात्मकं व्यक्तिक्रम के अन्तगंत आकरुरता (एंजाइटी, मिला० 
चिन्ता + ओौत्सुक्य), विषाद (डग्रेशन), विरक्ति (अपेथी, मिला० निर्वेद) ओर अतिरंजित 
आह्भाद (हषे) प्रमुख होते है । 


अस्थिरता (=-चापल्य), विभरढता (स्हूपर जडता) प्रमुख होते हैँ । इनमे थकान (मिला० 
श्रम), शक्तिह्धास (मिला० गानि) ओर चिन्ता भी कारण होते हैं । 
मनोस्नायु-विकृतियांः 

संवेगात्मक व्यतिक्रम ओर मानसिक दरन््र के कष्टतर अनुभव पूवंप्रवत्यात्मक तत्त्वो 
को उदीप्त करक प्रकट कर देते हँ । इनसे उन्माद (समस्त भेदों सहित), आकर अवस्थाएं 
(= आधियां) ओर भय आदि उत्पन्न हो जाते हैँ । 


मनोविकृतिथां 

मनोविकृत्ति उस गम्भीर स्थिति को कहते टँ जिसमे मानसिक सावेगिक क्रियाओं के 
बिलकुल अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण व्यक्ति अपनी देख-रेख की शक्ति तथा सामाजिक 
अभियोजन सवथा खो वेटता है ।* मनोविछृतियों के दो भेद टै- 


१. क्रियात्मक व्यतिक्रमयुक्त मनोविकृतियां 
इनमे प्रमुख है (१) मनोविकलता, (२) उत्साह-विषाद मनोविकृति, 
(३) स्थिर व्यामोह, (४) नष्टातंवकालीन अवसाद । इनके कारण है-प्रतिदूल 
शरीर रचना, जीवन के प्रतिकूर अनुभाव आदि । 


२. मानसिक व्याधियां 


ये आंगिक अथवा विषज विकृति से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित अथवा उनके कारण 
होती है । ये विषज-आंरिक मनोविकृतियां कहलाती है । इनमें मुख्य है- 





१. वही, अध्याय ठ । 
२. देविए, असामान्य मनोविज्ञान", मध्याय १६, पृष्ठ २६८ । 
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(१) जरामनोश्रशंता, (२) मस्तिष्कं धमनी कारिन्ययुक्त मनोविकृति, 
(३) मद्यज मनोविकृति । 


इन सबको ना० शा० मे व्याधि", जिनमें 'अधि' भी है, के अन्तगेत रखा गया है । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि ये व्यभिचारी (संचारी) भाव सामान्य ओर असमान्य 
व्यक्ति तथा उनके सरल तथा जटिल दोनो प्रकार के शारीरिक-मानसिक सहायो को ओौर 
कर्मो को चित्रित करने में समथं हैँ ओौर मानव-जीवन को समग्रतया वेरकर विविध आभिमृख्य 
से उसे "रस" निष्पति की ओरले जाते हैँ । 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का वर्गीकरण 


संचारी (व्यभिचारी) भावों के वर्गीकरण का प्रयत्न प्राचीन परम्परामें भी हुआ है 
ओर नवीन परम्परा में भी । चित्तवृत्ति द्विविध रूप है । प्रवृत्ति-मुलक ओर निवृत्तिमुलक । 
अतः समस्त भावों के साथ व्यभिचारी भाव भी प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति मूल्कदो भागोंमें बि 
जा सकते ह ओर फिर प्रवृत्ति -निवृत्तिमुलक (उभयात्मक) व्यभिचारी भाव भी हो सकते है, 
यथा निर्वेद, मति स्मृति, धृति आदि । सुख-दुःखात्मकता के विचार से भी इनके दो विभाग 
किए जाते रहै, जो प्रवृत्ति -निवृत्ति के ऊपर ही आधारित हैँ । 


काम-अर्थ-धर्म-मोक्ष इस चतुर्वंगं को घेरते हुए मानवीय काये-कलाप भारतीय चष्टि से 
देखे जाते दै, जिनकी तीन एषणा, वित्त- पत्र- लोक एषणा, ठउहराई गई हैँ । वित्तेषणा 
से ताप्पथं समस्त आत्मसुख को घेरकर व्यापक रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए ।' पृत्रेषणा 
से आत्मरक्षक प्रवृत्ति स्वीकार कौ जाती हैः ओर लोकंषणा का आधृनिक मानसशास्त्र मं 
परम अहं के रूप मे विवेचन होता है । मनुष्य कौ ` यह्‌ उदात्त प्रवृत्ति हैजो उसे कीति का 
इच्छक, धमं ओौर नीति का परिपालक तथा इहलोक ओर परलोक का साधक बनाती है । 
पहली दो एषणाएं सामान्य-मनृष्य के व्यवितगत जीवन को घेरकर चलती हैँ तो तीसरी उसके 
शस्व' को लगाम लगाती है ओर उसे वशमें रखती दहै तथा उसके स्व" मात्र से भिन्न बाह्य 
जगत-सम्बन्ध का नियमन करती है । 


समस्त भावों को रामचन्द्र गणचन्द्र ने जड़-अजड़ दो भागों में विभाजित क्ियाहै। 
अर्थात्‌ समस्त भाव चेतन-अचेतन स्वरूप हैँ । इनमें स्थायि-भाव केवल चैतन स्वरूप है । 





१. फ़्रायड ने केवल काम-वासना (यौन-तृप्ति) पर ही बल दिया था। 

२. बादके म्रन्थोंमें फ़्रायड ने संशोधन करके मृत्यु सेभय कोभी स्थान दिया। 
यही आत्म-रक्षाथंक-एषणा वास्तव में पुत्रंषणा है "पत्र की व्युत्पत्ति का भावाथं है, 
पुन्नाम नरक से त्राण करने वाला । पुस धातु का अथं कष्ट-पीड़ा देना" आदि है । 

३. मनोविष्टेषण सिद्धान्त मेँ यह्‌ "परम अहम्‌' पहरेदार की तरह बताया गया है-- 
देखिए- मनोविज्ञान का इतिहास, पृष्ठ २१६-२२० । 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता १२३ 


निरवेदादि व्यभिचारी भाव हैँ अजड (ज्ञानरूप होने से) ओर व्याधि आदि रूप व्यभिचारी भाव 
जडात्मक (शरीर धमं होने से) होते हैँ ।' 


यहाँ पर ज्ञान' ओौर चेतना पर भी विचार करना समीचीन होगा । आधुनिक मानस 
शास्त्र ज्ञान (द्धि आदि) को चेतन से पृथक्‌ स्वीकार करना है । भारतीय दशंन' में भी इन 
पर विचार किया गयाहै। न्यायशास्त्र के अनुसार श्ञान' चेतन आत्माका गुणै, ओौर 
चेतन से प्रथक्‌ उसका अस्तित्व स्वीकार किया गया है। नैयायिक गुण ओर गुणी काभेद 
अर्थात्‌ ज्ञान ओर आत्मा का भेद मानते हैँ परन्तु वेदान्ती गुण ओौर गुणी का भेद नहीं 
मानते हँ । इसलिए उनके मत में श्ञान' चेतन का गुण नहीं चेतन-स्वरूप ही है । इस सिद्धान्त 
से ही प्रभावित होकर नाट्‌ यदपंणकार ने समस्त स्थायिभावं को ज्ञान-स्वरूप होने से चेतन 
ही मानादहै ओर धैर्यादि रूप (मानस) अनुभावोंको अजड तथा स्वेदादि रूप (शारीरिक) 
अनुभावं को जड़ात्मक माना है जौर निवंदादि (ज्ञानरूप) व्यभिचारी भावों को अजड़ तथा 
व्याधि आदि (शरीर धमं होने से) जड़ माने गए हँ । अतः इनके मत में ये अजड (ज्ञानरूप, 
चेतन) तथा जइ (अचेतन) होते है । 


भाव-प्रकाशकार ने सांख्यकारिका का आधार लेकर विस्तार में जाकर इनकी कारण- 
कायं से क्रियादि पर विचार करियाहै। उनके मतको यहां ज्योंकात्यों अनुवाद करके 
उपस्थित करना समीचीन होगा । । 


“आत्माके दो भेद हैँ । संविदु-प्रकाशानन्दात्मा ओौर अहंकाराभिमानात्मा । संविद्‌ 

(ज्ञान) प्रकाश ओर आनन्दस्वरूप आत्मा स्वानुभूति से जानी जाती है ओौर अहंकाराभिमान- 
स्वरूप आत्मा बाह्यार्थो (रूप-रस-गंध-स्पशं-शब्द तथा बाह्य प्रपच) मेँ प्रकाशित होती है । 
अव अहंकाराभिमानादि का स्वरूप कहा जाता दै । परमात्मा की ज्ञान-प्रभा, आनन्द-प्रभा, 
क्रिया-प्रभा दिखायी देती है । ज्ञान-प्रभासे चंतन्य मणि जीवकी शरीर व्यापिनी व्यापना 
सवेतः फटती है । परमात्मा की वही सब वस्तुओं में उत्थित चेतना होती है ओौर जीवों मेँ 
(पुरुषों मे) समूचे रूप में आनन्दप्रभासा भी है । वही अभिव्यक्त होती हुई उनमें सुख-विषयक 
होती है। क्रिया-प्रभाप्राण होती है ओौर वह देहोंमे प्रवत्तिति होता दै। ज्ञान-प्रभा ओर 
आनन्दस्वरूपा से सत्त्व" से उत्तम शक्ति होती है जो मनोमय-विज्ञानमय-अानन्दमय कोषों की 
अधिष्ठाता कटी जाती है । ये कभी मिले ओर कभी पृथक्‌ रहते दँ । सत्व विशाल है उसके 
उदरमं रजोगण कौ स्थितिदै। रजोगुण के उदर में तमोगुण की स्थिति कही जाती है। 
आत्मा के उदर में मन की स्थिति है जिससे वे सम्मिलित ओौर फिर नैरन्तयंसे भी जाने जाते 
है । सत्त्व के मध्य-आसपास रजोगुण ओर उसके मध्य-आसपास तमोगुण कहा जाता है । 
तन्मात्राओं के साथ पंचभूत, दस ज्ञानेन्द्रिय ओर दस कर्मेन्द्रियं सहित उभयात्मक (कमं ओर 
ज्ञानात्मक) मन है जो अहंकार से युक्त है । जो तन्माव्राएुं हँ उनकी विकृति्यां दस इन्द्रियां 





४. देविए-ना० द०, कारिका ११०, पृष्ठ ३०४। 


„ का आश्रय पाकर रकुकित हो जाते हैँ । 


१२४ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


कही जाती हैँ । अकेले अहंकार की विकृति मन है । प्रकृति की विकृति होती है "महततव" 
(बुद्धि) उसकी भी त्रिधा विकृति होती है । सात्विकी, राजसी ओौर तामसी । विषयों को 
निश्चय करने वाछी को बुद्धि" कहते हैँ जो अपने अंशो से (व्यष्टि मेँ उसके अंश पाच विज्ञाने- 
न्दरियां है) सब जीवों की उपकारिका है । ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां विषय के तद्द्‌ आलोचन आदि 
में सहायक हैँ । ओर मन भी उसकी सहायता वसे-वैसे संकल्प से करता है । 


अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) अवभास को आलोचन कहते हैँ ओर परोक्ष (अप्रत्यक्ष) अवभास 
को संकल्प कहते हँ । मन अहंकार ओौर अभिमान से संकल्प द्वारा महत्‌ विकृति-बुद्धि का 
उपकार करता है ओौर ज्ञाता-ज्ञेय सम्बद्ध से देश-काल का निबन्धन करता है । भेरा है' एेसा 
जो भाव है, उसका ग्रहण ही 'मभिमान है" क्रिया का हैतुभूत होने से "राजसी" महत्‌-विकृति 
प्राण कही जाती है, जो अपने अंशो (पंच प्राणों--उदान, व्यान, समान, प्राण, अपान) से 
जीवों की चेतना (चित्तवृत्ति) में स्थित होकर उनका उपकार करता है । मन, समस्त कर्मेन्द्रियं 
के अपने-अपने विषयों मे “मै कू" आदि संकल्प से, उसकी सहायता करता है । तामसी 
विकृति सृष्टि की अ वस्था में सतत परिणाम से काल होती है । उसके भी परिणाम क्षणादि हैँ 
ओर उससे ही सब जीवों का परिणाम प्रवृत्त होता है । वह का (स्पन्दरूप' से सब पदार्थो 
को परिणामयित' करता रहता है । ओौर वेत्ता को, वित्ति को वेद्य को (ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय 
को) अनुगृहीत करता है । - अहंकार के भी, सत्त्वादिगण-भेद से, तीन भेद होते है । सत्त्वादि 
गुण भेद से सात्त्विक वैक(रिक इन्दरियादि दै, वह्‌ इन्द्िय-ग्रकृति होता है । भूतादि तामस ह, 
शब्दादि तन्मात्राएुं उसकी प्रकृति हैँ । राजस ओौर सात्विक (तेजस्‌) का वह्‌ भी उपकार करता 
है । अहंकार कौ जो वृत्ति है उसे अभिमान कहा जाता दै । वह अभिमान-स्वरूप वृत्ति (क्रिया- 
दशा) उन-उन इद्ियों मेँ गोचर होती है जो बाह्यार्थं (रूप, रस, गन्ध, स्पशं, शब्द आदि 
बाह्य प्रपच) को आकम्बन बनाती हुई शुंगारादि रसात्मकता को पहुचती हँ ओर विभादि के 
भेद से भेदमयी होती हैँ । विभाव अपने स्थायिभाव में उत्पन्न सत्तवानुभाव ओर व्यभिचारियों 


१११ 


उपर्युक्त विवेचन से "महत्तत्त्व अहंकार की ही सृष्टि टै । जो त्रिधा-सात्त्विक राजसी 
ओर तामसी है । सात्विक ~| राजस से दशेन्द्रियां ओौर मन की सृष्टि होती है तथा राजस ¬+ 
तामस से पंच तन्मात्राओं की सृष्टि होती है ओर इन पंच-तन्माव्राओं से पंचभूतो की सृष्टि 
होती है । मुल प्रकृति “अविकृति' है किसी की विक्रिया नहीं है । परन्तु महत्तत्त्व, अहंकार ओर 
पंचतन्मात्राएं ये सात प्रकृति-विकृति हैँ । प्रकृति भी हैँ (अर्थात्‌ किसी को उत्पन्न भी करती है) 
ओर विकृति अर्थात्‌ किसी से स्वयं भी उत्पन्न हैँ । त्रिगुणात्मक होने से प्रकृति भी त्रिधा है। 
सत्त्व का गुण प्रकाश, ज्ञान ओौर आनन्द है; रजस्‌ चल (चंचरतापुणं ), इष्ट (रागपूणं) ओौर 
उपष्ट॑भक (संवर्षी) है; तथा तमस्‌ प्रमाद, आलस्य ओर निद्रा भौर अज्ञान से परिपूणं है । 
अतः समस्त भावों को सांख्य के अनुसार त्रिधा, सात्विक, राजस ओौर तामस में 


१. देखिए, भा० प्र ०, २ अधिकार । 


१२६ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


(डी) सहाय--मन के सहाय (साथी) बहुत रह" जिनमें से कु है--मनस्कार, स्पशे, 
संज्ञा, चेतना, स्मृति, प्रज्ञा, श्रद्धा, लज्जा, निर्लज्जता, अलोभ, अद्वेष, अमोह, 
पराक्रम, उवेक्षा, अहिसा, राग, सन्देह, ईर्ष्या, शठता, हिसा आदि च॑त- 
सिक धमं । 


(इ) कमं-- पहिला दै अपने पराये विषयों सम्बन्धी क्रिया जो कि क्रमशः ६ आकारो 
मे प्रकट होती है--(१) मनकी प्रथम क्रिया विषय के सामान्य स्वरूपकी 
विज्ञप्ति, (२) फिर उसके तीन कालों की विज्ञप्ति, (३) फिर क्षणो के क्रम 
की विज्ञप्ति, (४) फिर प्रवृत्ति या अनुवृत्ति शुद्ध-अशुद्ध धमं-कर्मों की विज्ञप्ति, 
(५) फिर इष्ट-अनिष्ट फल का ग्रहण, (६) दूसरे विनज्ञान-समुदायों (चेतना- 
समुदायो) का उत्थापन । दूसरी तरह लेने पर मन के विशेष (वंशेषिक) कमं 
होते (१) विषय की विकल्पना, (२) विषय का उपनिध्यान (चिन्तन), 
(३) मद में होना, (४) उन्माद में होना, (५) निद्रा में जाना, (६) जागना 
(विबोध), (७) मूर्च्छा खान। (प्रलय), (८) मूर्च्छा से उठना, (६) कायिक- 
वाचिक कर्मो को करना, (१०) वँराग्य करना,' (११) वैराग्य छोडना. (१२) 
भलाई की जडों को काटना, (१३) भलाई की जडों को जोड़ना, (१४) शरीर 
छोडना (मरण), (१५) शरीर में आना (उत्पत्ति) । 

इन कर्मोमेंसे कृष्ठके होने के बारे में असंग कहते है 

पुरबिले कर्मो से अथवा शरीरधातु की विषमता, भय, ममंस्थान मेँ चोट जौर भरत- 
परेत के आवेश से उन्माद (पागलपन) होता है । 

शरीर की दुबेरता, परिश्रम की थकावट, भोजन के भारीपन आदि कारणोंसेनिद्रा 
होती है।' 

वातपित के बिगड़ जाने, अधिक मल-त्याग ओर खन के निकलने से मूर्च्छा 
होती है । 

उपर दिये मन के सहाय (साथी) ओौर मनकेकर्मो मे भी समस्त भावों का 


वर्गीकरण कियाजासकतादहै। यहतो स्पष्ट हीहैकि आधुनिकं मनोविज्ञानमें भावन 
स्वीकार किये जाने वाले कुछ भाव भी, यथा मरण, उन्माद, मद, निद्रा आदि भी मनके क्म 





१. इनमे संज्ञा को बोध, प्रज्ञा को मति, पराक्रम को उत्साह, उपेक्षा को गवं, सन्देह को शंका, 
ईर्ष्या को असूया, हिसा को उग्रता के समकक्ष सहज ही माना जा सक्ता है 1 

२. वैराग्य करना, निर्वेद माना जा सकता है । 

भरत मुनि के ननिद्रा' के लक्षण से मिलाइएु । 

४. दण दि०, पृष्ठ ७२०-२१ से उद्धृत । 


~ 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता | १२७ 


अर्थात्‌ मनोढृृत्ति भँ भारतीय चिन्तन मे बहत पहले से परिगणित हैँ । “योगाचर भूमि" के 
प्रकाश भें उन पर स्वतन्त्र रूप से शोध किया जाए तो भारतीय मनोशास्त्र उपस्थित होगा । 


आचायं शुक्ल ने परम्परागत तेतीस व्यभिचारी भावों को पांच वर्गो में विभक्त किया 
है । कुछ नये नये व्यभिचारी भावों कौ भी उद्‌भावना उन्होने की है--उन्हँं भी इन्हीं वर्गों 
के अन्तगंत रखा है । इनके पांच वग ओर तदन्तगेत संचारी (व्यभिचारी) भाव निम्नलिखित 
प्रकार से है- 
१. स्वतन्त्र विषययुक्त भाव : 

तीन--गवं, लज्जा (ब्रीडा), असूया । 

प्रस्तुत तीनों संचारी (व्यभिचारी) भाव मनोविकार हैँ ।. इनके विषय प्रधान भावके 
आलम्बन से स्वतन्त्र हो सकते हैँ इनमे इनके कारणों की ओर जितना ध्यान रहता है उतना 
इनके विचारों की ओर नहीं रहता । इनके विषय आलम्बन पद को प्राप्त नहीं होते क्योकि 
इन संचारियों (ग्यभिचारियों) में कारण विषयगत नहीं होता, आश्चयगत होता है । 
२. मनकेवेग 

सात--आवेग, अमर्ष, अवहित्था, ओौत्सुक्य, त्रास, हषं ओर विषाद । 

ये संचारी (व्यभिचारी) भाव स्वतन्त्र रूपम बहुत कम आते हैँ । अधिकतर किसी 
भाव के कारण उत्पन्न होकर उसी के अन्तगेत उदुभूत ओर विीन होते रँ । जँसे--भय, 
आश्चयं, हषं आदि के कारण आवेग, लज्जा (ब्रीडा) के कारण अवहित्था, रति के कारण 
ओौत्सुक्थ, शोक-दुःख आदि के करण ग्लानि अ।दि साथ-साथ उत्पन्न होते दै । अतः शुक्छजी 
ने इन्दं मनोवेगो के भन्तगंत रखा है ।९ 
३. अन्तःकरण वृत्तियां 

इनमें पांच परम्परागत है--शंका, स्मृति, मति, वितकं ओौर चिन्ता तथा तीन नवीन 
उद्भावित है--आशा, निराशा ओर विस्मृति । 

मराटीके डँ वाटवे कौ भांति आचाय शुक्ल ने भी शंका, स्मृति, मति, वितकं ओर 
चिन्ता इन पांचौं अन्तःकरण वृत्तियों को धारणा या बुद्धि के व्यापार स्वरूप ही माना है । 
इनके मत मे काव्य में इनका ग्रहण यहीं तक समञ्लना चाहिए जहां तक वे प्रत्यक्ष रूपम 
भावों के द्वारा प्रेरित प्रतीत हों । अन्यथायोंही प्रसंग आने पर कोई बात सोचने लगना 
या किसी बात का स्मरण करना काव्यान्तगेत न होगा । प्रत्यक्ष रूप मेँ कहने का अभिप्राय यह 


है किं भावप्रधान रूप से परिपुष्ट हो जिससे श्रोता या दशंक का ध्यान भाव प्र रहे, इनं 
अन्तःकरण व्यापारो ओर इनके व्योरों पर नही ।२ 





१. र०, मी०, पृष्ठ .२०७-२०८। 
२ वही, पृष्ठ २०८ । ३. र० मी, पृष्ठ २११। 


१२८ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


४. मानसिक अवस्थाएं 

इनमें बारह परम्परागत है--दैन्य, मद, जडता, उग्रता, मोह, स्वप्न, अलसता, 
(आलस्य), उन्माद, चपलता, निवेद, धेयं ओर ग्लानि । चार नवीन उद्‌भावित हैँ मृदुलता, 
सन्तोष, असंतोष ओर अधेयं । 

वे अलसता का बहिष्कार भी करने के पक्षम हैँ । मानसिक अवस्थाओं के भी 
शुक्लजी ने दो वगं किए है, (क) प्रकृतिगत तथा (स) आगन्तुक । 

शुक्लजी के शब्दों मे-- 

“आगन्तुक रूपम ही वे व्यभिचारो भाव होते हैँ क्योकि उनका किसी भाव के 
कारण प्रकट होना स्पष्ट रहता है । किसी मानसिक अवस्था की एक स्थिर-प्रणाली का 
प्रकृतिस्थ हो जाना चाहे मूल मे किसी भावके कारण ही हो, पर अभिव्यविति कारु में उस 
भाव के साथ उस अवस्था का प्रत्यक्ष सम्बन्ध न दिखायी देने से वह॒ स्वतन्त्र ही कहा 
जाएगा । इस प्रकार की प्रकृतिगत मानसिक अवस्थाएं रस कौ बंधी ीक पीटने वाले 
फुटकरिये कवियों के काम की चह न हो, पर चरित्र-चित्रण में बड़े मतलब कीरै, क्योकि 
स्वतन्त्र होकर ये मानसिक अवस्थाएं शील का रूप ग्रहण कर क्ती हैँ । जैसे दृष्ट की उग्रता, 
बालकों की चपलता, ज्ञानियों की धीरता आदि उनके प्रकृतिगत भाव हैँ 1" 

५. शारीरिक अवस्थाएं 

ये छठ; है--श्रम, अपस्मार, मरण, निद्रा, विबोध ओौर व्याधि । इस वगं मे शुक्ल जी 
ने नवीन भाव की उद्‌मावना नहींकी रै । डां° वाट्वे ने इस वगं के व्यभिचारी भावोंको 
शारीरिक अवस्था रूप मानकर इनको अलग कर देना आवश्यक समज्ञा है । शुक्लजी के मत 
म “भाव द्वारा समुपस्थित शारीरिक अवस्था का ग्रहण संचारियों के अन्तगंत इसक्एि हआ 
है कि उनमें भी भाव की तीव्रता या व्यापकता के अनुभव में सहायता भिल्तीहै। जो 
शारीरिक अवस्था किसी भाव के प्रभाव से नहीं उपस्थित हुई, यों ही अन्य प्राकृतिक कारणों 
से उपस्थित हुई है, उसे भाव के संचारियो मेँ नहीं ले सकते ।" 

इस वर्गीकरण के अतिरिक्त शुक्ल जी ने विरोध तथा अविरोधके विचार से भी 
व्यभिचारी भावों का निम्नकिवित प्रकारो से विभाजन क्यादहै 
१. सुखात्मक बं में 

नौ- गवं, ओत्सुक्य, हषं, आशा, मद, संतोष, चपकता, मृदुलता, धेयं (धृति) । 

२. इुःखात्मक वं में । 
अठारह - लज्जा- ब्रीडा), असया, अमष, अवहित्था, त्रास, विषाद, शंका, चिन्ता, 
नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण, व्याधि । 





१. र०मी०, पृष्ठ २१७ । २. र० मी ०, पृष्ठ २३०-२३१। 
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३. उभयात्मक वगं में 

सात--जावेग, स्मृति, विस्मृति, देन्य, जडता, स्वप्न, चित्त की चंचर्ता (चापल्य) । 
ॐ. उदासीन वग में 

पांच--वितकं, मति, श्वम, निद्रा, विवोध । 


शुक्लजी के शब्दों मे “सुखात्मक भावों के साथ सुखात्मक संचारी गौर दुःखात्मक 
भावों के साथ दुःखात्मक संचारी अविष होगे । इसी प्रकार सुखात्मक के साथ दुःखात्मक 
संचारी ओर दुःखात्मक के साथ सुखात्मक संचारी विरुद्ध होगे । उभयात्मक स चारी सुखात्मक 
भीहो सकते हैँ ओर दुःखात्मक भी। जसे आवेग" "हषं" में भीहो सक्ता है ओौर "भय" 
भी ।* ऊपर बताए चौये वगं उदासीनता" के संचारियों की विशेषताओं तथा उसके पृथक्‌ 
वर्गीकिरग करने की आवश्यकताओं का शुक्लजी ने विवेचन नहीं किया है । इस वगं के पांच 
संचारियों मे, उनके द्वारा पहले वगित दो 'मति' ओौर "वितकं', अन्तःकरण वृत्तियां, ज्ञानात्मक 
वा बौद्धक अवस्थाए्‌ं हैँ । शेष तीनों श्रम, निद्रा, विबोध", शारीरिक अवस्थाएुं ह । इनमें मति 
ओर वितकं का भी तो उभयात्मक वगं में सहज ही समावेश किया जा सकता है, इनमें कोरर 
असंगति प्रतीत नहीं होती, क्योकि अन्ततः ये सभी दुःखात्मक या सुखात्मक भाव की व्यंजना 
करने के ही साधन हैँ अथवा सुखात्मक ओर दुःखात्मक भावोंसे ही उत्पन्न होते है। अतः 
व्यभिचारी (स चारी) भावों का पृथक्‌ उदासीन" वगं बनाना विशेष उपादेय प्रतीत नहीं 
होता, फिर उदासीन होने पर वे भावके अंग कहां रह जाते दँ । किसी भाव के उत्पन्नन 
होने या किसी भाव को उत्पन्न न करने पर अथवा अंग न रहने पर तो बवे सचारी 
(व्यभिचारी) भावोँकीकोटिमें ही जैसा कि ऊपर बताया गया है, नहीं आ सकते । 


डाँ राकेश गुप्त ने मनोविज्ञान के अनुसार समस्त व्यभिचारी भार्वोँः की 
छ(नरीत करे उन निम्नलिखित वर्गो में विभाजित कियारहै-- 

१. मनोविकार 

२. अमनोविकारात्मक अनुभूतियां 

३. शारीरिक सवेदन, अनुभाव 

४. जोन भाव टह न अनुभूति । 


हिन्दी से इतर कुछ अन्य विद्वानों ने भी व्यभिचारी भावों के व्यापक वर्गीकरण का 
प्रयत्न किया है, यथा डँ के° ना० वाटवे ने अपने वर्गीकरण में पाश्चात्य मानस-शास््र की 
प्राथमिक तथा समश्च वर्गकिरण की प्रणारी को आधार बनाकर उनका विभाजन 


२. वही, पृष्ठ २००। 
२. समस्त स्थायीभावों को उन्होनि मानसिक अवस्थास्वरूष माना है । 
३ सा० स्ट० र०, द्वितीय चेष्टर । 


१३० संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 
क्रिया है ओर समस्त सचारी (व्यभिचारी) भवोंको व्रिभिन्न छः व्गौँ में निम्नलिखित रीति 
पर विभाजित किया है-- 

१. श्ारीरिक अवस्था के प्रदशंक 

१. म्लानि, २. मद, ३. श्रम, ४. आलस्य, ५. जडता, ६. मोह, 

७. निद्रा, ८. सुप्त, €. अपस्मार, १०. प्रबोध, ११. व्याधि, १२. उन्माद, 
१३. मरण । 

२. भावनाओं की तीव्रता 

१. चपठ्ता, २. आवेग, ३. उग्रता 
३. प्राथमिक भावना 

१. शंका, २. अमषं, ३. त्रास, ४ गवं। 

डो वाटवे के मतानुसार, इस वगं के व्यभिचारी भाव पर्याय भेदसे स्थायी भावही 
ठहरते हैँ । "शंका" या "त्रास" का अथं ही “भय' है । इसमें अधिक से अधिक यही अन्तरहैकि 
एक मेँ प्रत्यक्ष विषय से भय' उत्पनन होतादहैतो दूसरे मे चिन्तन से। अमर्ष" का अर्थं 
क्रोध' है । "गवे" तो मानसशास्त्र की मुलप्रवृत्ति 'आत्म-महत्व-स्थापन' (सेल्फ एजसंन) की 
सहचर भावना है ।' 

४. संमिश्र भावना (व्लंडंड) 

१. ब्रीडा, २. असूया । 
५. ज्ञानात्मक मनोवस्था (काग्नेरिव मेटल कंडी रन) 
१. मति, २. वितकं, ३. अवहित्थ, ४ स्मृति, ५. मति, ६. वितकं । 
६. साधित भावना (डिरान्हड) 
१. ओौत्सुक्य, २. देन्य, ३. विषाद, ४. हषं, ५. धृति, ६. चिन्ता, ओर ७. निर्वेद । 
डाँ वाटवे के मत मे प्रस्तुत साधित भावनाएं ही वास्तविक श्यभिचारी' भावै । 
आपको परम्परागत व्यभिचारी भावों की सूची में पुनरक्ति, अपूणंता ओौर परम्परापालन का 
दोष दिखायी देता है । उनके मत से ये इस प्रकार हैँ -- 
क--पुनुनक्ति दोष 
दन्य, विषाद ओौर निर्वेद मे, शंका ओर व्रासमें तथा हषं ओर धृति में अधिक 
` अन्तर नहीं है । 
 ख--अपुर्णंतोा दोष 
पूर्वोक्त साधित भावनाओं से सम्बद्ध व्यभिचारियों मे "आशा, निराशा, पाश्चाताप, 
अश्च, विश्वास" आदि कतिपय भावनाओं का समावेश करना अपेक्षित है । 


१. रस विमशं, पृष्ठ १२६ । २. वही, पृष्ठ १२९ । 
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ग-परम्परापालन 


प्राचीन आचार्यो ने व्यभिचारी भावों की सूची मे परम्परा का यथावत्‌ अनुसरण 
करके, आवश्यक वस्तु-सृक्ष्म-परीक्षण को उठाकर, रख दिया है जौर वस्तु के सूक्ष्म 
परीक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया । उदाहरणाथे, परम्परापालनके किएही 
पण्डितराज जगन्नाथ ने मरण" का अथं मरण से पूवं की मनोवस्था' प्रतिपादित किया 
है, ओर मरण के व्यभिचारीत्व का समर्थेन किया है । 


डँ वाटवे का यह मतदहै कि वास्तवमें देवा जाए तो मृत्यु से पूवं आशा", “निराशा 
(सुख', 'दुःख' आदि में से कोई भी भावना सम्भव है, यही स्थिति “सुप्तः अर्थात्‌ स्वप्नानुभव 
की है ।' श्रम' ओौर “जडता! तो शारीरिक अवस्थाएं मात्रहैँ। श्रम (केटीग) मे काबवेन 
हायाक्सायड' ओौर “रक्टिक एसिड' इन दो क्षार पदार्थो का संचय स्नायु ओौर रक्त में होता, 
है, अतः इन्हँं भावना की अपेक्षा शारीरिक अवस्थाएं कहना ही उपयुक्त है ।* इसी प्रकार 
स्मृति", 'मति' तथा अवहित्था" को बौद्धिक व्यापार मानकर डांवाटेने इन्दं संचारी 
(व्यभिचारी) वं में स्थान देना अनुपयुक्त माना है ।' 


डां जोगने शारीरिक अवस्था रूप संचारिथों (व्यभिचारियों) के बहिष्कार का 
समथंन नहीं किया है,* इसी प्रकार श्री दि° के वेडेकर ने भी परम्परागत ३३ व्यभिचारी 
भावों की सूची को सदोष नहीं माना है, क्योकि इनके मत मँ भरत मनि प्रतिपादित व्यभि- 
चारी भाव मूरुतः नादूय-धर्मी पदार्थं हैँ । इन्होंने ३३ व्यभिचारियों को तीन वगो मे विभाजित 
किया है। इनके मत से इनका शारीरिक, ज्ञानात्मक वर्गाकिरण करना इसलिए उपादेय 
हैकि “दन नाट्यधर्मी पदार्थो का लौकिक पदार्थो से समानान्तरता का स्पष्टीकरण मात्र हो 
सके ।""५ 

इन्होने तैंतीस व्यभिचारी भावोंकेजोतीन वगंकिएरहै, वे इस प्रकार है 
१. शारीरिक अवस्था के समानान्तर व्यभिचारी भाव--१४ 

मरण, व्याधि, ग्लानि, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, अपस्मार, उन्माद, मद, मोह, 
जडता, चपखता, प्रबोध । 


२. ज्ञानात्मक मनोवस्था के समानान्तर व्यभिचारी भाव- 
स्मृति, मति ओौर वितकं । 


३. भावनात्मक मनोवस्था के समानान्तर व्यभिचारी भाव-१६ 
हषं, अमष, धृति, उग्रता, आवेग, विषाद, निर्वेद, ओौत्सुक्य, चिन्ता, शंका, असूया, 
त्रास, गवं, देन्य, अवहित्थ ओौर ब्रीडा । 


१. रस विमशं, प° २२६ । २. वही, पृष्ठ २२६। 
३. वही, पृष्ठ २२९-३०। ४. अभिनव काव्य प्रकाश, पृष्ठ १२१। 
५. रस सिद्धान्तांचे स्वरूप, नवभारत, दिसम्बर १६५० । 


१३२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


आपने परम्परागत व्यभिचारी भावों के बहिष्कार की अपेक्षा उनको यथावत्‌ स्वीकार 
करके उनकी मूलभूत उत्पत्ति के कारणों को खोजने का प्रयत किया है । आपका मत हैकि 
भरत मुनि ने नाट्यान्तगंत विविध घटनाओं के अनुरूप ३३ व्यभिचारी भावों की गणना की 
है । विविध घटनाओं के अनुरूप तंतीस व्यभिचारी भावों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। 
परन्तु नाद्ष-परम्परा मे ३३ संख्या को कुछ विशिष्टता प्राप्त रही है । प्राचीन साहित्य मेँ ३३ 
संख्या का पयप्ति प्रयोग हुआ है । ३३ कोटि देवताओं के संकेतसे तो सभी परिचित है । 
यद्यपि आज यह बताना कठिन है कि ३३ संख्या की निर्णायक कसौटी क्या थी, तथापि नाट्य 
के भज्ञीय' उद्गम के निकट ही इसका अनुसन्धान करना अपेक्षित है ।* 


इनके मत में पूरवोक्ति तीन वर्गो में विभाजित व्यभिचारी राम-रावण-युद्ध', अमृत- 
मंथन", आदि नाट्यान्तगंत घटनाओं से सम्बद्ध है । भरण, स्वप्न, जैसी घटनाएं, "हषं", 
अमष" श्रीडा' इत्यादि भावनाएं (आधुनिक अथं म) तथा स्मृति", "वितर्क आदि बौद्धिक 
व्यापार रामायणादि नाट्यकाव्यो मे वणित ही है । इन सबकी रसानुकूल सूची भरत मुनिने 
“व्यभिचारी भाव' नाम से प्रस्तुत की है ।२ 


न्याय शास्त्र मँ 'मन' का आठवां गण संस्कार है । संस्कार के तीन मेद (१) 
वेग, (२) भावना तथा (३) स्थिति स्थापक । हमारे मत में व्यभिचारी भावों का एक वर्गी- 
करण संस्कार को भी इष्टि में रखकर नीचे लिखे प्रकार से किया जा सकता है- 

१. वेगातमक व्यभिचारी भाव 

(१) आवेग, (२) चपकता, (३) असूया, (४) अमं (५) उग्रता, (६) मद, (७) 

उन्माद, (८) ग्लानि, (६) हष, (१०) त्रास, (११) मरण । 
२. भावात्मक व्यभिचारी भाव 

(१) ओौत्सुक्य, (२) निर्वेद, (३) चिन्ता, (४) विषाद, (५) मोह, (६) विबोध, (७) 

शंका, (८) वितकं, (६) स्मृति, (१०) मति, (११) गवं । 

३. स्थिति-स्थापक व्यभिचारी भाव 
(१) घृति, (२) दैन्य, (३) श्रम, (४) आलस्य, (५) निद्रा, (६) स्वप्न, (७) ब्रीडा, 
(८) अवहित्था, (६) जडता, (१०) व्याधि, (११) अपस्मार । 


समस्त स्थायी भाव भावनात्मक हैँ जिनमें सुख-दुःल, इच्छा-दरेष की भावनाएं रहती 
द तथा समस्त सात्विक भावों को स्थिति-स्थापक वगं मे स्थान देना चाहिए । वे परिस्थितियों 
के, शारीरिक स्थिति-स्थापना के, संस्कार से युक्त कमं ही हैँ । 


१. रस सिद्धान्ताचे स्वरूप-नव भारत, दिसम्बर, १६५६ । २. वही । 
३... देषिए--श्रशस्तपादभाष्यम्‌', गंगानाथ ज्ञा ग्रन्थमाला ग्रन्थ १, (१९६३, वाराणसी 
संस्करण), पृष्ठ ६४६ । 


संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता १३३ 


५. निष्कषं 


ऊपर संचारी (व्यभिचारी) भावों की परिभाषाओं का सिहावलोकन करने पर इनके 
विषय म तीन आचार्यो की परिभाषाएं ही प्रमुख ओर आधाररूप दिखायी देती है । वेर्है 
१. भरतमुनि, २. धनंजय ओर ३. अभिनवगुप्तपादाचायं । 


भरत मनि ने उन्हे स्थायी को रस तकलेजाने वाला कहादहै तथा स्थायी के साथ 
उनका सम्बन्ध स्वामी ओौर परिजन, शासक तथा शासित कासा बताता है। स्पष्ट हैकि 
संचारी (व्यभिचारी) स्थायियों के अधीन रह कर वत्तंन करते दै । सामान्य लक्षण में वे उन्हें 
तथा स्थायी भावों को तुल्य बताते हए भी उनके विभाव, जन्म का कारण, ओर संस्कार 
(कुलशील), उनके बोध, कमं ओर कौशल तथा सामथ्यं (कमं-शित्प-विचक्षणता) मेँ भेद करते 
हँ जिनसे वे स्थायियों के आधित होकर कायं करते हैँ । अपनी अल्प बोधगम्यता, स्तोक 
विभावो (हीनकुक) तथा अल्प साम्यं के कारण ये स्थायी भावों का स्वामित्व स्वीकार करते 
है गौर उनके आचरित रहकर व्यवहार करते हैँ । अर्थात्‌ गुण संस्कारों में वे स्थायी भावों से 
पृथक्‌ हो जाते है । 


धनंजय ने स्थायी तथा व्यभिचारियों को क्रमशः समद्र एवं कल्लोल से उपमित 
किया है । अर्थात्‌ वे स्थायी भावकादही अंग हँ ओर अंगी से अभिन्न होकर भौ उसमे पृथक्‌ 
दिखते हँ । जसे “भिरा अरथ जरु वीचि सम कियत भिन्न न भिन्न 1" जसे समुद्र की तरगों 
द्वारा समुद्र को गति प्रदान होती है ओौर समुद्र के शान्त दिखने पर उसमे अन्तप्र॑वाहित होती 
रहती है, उसी प्रकार व्यभिचारी भावष भी स्थायी भाव को सक्रिय बनाते है । ओर, इन 
कल्लोलों के कारणों का विचार नहीं किया जा सकता । वे अनवस्थित-जन्मा होती है ओौर 
समुद्र के विभिन्न स्वभावो का उदघाटन करने में सहायक होती हैँ । 


आचाय अभिनवगुप्तपादाचायं ने स्थायी-व्यभिचारियों की तुलना क्रमशः लक्‌-सूत्र 
एवं मणिरत्नं से की है । माला का सूत्र माला के रत्नों मे पिरोया होने ओौर उनको व्यवस्थित 
रखने का आधार होने पर भी स्वतः मनोरम तथा आस्वाच नहीं होता, न वह॒ स्वयं माला 
ही कहलाने योग्य होता है । माला (रस) को वह तभी प्राप्त होता है जब उसमे मणि-रलनों 
की विविध एवं विचित्र चमक-दमक शोभा देती है । आचार्यं अभिनव गुप्त की उपमामें स्थायी 
भाव (खक्‌-सूव्र) तथा व्यभिचारी भाव (मणि रलादि) स्पष्टतः भिन्न जातीय ठहूरते है| 
सरक्‌ -सूत्र उनका व्यस्थापक एवं अवलम्ब होता हुआ भी माला की (रस की) शोभातिशयता 
अथवा रमणीयता मे गौण है । उनकी रमणीयता मणि रत्नों (व्यभिचारी भावों) से ही होती 
है । स्थायी भाव के साथ यदि संचारी (व्यभिचारी) भावनहोतो स्थायी भावभी भावः 
मात्र (वस्तुध्वनि मात्र) रह जायेगा, रस कोटि तक न पटुंचेगा । विभाव ओौर अनुभाव स्थायी 
एवं व्यभिचारी दोनों के होते हँ । संचारियों (व्यभिचारियों) के योगसे ही वह उससे भिन्न 
होता है ओर उनसे युक्त होकर ही वह्‌ रसत्व को प्राप्त होता है । 


१३४ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


अन्य आचार्यौ के मत इन तीनों मतो की ही व्याख्या हैँ । उनके स्वभाव, गणो एवं, 
कमो को निम्नलिखित रूप मे उपस्थित किया जा सकता है-- 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का स्वमाव 


स्थायी भाव का आभिमुख्य (आनुकूल्य) तथा पोषण एवं स्वधमे-अपंण से उसका 
संजीवन व्यभिचारी भावों का स्वभाव है। वे अल्प विभावसे जन्मकेते है, किचित्‌ कारणसे 
उत्पन्न हो सकते है । पुनः उनके भाव ओर अभाव का निश्चित नियम कहींटैः अर्थात्‌ वे 
नियम रहित एवं अनवस्थित जन्मा हैँ । एक व्यभिचारी दूसरे व्यभिचारीकायातो विभाव 
हो सकता है, अथवा अनुभाव, अर्थात्‌ कारण अथवा कायं हो सकता है, व्यभिचारी नहीं । वे 
स्थायी भावों मे स चरण करते ओर उनका स चार करने वले है। 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का गुण 


वे क्षणिक होते है, अर्थात्‌ अपने उदय के तीसरे क्षण ही विनष्ट हौ जते हँ। 
अस्थिरता उनका विशिष्ट गण है । अर्थात्‌ न वे वासना रूप होते हँ न आप्रवच्ध स्थिर रहते 
दै । स्थायी की भांति उत्कटता वा द्टृता भी उनमें नहीं होती । जर्तरंगों की भांति उनका 
उदयअस्त होता है । 


वे स्थायी के उपकारक तथा विचित्रता, विविधता एवं विशेषतापूरवंक पथ-प्रदशंन 
करके उसे रस्‌-दशा तक पहुंचाने वके हँ । स्थायी भावों कौ गति का भी संचार वही करते 
हैगौर रसकेभेदकभी वही । 


स्थायीभावों ओर स चारी (व्यभिचारी) भावों की व्यावत्तक कसौटी विभाव है। 
स्वल्प विभाव से स्थायी भी व्यभिचारीकी कोटि में उतर जाता है । एक संचारी (व्यभिचारी) 
दूसरे स चारी (व्यभिचारी का कायं ओर कारण हो सकता है परन्तु सचारी (व्यभिचारी) 
नहीं हो सकता 1 सात्त्विकं भाव भी व्यभिचारी कीसन्ञाको प्राप्त होते हैँ। अग्निपुराणकार 
ने तो उन्हं स्पष्टतया व्यभिचारी ही कहा है । 


नाट्य शास्त्र की इष्टि से प्रस्तुत ये तेतीस व्यभिचारी भाव नाट्यधर्मी पदां है । 
इनमें निहित णारीरिक क्रिया ओौर बौद्धिक अवस्थारूप सभी व्यभिचारियों का महत्व है, 
क्थोकि वे सभी रस-निष्पत्ति मे सहायक तत्त्व है । इनके पृथक्करण की विचारधारा मूलतः 
भरत मुनिकेद्ष्टिकोणके तो प्रतिकूल ही, काव्यशस्त्रकी चष्टिसे भी समीचीन नहीं 
दिखायी देती, विशेषतः जब तक यह्‌ सिद्ध न कर दिया जाए कि इनका रस-निष्पत्ति में उपयोग 
नहीं है। 
ऊपर के अध्ययन से यह भी स्वतः स्पष्ट है कि आधुनिक साहित्य समीक्षकोंने 
प्रायः-- 
१. भावों के मूलाथं को स्पष्ट करने वाटी उनमें प्रयुक्त धातुओं पर विचार नहीं 
कियादहै। भारतीय साहित्यशास्त्र एवं दशंन के किसी शब्द के भावा्थं का 


संचारी भाव : स्वरुप चिन्ता १३५ 


आधार उसमें प्रयुक्त धातु" पर निभेर होता है । उन शब्दों की धातुओं पर 
विचार किये बिना उनका मूलाथं ओर तत्सम्बन्धी अथं निर्रन्ति एवं स्पष्ट रूप से 
प्रकट नहीं हो सकता । एसी अवस्था मे उनके स्वरूप का निर्णय हुए बिना उनके 
विषय में व्यवस्था देना अयुक्त होगा । 


२. “भाव' शब्द की व्याख्या एवं परिभाषा संस्कृत साहित्यशास्त्रियों की मान्य व्याख्या 
एवं परिभाषा के अनुसार नहीं की है। 


३. (भाव शब्द की परिभाषा पर पाश्चात्य मनोविज्ञान की मान्यताओं का आरोप 
कर दिया गया है जो सर्वाशतः “भाव' पर लागू नहीं हो सकती, ओर इसीलिए 
उनके आधार पर मान्य तुला पर “भाव' से युक्त संचारी भाव (व्यभिचारी 
भाव) को भी नहीं तोला जा सकता । 


४. अत्यन्त संकोणं परीक्षण सामग्री के बल पर अपने निष्कषं निकले हैँ । परीक्षण 
सामग्री कौ अव्याप्ति से उस पर आधारित निष्कषं भी अव्याप्ति दोष से ग्रस्त 


हो गएदहै। 


५. भारतीय दाशंनिकों की (मनो-) विज्ञान (योगादि) सम्बन्धी सामग्री का कहीं कोई 
आघार इनके अध्ययन-विवेचन के लिए ग्रहण नहीं किया ओर न उनका कोई 
हवाला ही कहीं दिया है । एेसा लगता है, मानो उन्होने यह मान लिया है कि 
नाट्यशास्त्र के ये भाव भारतीय दशंन अथवा योगशास्त्र से असम्बद्ध हँ । (परन्तु 
स्थिति वास्तव में एेसी नहीं है ।) 


६. भारतीय दाशेनिक की दष्टिसे मनके विविध कर्मो, सहायों (सहचरो) आदि 
का वणेन भी नहीं किया है । यथा--मरण, स्वप्न, मूर्छा आदि को उपनिषदो, 
योगाचारभूमि प्रभृति ग्रन्थों मं [ (आर ये ग्रन्थ भारतीय दाशंनिकों के उपजीव्य 
ग्रन्थ है) मन का विशिष्ट कमं कहा गया है । इन आधुनिक समीक्षकों ने अन्तः- 
करण (मनस्‌) की वृत्तियों में शुद्धि को भी स्थान नहीं दिया है, जबकि भार- 
तीय दशेनाचार्यं के अनुसार मनस्‌ को (अन्तःकरण को) मन (मननशक्ति), बुद्धि, 
चित्त (एवं कहीं-कहीं अहंकार भी) अंगो म विभाजित करके देखा जाता है । 


७. संचारी भावों (व्यभिचारी भावों) का वर्गीकरण आधुनिक कारु में विविध प्रकार 
से किया गया है । परन्तु उसमे भी भारतीय परम्परित-चिन्तन को उपेक्षित कर 
दिया दहै, ओौर पाश्चात्य वर्गीकरण की रीतिकोही आधार बनाया गयाहैजो 
इनके सम्बन्ध में अनुपयुक्त है । इन संचारी-भावों (व्यभिचारी-भावों) को भार- 
तीय-दशंन, यथा योगाचारभूमि, सांख्य के तीन प्रकृति गुणों एवं न्यायशास्त्र के 
आधार पर वर्गीकृत करके देखना उपयुक्त होगा । 


१६३६ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययने 


८. संचारी-भावों (व्यभिचारी-भावों) कौ संख्या में संशोधन वा परिवधंनके लिए 
भावन-व्यापार कौ इष्टि से उनके विभावो जौर अनुभावो का पृथक्तः वणन 
नहीं किया गया । उसके किए इनका वर्णन आवश्यक है । वैसे, स्थूलतः यह्‌ 
देखने मे अता है कि इन ४६ भावों के द्वारा (समयानुसार सात्विक एवं स्थायी 
भी व्यभिचारी हो सकते है) मानव के समग्र जीवन को स्पष्टतया अभिव्यंजित 
कियाजासकताहै। 


इसलिए संचारी (व्यभिचारी) भावों के [स्वरूप के विषय मे- कि वे मनोविकार है 
या नही, किवे किस वगंके है कि उनकी संख्या कितनी है, अथवा कितनी होनी चाहिये, कि 
क्या उनके नामों मे पुनरुक्ति हुई है आदि के विषय में उपर्युक्त रीति से ही (भावशब्दा, 
तत्तत्‌ भाव" के धात्वथं, विस्तृत अध्ययनीय सामग्री, भारतीय दशंन ओर तत्प्रसूत परम्परा, 
अन्तःकरण के विविध अंगों आदिको दष्टि-पथमें रखकरही निणंय कियाजा सकतारहैः 
अन्यथा वह सारा अध्ययन एवं विवेचन अनधिकृत मापदण्ड से किया गया होने के कारण तथा 
उपयुक्त एवं मान्य परम्परा से छिन्न होने के कारण क्रमशः विच्युत्‌ एवं अयुक्त होगा । 


अगले प्रकरण में प्रत्येक संचारी (व्यभिचारी) भाव का पृथकृतः अध्ययन प्रस्तुत 
किया जायेगा, (जिसके आलोक मे यह स्वतः सिद्ध होगा कि अमुक संचारी-भाव (व्यभिचारी- 
भाव) मनोविकार है या नहीं, अथवा वह्‌ किस प्रकार का मनोविकार दहै) जो इस प्रबन्वका 
प्रमुख उदेश्य है । 


द्वितीय प्रकरण 


संचारी (व्यभिचारी) भावों 
का 
विश्लेषरात्मक अध्ययन 


१. प्रकररण संगति 


प्रथम प्रकरण में संचारी-भाव (व्यभिचारी-भाव) के सामान्य-स्वरूप की चिन्ताके 
किए भाव, रस ओौर उसके उपादानों का पृथक्‌-पृथक्‌ अध्ययन क्या जा चुका है जिसके 
अन्तगंत व्यभिचारी भावों के स्वरूप का सामान्य अध्ययन प्रस्तुत हो चुका है। अव यहाँ यह्‌ 
आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक संचारी (व्यभिचारी) भावके स्वरूप का पृथक्‌-पृथक्‌ अध्ययन 
करके उसके वास्तविक स्वरूप को उपस्थित किया जाये । इसी दष्ट सै इस प्रकरण को संचारी 
भावों (व्यभिचारी-भावों) का विश्लेषणात्मक अध्ययन' नाम से अभिहित किया गया है । 


इसके किए, आगे, प्रत्येकं संचारी (व्यभिचारी) भाव की व्युत्पत्ति, उसके कोशगत 
अर्थो का अध्ययन करके तदपरान्त एतिहासिक कालक्रम मे भारतीय आचार्यो के विश्लेषण को 
उपस्थित किया जायेगा । इससे किसी विशेष व्यभिचारी भाव के अथं-विकास एवं अथं-संकोच 
का भी सहज ही परिचय प्राप्त होगा तथा उसके विषय में विभिन्न आचार्यो के मत का स्रोत, 
उसके प्रभावक मत का प्रत्यय भी स्वतः हो जायेगा । खण्डन-मण्डन की अनावश्यक प्रवृत्ति से 
बच कर किसी विशिष्ट व्यभिचारी-भाव के विषय में विशिष्ट आचार्यो के मत को उभारकर 
रख देने का, जिससे उसकी उपयुक्तानुपयुक्तता का स्वतः भान हो, प्रयत ही यहां किया 
जायेगा । 

पूनः, प्रत्येक संचारी-भाव (व्यभिचारी-भाव) के विषय में व्यक्त मतोंका "सार 
अध्ययन के अन्त में प्रस्तुत करके प्रत्येक व्यभिचारी-भाव का निरूपण उपस्थित किया जायेगा । 
इस प्रकार आचार्यो के प्रति सादर भाव रखते हुए, अनावश्यक खण्डन-मण्डन की वृत्तिसे 
बचकर हमारा यह्‌ अध्ययन प्रत्येक संचारी-भाव (व्यभिचारी-भाव) का सम्यक्‌-स्वरूप-विश्ल्षण 
उपस्थित करेगा । 

इस अध्ययन मे, "रस" शास्त्र के आद्याचा्यं भरत मुनि के प्रति समादर बरतने के 
लिए, संचारी-भावों (व्यभिचारी-भावों) का क्रम नाटूय-शास्त्र के अनुसार रखा गया है, जिसके 
क्रमानुसार हम प्रत्येक संचारी-भाव (व्यभिचारी-भाव) का स्वरूप-विष्लेषण प्रस्तुत करेगे । 


१३८ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 
२. संचारी (व्यभिचारी) मावो का स्वरूप-विरलेषण 


(१) निर्वेद 

"विद्‌" घातु मे “नि' उपसर्ग-पूवंक तथा “घन्‌ प्रत्यय के योग से "निर्वेदः शब्द की 
व्युत्पत्ति होती है । कृदन्त रूप में "निविद्‌" तथा "निवंण्ण' शब्द प्राप्त होते हैँ । आप्टे के कोश 
मे निविण्ण' शब्द के निम्नलिखित अथं दिये गये है 


(१) अवमनस्क, उदासीन, (२) भय अथवा शोक से अभिभूत, (३) दुःखसे क्षीण, 
(४) अवभानित, (५) किसी से विरक्त, (६) विघटित, वासित, (७) दीन तथा (न) ज्ञात । 


निविद्‌" का अथं हैः किसी से असन्तुष्ट अथवा विरक्त होना । 
आप्टे के कोश में "निवेद" के निम्नलिखित अथं दिये गये है -- 


(१) विरक्ति, (२) संतृष्ति, (३) नैराश्य, आशा-त्याग, (४) दैन्य, (५) दुःख, (६) 
पूणं वेराग्य, (७) आत्मधिक्कार वा आत्म-तुच्छता-बोध, तथा (८) अवमान । 


मोनियर विलियम्स ने ननिर्‌-विद्‌' के अथं दिये है--जानना, बोघ करना, अवगत 
करना, किसी वस्तु की यथां धारणा करना । 


भरत मुनि ने ननिर्वेद' के अथं नहीं दिये है, परन्तु उसके विभावो का वर्णन करके 
उसकी व्याप्ति कौ सीमा बंधी है : यह दारिद्रय, शाप-पाप-मानाधिक्षेप-आक्रष्ट-करोध-ताडन- 
इष्ट-जनवियोग व तत्त्वज्ञानादि से उत्यन्न होता है । आनुवंश्य आर्या जो उन्होने उदृत की 
है, में इष्टजनवियोग से, दारिद्रय से व्याधि तथा दुःखसे अथवा अन्यका वभव देखने से 
“निरवेद' की सम्भावना बतायी गयी है, तथा योगी की सी, ध्यान-रति की ओर, इसकी स्थिति 


१. निविण्ण---1. तल्शृनातला, 2, 0ण्लत्छणाह फ ल्डि जा 500, ` 3. 
ला181131त कात शारा, 4. 306, ५८६३५९५, 5. त138081६त्‌ 
४100 21108, 6. 17070817, ५६५8६, 7. [प्र106€ 8. (0. 


२. निविद्‌-- 19 ४८ 0185811599€त ० 03805160 फा. 


३. निवेद-- 1. 01851, 1081018, 2. 5116४, च०४, 3. 6९, 06076881 
0 श15, 0€्श्गातलात४, 4. [प्1118॥0ा, 5. शर्था 6. (गणणल€ 
[त¶लयला८€ 10 णाता ०९]€७, 7. 3 ताशएकादटलणालण छा 
[प्राा112110, 8. 5181116. 


४. निर्‌-विद्‌-- ० (१०५, पातलाऽक०त, एलन्ल+८) [लक्ा, एल्तमाल ग ०८ 9५ 
१०३१०1९५ शा, ०८ (व्छाऽन०पड 9, [8४6 2 ल्त णा ग 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विकेशषणात्मकं अध्ययन १३६ 
पर विशेष बक दिया गया है ।* 


असंग मनि ने इसे मन का विशेष कमं निरूपित किया है (दे०, द० दि०, पृष्ठ 
७२१) । 

अग्निपुराणकार ने 'वेराम्य' के उदय ओौर मनके खेद को निरवेद' कहा है ।* धनंजय 
ने निर्वेद" स्वावमानन कहा है जो तत्वज्ञान, अपदा, ईर्ष्या, आदि से उत्पन्न होता है।* 
काव्यानुशासनकार भी इसे 'स्वावमानना' बताते हैँ ।* नाट्‌यद्पणकार की इष्टि मँ "निर्वेद" 
क्लेश ओर तच्व-धी से उत्पन्न वव॑रस्य' नाम है ।" उन्होने क्लेश के अथं दारिद्रय-व्याषि- 
अपमान-ईर्प्या-भ्रमाक्रोश-ताडन-इष्ट-वियोग परविभूति दशेनादि बताये हैँ । भावप्रकाशनकार 
उपर बताये समस्त कारणों से ननिर्वेद' की उत्पत्ति मानते हृए उसे क्लेश-ई्ष्या-अवबोध आदि 
से उत्पन्न मानते है । वह॒ उसे “ज्ञान के विनिगंम से शून्यचित्तत्ता” नाम देते है । उनके मत 
से तत्त्वावबोधज 'निर्वंद' योगियों की अनुपादेयता को प्राप्त होता दै ।* साहित्य-दपंणाकार ने 
भरी 'निरवेद' को धनंजय, हेमचन्द्राचार्य के अनुसार स्वावमानन' ठहराया है ।* उज्जवलनील- 
मणिकार ने निर्वेद'. को महात्ति, विप्रयोग तथा ईर्ष्या से उत्पन्न भात्मधिक्कार' रूप बताया 
दै ।“ रसतरंगणीकार ने भी 'नि्वेद' को 'स्वावमान' अथवा संसार के प्रति हेयत्व-बद्धि ही 


१. तत्र॒ निवंदोनाम दारिद्र्य शाप (पाप) मानाधिक्षेपाक्ष्टक्रोधताडनेष्टजनवियोगोवा 
तत्त्वाज्ञानादिभिविभावंः समुत्पद्यते । 
श्लोकः दारिदरयेष्टजनवियोगेषु निवंदोनाम जायते । आनुवंश्य आर्या : 
इष्टजनवियोगादारिद्ियाद्‌ व्याधिस्तथा दुःखात्‌ । 
परबरृद्धि वा दृष्ट्वा निवंदो नाम संभवति ॥ 
वाष्पपरिप्टूतः नयनः पुनः पुनः श्वासदीनमूखनेत्रः । 
योगीव ध्यानरतो भवति हि निर्वेदवान्‌ पुरुषः ॥ ना० शा०, ७।२३-२५। 
२. वै राग्योदयर्मनः खेदो निर्वेद इति कथ्यते--अग्नि° पु०, २२। 
३. तत्तवज्ञानापदीष्यदिनिरवेदः स्वावमाननम्‌ ।--द ० ₹ू०, ४।६। 
४. रोगाधिक्षेपताडनदारिद्रयेष्टवियोगावमानतत्त्वज्ञानादिभ्यःस्वावमाननारूपो निर्वेदः । 
र --काव्यानु°०, दसरा अध्याय । 
५. निर्वेदस्तत्त्वघीः क्लेशेवंरस्य श्वास-तापकृत्‌ ....परविभूतिदर्शनोदयः । 
तत्तवज्ञानादिभिविभावर्यद्‌ वैरस्य स निर्वेदः । . -ना० द०, ३।१०८३ 
६. दारिद्रय व्याधिदु:खेष्टजनवियोग पर-वृद्धिभिः । 
ईष्यत्तित्वावबोधाभ्यां निर्वेदो नाम जायते ॥ 
ततत्वावबोधजो योगिष्वनुपादेयतां ब्रजेत्‌ ।--भा० प्र०, पहला अधिकार । 
निर्वेद शून्यचित्तत्वं वेदोवित्तविनिगंमात्‌ ।-- वही, दूसरा अविकार । 
७. तत्तवाज्ञानापदीष्यदिः निववंदः स्वावमाननमर । सा० द०, ३।१४२। 
८. देखिए, उज्वलनीकुभणि, व्यभिचारी भाव । 


१४० संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन. 


कहा है ।* रसगंगाधरकार ने निर्वेद" को द्विविध रूप में विभाजित करके देखा है । उन्होने 
नीच पुरुषों मे आक्रोशन, अधिक्षेप, व्याधि-ताडन-दारिद्रय-इष्ट-विरह-परसम्पद्दर्शनादि से 
ओर उत्तभों में अवज्ञा आदि से उत्पन्न 'विषय-विद्वेष' नाम्नी चित्तवृत्ति को निर्वेदः 
कहा है ।' 

चिन्तामणि कविकुलकल्पतर मे तत्त्वज्ञान, दुःख ईर््यादिक एवं हानि से उत्पन्न 
निष्फलता-ज्ञान को निर्वेद" कहते हैँ ।* भवानी विलास के लेखक देव के मत मेँ 'आत्मापमान- 
पूर्वक तत्त्वज्ञान" का नाम निवेद" है।* कुलपतिमिश्र रस-रहृस्य मेँ निर्वेद" को खेद ओौर 
उदासीनता से युक्त मानते हैँ ।* रस-प्रबोध के टेखक गुलामनवी "निर्वेद' को शध्यान-सोच ओर 
अधीनता, से युक्त ठहराते हँ ।' रसपीगूषनिधि में सोमनाथ ने जगत्‌ के प्रति वैराग्य को ओर 
तत्त्वज्ञान को' निवेद बताया है ।* यही मत श्छगार-विलास मे भी उद्धत है (दे०श्रु० विर 
छन्द-२०) रस-सारांश के लेखक भिखारीदास "निर्वेद" को "विराग मन' (वैरस्य) बत है ।८ 
जगद्विनोद के लेखक पद्माकर भट्ट शनिर्वेद' को विपत्ति, ईर्ष्या, ज्ञान से उत्पन्न खेद के 
कारण आत्मनिन्दा' निरूपित करते दँ ।* 'नवरसतरंग' में वेनीप्रवीन "निर्वेद" को मन के चक्‌ः 
ओर विचारोपरान्त आत्म-तन-निन्दा' मानते हैँ । वे इसे ज्ञानमूलात्मक ठहराते हैँ ।** प्रताप- 
साहि काव्यविलास' मे खेद भौर विषयोदासीनता वृत्ति को जो तत््वञ होती है, “निवेद' 


१. स्वावमानं निवेदः संसारे हेयत्व बुद्धिर्वा निर्वेदः ।--र० त०, पृष्ठ ७२। 
२. नीचपुरषेष्व क्रोशानाधिकेप-व्याधि-ताडन-दारिदरयष्ट जनविरह-परसम्पद्‌- 
दशेनादिभिः उत्तमेषु त्ववज्ञादिभिर्जनिता विषय-विद्वेषाख्या....चित्तवृत्ति निवेद । 
--रगंध० १, भाव ध्वनि । 
३. तत्त्वज्ञान दुख ईरष्यादिकं नि-ःफलता ज्ञान । 
होति हानि-संसार मे सो निर्वेद बखान ॥ क° कु० क० त० ७।१४ ॥ 
४. चिन्ता अश्र प्रकाश करि अपनोई अपमान । 
उपजहि तत्त्वज्ञान जहं सो निर्वेद बखान ॥ मा० वि०, पृष्ठ २६॥ 
५. जेहि जेहि विधि संसार सुख देखत उपजे खेद । 
उदासीनता जगत मे, जहां सु है निर्वेद ॥ र० रह्‌ ३।१२ ॥ 
६. ध्यान सोच आधीनता आंसू-स्वास-उसास । 
उठि चल्िबो सरबस तजो ये अनुभाव प्रकाश ॥ र० प्र° छन्द ८०१ ॥ 
७. ्ूढठो जग प्रभू सत्य है--यह निरवेद विचार । र० पी० नि० ७।२० ॥ 
८. निरवेद विराग मन मानिये--र० सा० छन्द ५०० । 
&. उर उपज कष्ट खेद विपत्ति ईर्ष्या ज्ञान । 
ताही ते निज निदरिबो सो निरवेद बखान ॥ जगद्धि° 
१०. निज तन को निदरं जहां मन मँ सोच विचारि । 
्ञान-मुल निरवेद है कहत सुधी निरधारि ॥ न» र० त० छन्द ३१२ ॥ 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विश्ेषणात्मक अध्ययन १४१ 


बताते है ।* रसरत्नाकार मं भानुकवि संसार के तिरस्कार को "निर्वेद' कहते हैँ ।° इन्होने इसके 
नाम का अंग्रेजी अनुवाद भी दिया है रस कुसुमाकर मँ श्री प्रतापनारायणर्सिह्‌ ने यह्‌ लक्षण 
दिया है--विपत्ति, ईर्ष्या, ज्ञानादि से स्व-शरीर अथवा सांसारिक पदार्थो के तिरस्कारको 
“निवेद' संचारी कहते है ।* कन्दैयालाक पोदार काव्यकल्पद्रूम मेँ 'निवद' की यह परिभाषा 
देते है-तत्तवज्ञान के कारण या इष्ट-वस्तु के वियोग आदि से प्राप्त हुई आपत्ति ओर ईर््यादि 
के कारण अपने आपको धिक्कारने को "निर्वेद' कहते हैँ । तत्त्वज्ञान के कारण यह शान्त-रस 
का स्थायी होता है तथा अन्य कारणों से “्यभिचारी' होता है।* ऊपर दी हई यही परिभाषा 
अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओौध' ने भी दी है ।* पण्डित रामदहिन मिश्च भी दारिद्रय, ईर्ष्या, 
अपमान, आपत्ति, व्याधि, इष्ट-ज्ञन-वियोग, तत्वज्ञान आदि के कारण उत्पन्न अपने को 
कोसने वा धिक्कारने को ननिरवेंद' कहते हैँ बाबू गुलाब राय के मत में तत्त्वज्ञान के 
कारण जो आत्मधिक्कार उत्पन्न होता है, उसे निर्वेद' कहते हैँ ।* डा° रकेशगुप्त की 
परिभाषा दशरूपककार पर अवलम्बित है । वे इसे मन की दुःखात्मक अनुभरति की अवस्था 
मानते हँ जो नैराश्य अथवा गमं-मिजाजी से उत्पन्न होती दै ।“ 


निर्वेद के अनुभाव 


भरतमुनि के अनुसार इसके अनुभाव दै संप्रधारणा, वाष्प-परिलृप्त नयन, पुनः 
पुनः श्वासोच्छवास, दीन-मुख-नेत्र, आदि ।* धनंजय के अनुसार चिम्ता, दीनता, अश्रु निश्वास 
तथा वैवण्यं ।** हेमचन्द्राचायं ने रोदन, श्वसन ओर अनुपादेयता आदि को अनुभाव कहा है 1 
नाट्यदपंणाकार ने इसे चिन्ताश्रु, वैवण्यं, देन्यादिका कारक माना है 1 शारदातनय ने 
अन्तर्वाष्प का उद्गम, ध्यान गौर मुहुमुंहु निश्वास, स्वात्मावमानना, दन्य, विवणंता ओर 
गद गदल्व इसके अनुभाव बताये हैँ ।'* भानुदत्त इसके अनुभाव स्वेदभ्रकाश, चिन्ताश्रु, तापादि 
वताते है ।** कविराज विश्वनाथ तथा पण्डितराज जगन्नाथ भी प्रायः इन्हीं अनुभावों का 





१. छखि संसार असार जहं जिय मेँ उपजत खेद । 

उदासीनता विषय ते सो कहिये निरवेद । का० वि०, ३।३१॥ 
२. तिरस्कार संसार सौ सो निवेद कहात । 

निर्वेद डिस्गस्ट फार व्ली प्लेजर्स । र० रत्ना ०, पृष्ठ ८४। 


३. र० कु०, निर्वेद संचारी । ४. 'का० कण, चतुथं स्तवक । 
५. र० क०, संचारी भाव । ६. के° द०, पृष्ठ ६७ । 

७. सि अध्य०, पृष्ठ १३१। ८. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३४। 
६. ना० शा०, ७।२३-२५। १०. दण 5०, ४1७ 

११. काव्यानु°, पृष्ठ ६६ । १२. ना० द०, ३।१८३ 


१३. भा० प्रम, पृष्ठ १५॥ १४. र० त०, पृष्ठ ७२। 


१४२ । ` ` संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


वणेन करते हैँ ।' रीतिकारीन हिन्दी आचार्थोने ्ुवाधिक इन्हीं अुभावो का वर्णेन कियाहै 
तथा आधुनिक आचार्यो ने भी ।२ 
-निर्वेद' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 
विभाव--निवेद' के विभाव आपदा, ईर्ष्या, क्टेश, वियोग, तत््ज्ञान एवं 
वैराग्य है । 
लक्षण --वस्तु को देय ओौर नगण्य मानकर वैरस्थ, उदासीनता एवं शून्यचित्तत्ता 
का नाम "निर्वेद है । 
यह एक प्रकार से वास्तविक स्थिति को नकारने अथवा उससे पराङ्मुख होकर उसे 
अस्वीकारने की सी प्रवृत्ति है । पाश्चात्य मनोविज्ञान का 'रिपरेशन' (दमन) भी इसका अग 
है ओौर 'विलिटिलिग' (अवमानना) का भी इसमे समावेश दै । बौद्ध दाशंनिक असंग के 
अनुसार इसे मन का विशेष कमं कहना उपयुक्त होगा । 
अनुभाव--इसके आन्तरिक अनुभाव है चिन्ता, ध्यान, निराशा, दीनता आदि ओौर 
बाह्य अनुभाव है--आत्मनिन्दा, धिक्कार, अश्रु, विश्वास, वैवण्यं, 
गद्‌ गद्‌ त्व, स्वेद एवं तापादि । 
(२) ग्लानि + 
लानि" शब्द की व्युत्पत्ति अष्टेके कोशम इस प्रकार की गयी है--श्टं' धातु + 
भावे नि'। अष्टेके कोश मे श्ल" धातु के निम्नलिखित अथं दियेगये है 
(१) घृणा करना, (२) थक जाना, (३) हिरास होना, उदास होना, (४) मूच्छित, 
होना, मुरज्ञाना । 
आ्टे के कोश मे श्लानि' के अर्थं इस प्रकार दिये है" 
(१) क्षय, थकान, श्रम आदि, (२) निष्प्रभता, मुरज्ञान, ढल जाना, षटती, (३) 
दुबेरता, कमजोरी, (४) अ रचि, उदासी, चिन्नता, रुग्णता । 
मोनियर विलियम्स के स स्कृत-अंग्रेजी कोश में उपयुक्त अथो मे मनुस्मृति, सुश्रुत, तथा 
महाभारत आदि ग्रन्थों में लानि" शब्द का प्रयोग दिखाया गया है । 





. सा० दऽ, ३।१५२। 

देखिए, ऊपर पाद टिप्पणियों में दिए हृए लक्षण । 

1. ० ल्ल शश्लऽंणा ० कांा€, ०८ प्राश77ह ० = तदाऽ-्ला ०६ 10 ५0 209 
1110, 2. 70 ४6 शिप्टप्ट्त्‌ जा कल्वा1तत, च्लि पत्त ग 6९185160, 3..{0 
6च्शनात, अपात 0 अ, 06 0९}€61€0, 4. 0 216, 10 8806, धि77॥ 24. 
1. हश्80511010, 180्टप्ज, पातत, पलत, 2. 0664, कलना, 3. ततणा11, 
९8101658, 4. तशालडञप्रा९, णाश 1ए्ा९88, अंलता€७8.. 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विष्लेषणात्मक अध्ययन १४३ 


भरतमुनि श्लानि' को वान्तविरिक्त, व्याधि, तप-नियम-उपवास, मनस्ताप, अतिपान, 
मद-सेवन, अतिव्यायाम, मागे गमन आदि से उत्पन्न होने वाली बताते ह । १ 


बौद्ध दाशंनिक असंग के अनुसार इसे मन के विशिष्ट कमं के अन्तग॑त वित किया 


जा सकता है, क्योकि उनके अनुसार कायिक-वाचिक कभ करना ओर मुरच्छादि मे जाना मन 
का विशेष कमं है । देखिए, द° दि०, पृ ७२१) 


धनंजय ने इसे निष्प्राणता' रूपा कहा है, जो निधुवन कलाभ्यासादि से तथा श्रम, तृट, 
क्षुधा, वमनादि से उत्पन्न होती है । अगि पुराण मे इसे मन-पीडादिजन्मा अवसाद' बताया 
गयाहै जो शरीरगा होती है।* हेमचन्द्र ने इसे वलापचय' कहा है जो व्याधि, मनस्ताप, 
निधुवन-उपवास-क्ुत्पिपासा-अघ्वलंघन-निद्राच्छेद-अतिपानतप-वृद्धावस्था-कलाभ्यासादि के 
कारण होता है ।* रामचन््रगुणचन्द्र ने इसे 'अशक्ति-सामर्थ्याभाव' कटा है जो अनेकधा काया 
ओौर मन के दुःख, कायक्टेश तथा मनस्ताप से उत्पन्न होती है ।\ शारदातनय ने लानि" 
का निवंहण इस प्रकार किया है “जो वाणी-मन-काय-कर्मो को मुरज्ञा दे (ग्लपन कर दे), वह्‌ 
ग्लानि है ॥"* यह विरेक, वमन, जागरण, अतिमागं -गमन, उपवास, मनस्ताप, भूव-प्यास आदि 
से होती है । कविराज विश्वनाथ भी इसे रति-आयास, मनस्ताप, कत्पिपासादि से सम्भव 
-निष्पराणता' कहते हँ । भानुदत्त ने इसे "निवता अथवा निस्सहता' कहा है ।* पण्डितराज 
जगन्नाथ इसे आधि-व्याधिजन्य बलहानि' से उत्पन्न दुःख ॒विशेष-दुवात्मक चित्तवृत्ति 





१. ग्कानिर्नाम वान्तविरिक्त व्याधिततपोनियमोपवासननस्तापातिपानमदसेवनातिव्यायामा- 
ध्वगमन..., ना० शा०, ७।२६। 

२. रत्थाद्यायसतृर्‌-लुद्भिरग्लानिनिष्प्राणतेह च । द० रू०, ४।१० । 
टीका--निधुवनकलम्थसिदि-श्रम-तृट्‌-लु्मनादिभिनिष्प्राणतारूपा ग्लानिः । 

--द० ० ४।१०। 

३. मनः पौड़ादिजन्मा च सादो ग्लानिः शरीरगा । ॐ० पुऽ, २२वां अध्याय । 

४. व्याधि मनस्तापनिधुवनोपवास क्षुत्पिपासाध्वलंघननिद्राच्छेदातिपानतपो-जराकलाभ्यासा- 
दिभ्यो बलापचयो ग्लानिः । काव्यानु° पृष्ठ ६३। 

५. ग्लानिः पीड़ा जराऽ्यासं : अशक्तिः । पीड़ा व्याधि-वमन-विरेकक्षुत्पिपासादिभिरनेकधाकाय- 
मनोदुःखम्‌, आयासो व्यायामसुरतादिभिः कायक्लेशः पीडाजराऽभ्यासं रुपलक्षणादन्यंश्च । 
निद्रोच्छेमनस्तापदिभिविभावेर्याशक्तिः सामा््यभिावः सा ग्लानिः । 

-ना० द० ३।१८४। 

६. वाङ्मनःकायकर्माणि ग्लानिर्छापियतीति यत्‌ । भा० प्र०, पृष्ठ २८ । 

७. रत्यायासमनस्तापक्षुत्पिपासादि सम्भवा । 
ग्लानिनिष्प्राणता कम्पकार््यानुत्सादिकृत्‌ । सा० द०, ३।१७० । 

०. म्लानिनिवंरता निस्सहता वा ।--र० त०, पृष्ठ ७५ । 


१४४ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


विशेष मानते दँ ।! रसाणेवसुधाकर ओौर प्रतापष््रीयं में भी यही लक्षण दिये हँ ओर ग्लानि के 
"वलापचय' तथा “निष्प्राणता' अथंही विर, जो ऊपर बताये कारणों से होती दहै, ओौर 
अनुत्साह तथा अरति काकारणहोतीर्है। 


चिन्तामणि इसे रत्यादिक से होने वारी 'निबेलता' बताते ह ।* देव इसे नि्बंुता से 
उत्पन्न अंगों को शिथिल करने वाली बताते हैँ ।* कुलपति मिश्र ग्लानि को आधि-व्याधिसे 
उत्पन्न बल हानि बताते हैँ ।' गुलामनवी ने इसे संभालने मे न आने वारी नि्ब॑ल्ता' कहा 
है ।\ सोमनाथ ने इसे तन-मन के दुःख से उत्पन्न क्षीणता" कहकर निरूपित किया है ।* 
भिखारीदासने इसे पार न बसाने वाली दुबेरता' ओौर असह्य दुखकारिणी' बताया है ।“ 
पदूमाकर भट्ट ने भूख-प्यास-रति-श्रम से “अंग-विह्वल्ता को ग्लानि कहा दै ।* बेनी प्रवीन 
भी इसे रति-श्रम से उत्पन्न अति निरबलताई' मानते हैँ ।*“ प्रतापसाहि भी इसे व्याधि, 
तृषा, रति आदि से जनित "वल की हानि निरूपित करते हैँ ।'' भानुकवि ने इसे अग्रेजी में 
(छेगर' कहा है तथा इसे आधि-व्याधि के दुःख से उत्पन्न मन मे उत्पन्न होने वाला बताया 
है ।*° प्रतापनारायणसिह ज इसे इन शब्दों मेँ निरूपित करते ह, 'निवंक्तासे शिथिकूता अथवा 


१. आधिव्याधि -जन्य बलहानिप्रभवो वैवण्यं-शियिलांगत्व-रश्रमण-चित्तवृत्ति-विशेषो 
ग्लानिः ।--रगंघ ०, भावध्वनि, पृष्ठ २८३ । 

२. आधिव्याधि-जरा-वृत्णा-व्यायाम-सुरतादिभिः निष्प्राणता ग्लानिः । र० सु° २।१२-१३ । 
ग्लानिवंलस्यापचयो ववर्ण्यारति कारणम्‌ । प्र ° रू०, पृष्ठ २४३ । 

३. रत्यादिक ठते होत कच्‌ जो निबंलता जानि । 
वैवर्णादिक सों कहु बहुरि सु ग्लानि बखानि । क० कु० क० त०, ७।१६ । . 

४. भ्रूख ` प्यास अर सूरत सम निरबल होय शरीर । 
शिथिल होय अवयव सवं ग्लानि कहत सो धीर ॥ भा० वि०› पृष्ठ ३० । 


५. आधि व्याधिते जो भई बल की हानि ग्लानि । र० र०, ३।१६ । 


६. रति-गतादि ते निबलता नहि स भार ग्कानि । 
छीन वचन कम्पादिते जान लेत हैँ जान ॥ र० प्र०, छं० ८०४। 
७. तन मन दुख तें दीनता होत सुग्लानि अपार । र० पी° नि०, ७।२० । 
८. ग्लानि जानि जह बल न बसावे--दुरबरता असहन दुख ल्यावे । र० सा०, छं०° ४८५ । 
६. भूख्हि ते कि पियास तें के रति श्रम ते अंग । 
विह्वल होत ग्लानि सौ, कपादिक स्वर भंग ॥ जगदि०, छं० ४।१४ । 
१०. रति श्रम ते अति होत है, निरबलताई अंग । 
तहां ग्लानिहि जानिये, कविताई परसंग ॥ न° र० त०, छं° ३१४ ॥ 
११. व्याधि-तृषा रति आदि ते ब की हानि ग्लानि । का० वि०, ३।३२ । ` 
१२. आधि-व्याधि के दुःख सो उपज ग्लानि मन मांहि । र० रत्ना०, पृष्ठ ६५1. 


सवारी (व्यरभिवारी) भावों का विण्लेषणात्मक अध्ययन १४५ 


असहनशीलता के खेद को ग्लानि कहते हैँ ।'* कन्दैयालार पोदार इसे मन-काय-व्यापिनी 
स्वीकार करते हुए जआधि-व्याधि से उत्पन्न मानते हैँ तथा शरीर का वैवण्यं (अंगदोथिल्य) 
ओौर कायं में अनुत्साहपुणं दुःख' निर्चित करते हैँ ।* 


अयोध्यासिह इसे मनस्ताप, श्रम, दुःख, क्षोभ आदि से उत्पन्न हृदयजनित विकलता, 
शिथिकता अथवा असहनशीलता कहते हैँ ।* रामदहिन मिश्र इसे श्रम, मनस्ताप, भूख-प्यास 
आदि से मन की मुरञ्चाहट, मलिनता, खिन्नता आदि को ग्लानि कहते हैँ ।* बाबू गुलाबराय 
के मत में रत्यादि या अन्य छज्जाजनक कार्यो से उत्पन्न “मन की शिथिकथा या असाम्यं का 
भाव ग्लानि है। आपके मतमें ग्लानि ओौर श्रम दोनों मे शेथिल्य रहता है परन्तु ग्लानि 
मानसिक अधिक होती है। ग्लानि में अनौचित्यके ज्ञान से शारीरिक शैथिल्य आता है । श्रम 
मे भौतिकता अधिक होती है । बाहर का प्रभाव भीतर मन पर पड़ता है ।* डं° राकेश गुप्त 
भी चरम-निश्णक्तता' को जो साहित्यदपंण के लक्षण पर अवलम्बित ह, ग्लानि कहते हैँ ओौर 
बाह्य देह विकारो को उस स्थिति का प्रकाशन मात्र मानते हैँ । आचायं शुक्ल “किसी भाव 
के वेग के कारण जो मानसिक शैथिल्य होता है, उसे ग्लानि कहते हैँ ।' अपने लक्षण के किए 
वे साहित्यदर्पण का सहारालेते हैँ ओर उसे मानसिक-अवस्था मे वशित करते हैँ । वे “ऊत' 
ओर अरुचिजन्य शंथिल्य को भी श्लानि' ही कहते हैँ ।* 


ग्लानि के अनुभाव 

भरत मुनि ने भूख-पिपासा ओौर निद्राच्छेद आदि अनुभावो से इसका अभिनय बताया 
है ।< काश्य, कम्प ओर मन्द गमन भी इसके अनुभाव हँ ।* क्षीणवचन, नेत्र-विकार, दीनसंचार 
श्लप्रभावसे बार वार अंगों का निदेशन ग्लानि को बताता है।“ धनंजय के अनुसार वैवर्ण्य, 
कम्प्‌, अनुत्साह, क्षाम-वाक्य-अंग-क्रियाएुं हैँ । शेष अनुभाव निर्वेद के अनुसार जानने का निदेश 
दिया गया है ।*' हेमचन्द्र वेवण्यं के साथ क्षाम-नेत्र-कपोक तथा उक्ति ओर अंग शैथिल्य 
तथा कम्प एवम्‌ दीन-संचार ओौर अनुत्साह से इसका वणेन करना बताते हैँ ।\* रामचन्द्र 





१. देखिए, र कु०, तृतीय कुसुम । २. देखिए, का० क, चतुथं स्तवक । 
३. र० क०, पृष्ठ ३० । ४. का० द०, पृष्ठ ६८। 

५. सि° अध्य, १३३ । ६. साईइ० स्ट० र ०, पृष्ठ १३४। 

७. र० मी०, पृष्ठ २२५। 

८. क्षुत्पिपासा निदराच्छेदादिभिरनुभावैरभिनयः प्रोक्तव्यः । ना० शा०, ७।२६ । 
६. वही, ७।२६। १०. वही, ७।२७ । | 
११. वैवण्यं कम्पानुत्साहक्षामांगवचनक्रियाः । 


अस्यां च वैवण्यंकम्पानुत्साहादयोऽनुभावाः शेषं निवेदवदूह्यम्‌ । द० ०, ४।१० । 
१२. वैवण्यक्षामने त्रकपोलोक्तिश्लथां गत्वप्रवेपनदीनसंचारानुत्साह आदिभिवर्णयेत्‌ । 
काव्योानु०, प° ६३। 


~ 





१४६ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


गुणचन्द्र भी काश्यं-कम्प से क्षामवाक्य-मन्दोत््ेप को, वैवण्य-अनुत्साहादि को उपलक्षण बताते 
हैँ 1 शारदातनय ऊपर बताए इसके अनुभावो के साथ अक्षि-संचार ओर श्वसनादि को भी 
बताते हैँ । धनंजय ने इन्द ही शेषं निर्वेद-वदूह्यम्‌' कहकर संकेतित किया है । भानुदत्त 
निर्व्यापार इग्भ्रमादि इसके अनुभाव बताते हँ । कविराज विश्वनाथ कम्प-कारश्यानुत्साह' 
आदि पर बल देते हैँ ।* शाङ्खधर ने भी इनको लक्षित करके "ताप" पर विशेष बल दिया है 
तथा विद्यानाथ अरति" को इसका अनुभाव ठहराते हँ ।“ पण्डितराज जगन्नाथ भी श्रमण 
कहकर अपने अनुभावो को इनकी सीमा परले अते है ।* चिन्तामणि ने वैवर्ण्यादिक, देवने 


अवयव-शेथिल्य, गुलाम नवी ने क्षीण-वचन-कम्पादि, सोमनाथ ने क्षीणता, भिखारी दासने 
दुबेलता ओर असहनशीलता, पदूमाकर ने वैवण्यं ओर कम्पादि इसके अनुभाव कहे है । 


(पीछे पाद-टिप्पणी मे दिये पद देखिए) हरिओौध" अनुत्साह, घृणा, उपेक्षा आदि, रामदहिन 
मिश्र भी अनुत्साहादि ही इसके अनुभाव बताते हैँ । 


श्लानि' के उपरिकिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव--ग्लानि के विभाव ै--कायक्टेश वा मनस्ताप (मानसिक क्षोभ एवं दुःख), 
क्षुधा-पिपासादिकृत, आचि-व्याधिजन्य बर हानि अथवा लज्जाजनक कायं 
जिसके अनौचित्य का ज्ञान हो । 


लक्षण--क्षयात्मक, अवसादात्मक, निष्प्रणातारूप, बलापचयात्मक, अशक्तिरूप, 


दुःखात्मक, खिन्नतारूप, मन-काय-वाणी के कर्मो को मुरज्ञाने वाली चित्त- 
वृत्ति का नाम ग्लानि है। 


 अनुभाव--ग्लानि के बान्तर अनुत्साह, अरति, उपेक्षा आदि दँ तथा बाह्य अनुभाव 
अंग-शेथिल्य, म॑द-संचार, निर्व्यापार, इग्भ्रमादि एवं कम्प, वैवण्ये, ताप, 
क्षाम आदि (तथा निर्वेद के उपरिकथित अनुभाव भी) है। 


(३) शंका 
"शंका" कौ व्युत्पत्ति शंक्‌' धातु में कृत्प्रत्यय अ" के साथ टाप्‌" के योगसे है । 


ना० द०, ३।१६४॥ 


२. कम्पानुत्साह वँवण्यंमन्दपदक्रमैः क्षामवाक्याक्षिस चार कार्यागश्वसनादिभिः ॥ 
भा० प्र०, पृ १५। 
३. र० त०, पृष्ठ ७४। ४. सा० द०, ३।१७० । 


५. अत्र क्षामांगवचनक्रिया तापानुत्साहवेवण्यंनयनश्रमणादयः । --र० सु° २।१३॥। 
वेवण्यरितिकारणम्‌-प्र° ₹०, पृष्ठ २४३ । 

६. वैवण्ये शिथिलांगत्व-रुश्रमण-आदि हतुः । रगंध०, पृष्ठ २८४ । 

७. देखिए, र० क०, पृष्ठ ३०। - ठ. का० दम, पृष्ठ ६८। 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विष्लेषणात्मक अध्ययन १४७ 
आषष्टे के कोश मे 'शंक्‌' धातु के निम्नकिवित अथं दिए गए है 


(१) सन्देह करना, अनिश्चित होना, हिचकिचाना, स शयपूगं होना, (२) भयित होना, 
डरना, भीत होना, (३) दोषी मानना, अविश्वास करना, (४) समन्नना, प्रत्यय करना, कल्पना 
करना, सम्भावना करना, दोषानुमान करना, भय मानना, (५) आपत्ति उठाना, सन्देह वा 
आपत्ति उपस्थित करना । 


शंका" के अथं वहाँ इस प्रकार दिए है. 


(१) सन्देह, अनिश्चय, (२) हिचकिचाहट, गुबहा, शक, (३) अविश्वास, अप्रतीति, 
भ्रम, (४) डर, आशंका, भय, त्रास, (५) आशा प्रत्याशा, (६) ख्याल, सम्भावना, उग्प्रक्षण । 


भरत मुनि ने शंका को “चोरी-टूट-खसोट-राजापराध, पाप कर्मो आदि से उत्पन्न 
सन्देहात्मक वृत्ति" निरूपित क्रिया है । उन्होने “शंका' के दो भेद माने है (१) आत्मसमृत्था, 
(२) परसमुत्था । उनके मत से यह स्त्री ओर नीच जनों मं होती है।१ असगने सन्देह को 
मन के सहायो के अन्तगंत भिनाया है । (देखिए द० दि०, पृष्ठ ७२०) ओर इसे च॑तसिक धमं 
कहा है, अतः उनके अनुसार शंका को मन की सहाय कहना उचित होगा । अग्निपुराणमें 
इसे “"शंकाऽनिष्टाभमोत्तर्षा' कहा है । (देखिए अ० का० भा० ३।२२ )। धनंजयने शंका 
को अनथेप्रतिभान कहा है तथा उन्होने भी उसे पर-करौयं से ओर स्वदुर्नय से द्विविध उत्पन्न 
बताया है ।* हेमचन्द्र ने अनिष्ट उत्प्रेक्षा को शंका कहा है ओौर स्वस्मिन्‌" ओर परस्मिन्‌" 
द्विविध रूप में स्वीकार किया है 1\ रामचन्द्र गणचन्दर इसे स्व-पर दौरातम्य से उत्पन्न "दोलनं' 
कहते हँ । दोलन" का अथं उन्होने क्षोभ-सन्देह से चेत का “अनवस्थित्व' बताया है ।\ 





१. ० ५०९६, ए८ पल्ल, 1८511816, ०९ 0०पएणि, 2. 0 ०९० ल्व, . ०९ 
21781, 3. 10 वप्ङृल्ला, कपा, तडा, 4. 10 ८, एलां€८, शित, 
्ाव्टााल, वणा णवर, प्ल, 5. 10 अका 8) 0च्लाता, 18156 3 
0०४1 0 0०). 

२. 1. 0, पल्ला, 2. प्तल्ज कठा, ऽलपाल, 3. ऽप्डंलेना, तापा, 
पाषाणा, 4. ट्वा, शालालाजना, कालवत्‌, शका, 5. 1076, लकृल्लपगा, 
6. एल्ञप्0100. † 

३. चौर्याभिग्रह्‌ नृपापराध पापकमंकारणादिभिविभावेः समुत्पद्यते सन्देहात्मिका वृत्तिः स्त्री- 

नीचानाम्‌- ना० शा०, ७।२८ । 

द्विविधा शंका कार्या हि आत्मसमुत्था च परसमुत्था च । ना० शा०, ७।३०। 

अनथं प्रतिभा शंका परक्रौर्यत्स्वदुनेयात्‌ ।--द० ०, ४।११। 

शंकानिष्टोत्पक्षा, चोयेदिः स्वपरयोः शंका पाश्वं विलोकनादिकृत्‌ । काव्यानु° १, पृ° ८५। 

६. शंका स्व-पर दौरात्म्याद्‌ दोलनं श्यामतादियुक्‌ । दौ रात्म्यमका्येकरणम्‌ । उपलक्षण- 
त्वाच्चास्य सादृश्यादयोऽपिविभावाः ग्राह्याः । दोलनं क्ोभ-स देहाभ्या म्‌-अनवस्थित्वं 
चेतसः । --ना० द०, ३।१८६। 


‰ ‰ 
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शारदातनयने भी इसे स्त्री नीच प्रकृति मेँ आश्रय लेने वारी बताया है ओौर सन्देहरूपा कहा 
है तथा भरत मूनिकी ही भांति ्वात्मोत्था' एवं ¶रोत्था' द्विविध विभाग किएहै। 
शारदातनय ने “शंका का निवंहण “शं सुखं कुत्सथति या सा शंकेत्यभिधीयते", भाव प्रकाशन 
पृष्ठ २८, कह कर किया है । शिगभूपाल “शंका स्वानिष्टोत््रक्षणं' ओौर विद्यानाथ इसे 
'अनिष्टाभ्यागमोत््रेक्षा' कहकर निरूपित करते हँ ।* शिगभूपाल स्वकायंजनित' शंका को 
स्वोत्था कहते हैँ । कविराज विश्वनाथ इसे अनथं का तकंण' परिभाषित करते हैँ ।* भानुदत्त 
ने इसे “उत्कटकोटिक अनिष्ट प्रतिस धान अथवा अनिष्ट हानि का विचार' कहा है 1* पण्डित- 
राज जगन्नाथ इसे “भविष्य की अनिश्चित स्वानिष्ट चिन्तनात्मक चित्तवृत्ति' कहकर निरूपित 
करते है 


चिन्तामणि के मत में 'अवनीति अथवा बुराई से दबने प॑र मनमें जो सकोच" उत्पन्न 
होता है, उसे "शंका" कहते हँ । देव अपराधादि वा अनीति से उत्पन्न कम्प को अथवा 
छिपाव करने को" शंक! कहते हैँ ।* परन्तु यह लक्षण तो अनुभावो पर आध्रित है । कुरुपति 
भिश्च इसे “ष्टवस्तु की हानि की सम्भावना" कहते हैँ ।° गुकामनवी इसे स्वापराध या अवगुण 
से अथवा कु “चवाव' देखकर उत्पन्न मानते हैँ । परन्तु इन्होने भी इसका अथं प्रकट नहीं 
किया ।* सोमनाथ इसे “इष्टवस्तु की हानि का भय' कहकर निरूपित करते हैँ ।** भिखारी 


१. चोर्याभिग्रहपापादिकमंक्ष्मापापराधजा शंका सन्देहरूपा स्यात्‌ स्त्रीनीचप्रकृतिशधिता 
स्वात्मोत्था व परोत्थेति सा पृनदिविधा भवेत्‌ ।--भा० प्र०, १ अधिकार । 
२. शंका चौर्यापराधादे स्वानिष्टोत्रक्षणं मतम्‌ ।--र० सु°, २।२६। 
स्वकायं जनिता स्वोत्था । र० सु०, २।२८ । 
अनिष्टाभ्यागमोत्प्क्षा शंका ।-- प्र रू०, पृष्ठ २४४ । 
परकौर्यात्मदोषाचं : शंकानथस्य तकंणम्‌ । -सा० द०, ३।१६१। 
र० त०, पृष्ठ ७५। । 
किमनिष्ट मम भविष्यतीत्याकारवचित्तवृत्तिविशेषः शंका ।--रगंध०, प्रथमाननम्‌ । 
कौनौ कं अवनीति के दवनि बुराई हेत । 
जो मनमेंसकोचसो सका कटं सचेत ।॥ कण कू० क० त०, ७।२३ । 
७. अपराधादि अनीति करि कपे करं छिपाव । 
ताही को शंका करैः सवे कविन के राय ॥ भा० वि०, पृष्ठ ३० । 
८. वस्तु भावती हानि को, उर पुनि शंका मानि । र० ₹०, ३।१६। 
६. निज ते कचु अवगन भये कं चवाव कछ देखि । 
उपजै संका जानिये इत उत कखन विसेखि ।। र० प्र०, ६।१० 
१०. वस्तु चाहती हानि भय ताको संक बताय । र० पी० नि०, ७।२२। 
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संचारी (व्यभिचारी) भावों का विष्लेषणात्मक अध्ययन १४६ ` 


दास इसे इष्टहानि' के भय से उत्पन्न दिन रात ॒चित्त पर चष्टे रहने वाखा “विचार' बताते 
है ।' पदूमाकर भट्ट ने इसे हृदय का अति शोच' ठहराया है जो स्वानय अथवा दजन की क्रूरता 
का.भान कर उत्पन्न होता है ।` वेन प्रवीन इसे अनिषश्चित भविष्य-भय-रूप' मानते हैं । प्रताप- 
साहि भी इसे स्वापराध का आन्तरिक भय" स्वीकार करते हैँ ।* भानुकवि ने इसका अंगरेजी 
नाम "एग्रहेन्शन' दिया है । परन्तु हिन्दी मेँ कारण बताये है, अर्थं नहीं बताया ।" प्रताप- 
नारायण सिह जी इसे "विषम अनिष्ट या इष्ट हानि का विचार' परिभाषित करते :8॥ 

कन्दैयालाल इसे “अनिष्ट सम्मावना' मानते हैँ ।* अयोध्यासिह उपाध्याय इसे ष्ट 
हानि का विचार' स्वीकार करते हैँ ।“ आचार्यं शुक्ल के मत से शंका तो भय काही वितकं- 
प्रधान रूप है जो आलम्बन के दूरस्थ होने पर प्रकट होता है । इसमें वेग नहीं होता ओौर न 
आलम्बन उतना स्फुट होता है । इसका प्रादुभवि या तो स्वतन्त्र रूप में होता है अथवा भय 
की स्थायी दशाम, भावदशा में नहीं होता जबकि अनिष्टकारी या अनिष्ट बिल्कुल पास 
आया रहता है । वितकं ओर शंका में भेद यह है कि वितर्कं में अनुमान का गमन इष्ट 
ओर अनिष्ट दोनों पक्षों मेँ बारी-बारीसे हो सकता है, पर "शका" मे "भय" के ङेणके कारण 
अनुमान अनिष्ट पक्ष मेही जाया करताहै।* बद्व गुलाबरायके मतमें शंका “भावी 
अनथं की चिन्ता" है ।“ राकेश गुप्त ने पण्डितराज जगन्नाथ की परिभाषा को स्वीकार किया 
है ।*५ ““इष्ट-हानि ओर अनिष्ट का अन्देशा होना" शंका संचारी है, यह्‌ रामदहिनि मिश्र का 
मत है (का० द०, पृष्ठ ६८) । 
शंका के अनुभाव 

भरतमुनि के अनुसार शंका के अनुभाव है--वार-बार देखना, मुह्‌ छिपाना, मुख- 
सुखना, जीभ-परिलेहन, मुख-निवंणंता, कम्प, ओष्टशुष्कता आदि । कोई कोई आकार-संवंरण 


१. संका इष्ट हानि भय पाई । तेहि विचार दिन रन गंवाई । र० सा० छं०, ४८६ । 
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२. कं अपनी दुर्नीति कं दुवन क्रूरता भानि । 
आवं उर में सोच अति सो संका पहचानि ॥ जगद्वि° ४1१४ । 

३. कहा कटै हमको कोऊ यह्‌ भय मन में होय । 

संका तासों कहत हैँ पण्डित ग्रन्थ बिलोई । न° र० त०, छं० ३१६ ॥ 
. डर जिय निज अपराध को सोई संका जानि । का० वि०, ३।३२। 
. इष्टहानि दर्नीति तं हो मन मेँ अति शंक । र० रत्ना०, संचारी भाव । 
देविए--र० कु०, तृतीय कुसुम । 
का० कल्प०, चतुथं स्तवक 
. र० कण, पृष्ठ ३१ 
र० मी०, पृष्ठ २१५। 
. सि° अध्य०, पृष्ठ १३२। 
. साई० स्ट० र०, पृष्ठ १३५। 
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की भी इच्छा करते देखे जाते हँ 1 धनंजय के मत से कम्प, शोष, अभिवीक्षा तथा वणं ओौर 
स्वर भेद हैँ ।, हेमचन्द्राचायं भी सात्विको में “मुव-ओष्ठ-कण्ठ-शोषण, गात्रक्रम्पन, स्वर-मुख- 
वणेभेद” पर बल देते हँ ।* इसी प्रकार रामचन्द्रगुणचन्द्र भी उपयुक्त समस्त अनुभावों का 
संकलन करते हैँ ।* शारदातनय ने स्वरभेद के साथ अश्रु" का उल्लेख ओर किया है 1 
अवकुण्ठन'.की ओर उन्होने विशेष ध्यान दिया है तथा आकार संवृत्ति भरतमुनि की ही 
भांति उल्लिखित की है । तथा “तारापृटश्र दृष्टीनां विकारानिगितं विदुः'' के द्वारा अधिक 
स्पष्टता देने का प्रयत्न किया है ।‹ कविराज विश्वनाथ ने संक्षेप में “वंवण्यं-कम्प-वैस्वयं- 
पार्वावलोकास्यशोषकृत्‌' कहा है । भानुदत्त ने इसके अनुभाव कम्प-क्रिया-गोपन आदि" बताये 
है ।* पण्डितराज जगन्नाथ अनुभावो में वैवर्ण्यादि को स्थान देते हैँ । चिन्ता ओौर शंका का 
भेद करते हुए वह कहते हैँ कि शंका भययुक्त होने के कारणं कम्पादि उत्पन्न करती है जबकि 

चिन्ता से एेसा नहीं होता ।“ रीतिकालीन आचार्यो ने प्रायः विभावों का वणन किया है, 
अनुभावो का नहीं ।* अयोध्यासिह इसके लक्षण "विवणंता-कम्प-स्वरभंग इधर-उधर इष्टिपात- 
मृ हसूखना आदि' लिखते हैँ ।“ 


शंका" के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव --स्व-दुनेय ओर पर-दुनंय शंका के विभाव हैँ । इसकी उत्पत्ति के किए 
विभाव अस्फुट एवं दुरस्थ होता है । इसके आश्रय अस्थिर-चित्त एवं तुच्छ 
स्वभाव वाले होते हैँ । < 


लक्षण --इस सन्देहरूपा चित्तवृत्ति से मन संकुचित एवं अनवस्थित हो जाता है । 
इसमे वेगहीन, वितर्क-प्रधान एवं अनिर्चित भय रहता है जो भावी अनिष्ट 
की अनिश्चित सम्भावना करता है । असंग के अनुसार यह मन की सहाय 
ओर चैतसिक धमं है। 


अनुभाव--इसके आन्तर अनुभाव हैँ -अनिष्ट चिन्तन, बेचनी, चित्त -अस्थयं जिसमें 
अवहित्था ओौर वितकं काभीअश रहता है । इसके बाह्य अनुभाव है-- 
कम्प, वेवण्यं, स्वरभंग, मुख-शोषादि तथा पुतलियों का संचालन, बार-बार 
देखना, क्रियागोपन, अवगुण्ठनादि । 


१. ना० शा०, ७।२८-३०। २. द० ₹5०, ४।११। 

३. काव्यानु०, २ अध्य, पृष्ठ &१। ४. ना० द०, ३।१८६ । 

५. स्परमेदोऽश्रु -भा० प्र०, १ अधिकार। ६. भा० प्र०, १ अधिकार । 
७. र० त०, पृष्ठ ७५। ८. रगंध°, प्रथमाननम्‌ 1 
£. देखिए, ऊपर दी गई पाद-टिप्पणी के दोहे । 

१०. देखिए, र० क०, पृष्ठ ३१ । 
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(४) असूया 


असुया' के मूल मे अस्‌' धातु है एनं उसमे कण्ड्वादिगण का “यक्‌”, [तत्पश्चात्‌ अ" 
प्रत्यय, जो स्थिति वा सत्ता-्योतक दै, पुनः स्तरी-प्रत्यय टाप्‌" का योग हुआ है । 

आष्ट के कोश मे अस्‌' धातु के निम्नलिखित अथं दिए ह~ । । 

१--ई््या करना, डाही होना, २--बटूा लगाना, ३--बडवड़ाना, अनख दिखाना, 
नाखुश होना, घृणा करना, असन्तुष्ट होना या नाराज होना । 

असूया' के निम्नक्वित अथं दिए गएर्है-- । 

१--ईर्ष्या, असहिष्णुता, डाह, २-- अपवाद, लांछन, डाह्‌, जलन, ३-- क्रोध, रोष । 

भरतमुनि इसे अनेक अपराधो, द्वेष ओौर परैश्वयं-सौभाग्य-मेधा-विद्या-लीलादि से 
उत्पन्न मानते हैँ ।* बौद्ध दार्शनिक असंग के अनुसार यह चंतसिक धभ है भौर मन के सहायो 
मे परिगणित है (देखिए द० दि०, पृष्ठ ७२०) धनंजय ने इसे ईर्ष्या भी कहा है ओर 
परोत्कषं -अक्षमा-वत्ति कहकर स्पष्ट किया है तथा गर्वं, दौजंन्य तथा मन्यु (१-- क्रोष, रोष, 
कोप, २- दुःख, शोक, ३-दुदं शा, तुच्छता) से उत्पन्न होता बताया है ।* अग्निपुराणकार 
असुथा' को "मत्सर" नाम देकर स्पष्ट करते हँ ।* हेमचन्दराचायं ने इसे अक्षमारूपा' ही कहा 
दै ।* रामचन्दरगुणचन्द्र ने इसे “सद्गुणो को क्षय करने वाली ओौर दोषदशिनी'' कह कर स्पष्ट 
किया है ओर इसके विभाव वही बताते हैँ जो ऊपर बताए गए हैँ ।* शारदातनय ने इसका 
निहर्वंण इस प्रकार किया है-- 


“असूर्याति यथा सूयाऽ (न्या) यापयेत्सूयतेऽन्यथा । 
साऽसूयेति समाख्याता सर्वत्र रस-कोविदेः ॥ 
असूया सा यया याति प्राणिनामसुरुत्थितः । भा० प्र ०, पृष्ठ २८। 





१. 1. ६0 लार, {0 ४८ ]ल्मृणप्ऽर्ण = 2. 10 तल्वलौ तनि, 3. 10 प्राप, 


शा प्रााणा6 ३६, ४८ 41901685त्त फी, ऽल्णाा, 06 018८्छणालाधल्तं फणधर ग 
20» 10. 


२. 1. एर, [गल क्ा८, {€भठण्ड४, 2. (वपा, तलाश्छणा, 3. 20६, 
1001801. 


३. असूया नाम नानापराधद्रेषपरेष्वयंसौभाग्यमेधाविद्यालीलादिभिविभागैरुत्पद्यते । 


--ना० शा०, ७।३१। 
परोत्कर्षक्षिमा असूया गवंदौ्जन्यमन्युजा । द० 5०, ४।१७। 


स्यादसूया च मत्सरः । अ० पुर का० ३।२३। 
असूया-अक्षमा ।--काव्यानु०, पृष्ठ ८५। 
द्वेषादेः सद्‌ गुणाक्षान्तिरसूया दोषदशिनी । ना० द ०, ३।१८७ । 
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(असूया वह है जिससे न्यायान्याथ चला जाये, अथवा जिससे प्राणियों की असु" 
शक्ति अन्यथा उत्थित होकर चलती है, वह्‌ असूया है ।)} 

शिगभूपाल इसे गुणमें भी दोषारोपरूपा स्वीकार करते हैँ ओर “परसौभाग्य- 
सम्पत्ति-विद्या-शौर्यादि'' से उत्पन्न मानते हैँ ।' विद्यानाथ इसे “परोत्कषं की असहिष्णुता" 
कहते हैँ ।* भानुदत्त ने इसके विभाव दुजंनता, मन्यु आदि बताये हैँ तथा इसे “परोत्कर्षा 
असहिष्णुता अथवा परअनिष्ट की चिकीर्षा बताया है ।\ कविराज विश्वनाथ ने इसे “उद्वता- 
पूरवंक अन्य के गुण ओर ऋद्धि के प्रति असहिष्णुता” बताया है ।* पडितराज जगन्नाथ इसे 
“परनिन्दादिकारिणीभरूत चित्तवृत्ति-विशेष' कहते दै, ओौर ¶रोत्करषंदशंनादिजन्य' मानते हैँ तथा 
इसको अन्य नाम “असहन वा असहिष्णुता! देकर स्पष्ट करते हँ ।“ 

केशव ने इसे ^निदा' नाम दिया है, (देखिए रसिक प्रिया ६।१३) । चिन्तामणि ने 
“दरष्या' नाम से अभिहित किया है तथा “असहनशीला-वृत्ति' माना है । देव इसे अधिकार 
(योग्यतादि) न सहने वाली मन की दृष्टता बताते हँ जो क्रोध, -कुबोध तथा विरोध से उत्पन्न 
होती है ।* देवने "कुबोध' शब्दको स्थान देकर समस्त पूर्वाग्रहों को भी इसके कारणों मे समेट 
चाह ओर व्यापक स्तर पर पहुच गए ह । कुलपति मिश्च इसे "पर-भले को अनसहिबो' 
कहकर अवकाशलेरेते हैँ ।“ गुलामनवी ने इसे विभावादि से वणित किया है ओर असूया 
नाम दिया है।* सोमनाथ ने भी इसे केशव की भांति निन्दा' नाम दिया है जौर "पर-शुभ 
दर्शन अक्षमता' बताया है ।'“ परन्तु शगार विलास' में असूया' नाम भीदियाहै। 





१. गृणेऽपि दोषारोपः स्यादसूया ।--र० सु०, २।८४-८५ । 
२. परोत्कर्षा सहिष्णृत्वमसूया परिकीतिता । प्र° ०, पृष्ठ २४४ । 
६. परोत्कर्षासदिष्णूता परानिष्टचिकीषां वा असूया । तत्र विभावा मन्युदौजन्यादयः । 
। --र० त°, पृ०७६। 
. असूथान्यगुणद्धीनिामौ द्त्वादसूयासहिष्णुता । सा० द०, ३।१६६ । 
५. परो तूकषदशंनादिजन्य परिनिन्दादिकारिणीभरताश्चित्तवृत्तिविशेषाऽसूया । 
इमामेवासहनादिशब्देव्य॑वह्रन्ति ।-- वही । --रगंध०, प्रथमाननम्‌ भावध्वनि। 
६. जो समृद्धि पर गुनन कौ उत्तर सही न जाय । 
श्र. भंगादि दर्यां बरनी वुद्धि बनाय । क० कु० क० त०, ७।४० । 
७, क्रोध, कुबोध, विरोध तं सहै न यह अधिकार । 
उपज जहं जिय दुष्टता, सु असूया अवधार ॥ भा० वि०, पृ० ३१ । 
८. अनसदहिबो पर-भले को, गही असूया होय । र० र० ३।२० । 
६. परगुन दरब बिलोकि कं होत असूया आनि । 
जोग कथन उपगचन तं प्रकट ीजिए जानि । र० प्र०, छं० ८२०॥। 
१० सुभन लखि सकं ओरकोसो निन्दा सरसानि । र० पी° नि° ७।२१। 
११. पर को भलौ न लखि सकं सु बह असूया जानि । शुं वि०, छं २२। 
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भिखारीदास इसे (ईर्ष्या नामसे ही परिलक्षित करते हैँ । इससे 'परभदेस' ही मन मे जगह 
पाता है तथा दूसरे का गून-गरवं सहन नहीं होता ।' पद्माकर भटर इसे “पर-सुखासहनशीलता' 
मानते हैँ ।* बेनी प्रवीन इसे “अन्य की अति समृद्धि के प्रति असहिष्णुता" परिलक्षित करते 
हैँ ।' प्रतापसाहि इसे 'परोत्कर्षासहन' कहते हैँ ।* भानुकवि ने इसका अग्रेजी पर्याय ^एन्वी' 
दिया है तथा भरसुखासहन' बताया है 1 प्रतापनारायण सिह जी इसे “दूसरे के उषप्कषं का 
असहन वा उसके हानि पहुंचाने की इच्छा' परिभाषित करते हैँ ।* कन्दैयालाल पोदृदार इसे 
"दूसरे का उत्कषं देखकर उसकी निन्दा करना' कहकर निरूपित करते हैँ ।* अयोध्यासिह्‌ 
उपाध्याय इसे “दूसरे के उत्कषं का असहन ओर उसके हानि पहुंचाने की इच्छा'' निर्धारित 
क्रते हैँ ।* रामदहिन मिश्र के मत में यह्‌ "परोन्नति का असहन ओौर उसकी हानि की चेष्टा" 
है 1* आचाय शुक्ल इसे स्वतन्त्र विषययुक्त भावों की श्रेणी मेँ रखते हँ ।*“ बादर गलाबराय 
इसे “दूसरे विशेषकर सपत्नी के सुख-वेभव से ईर्ष्या" वाक्यांश से निरूपत करते हैँ ।'* इसमें 
ईर्ष्या कौ इस विशिष्टता की ओर प्रच्छन्न संकेत मिलता है कि ईर्प्या-असूया समानपदीय 
अथवा समान माने हृए, परिचित व्यक्ति के ही प्रति हो सकती है । डां° राकेश गुप्त ने रस- 
गंगाधरकारका ही लक्षण अपने विवेचन का आधार बनाकर इसे "परोत्कषं से उत्पन्न असुख 
वा खेद' कहा दै ।*९ 
असूया के अनुभाव 

। इस भाव मेँ एक विशेषता सवं त्र दिखाई पड़ती है कि इसमे किसी सात्विक-भाव का 
्रस्फुटन नहीं होता । ओर्‌, सव अनुभाव प्रयतन-साध्य है । नीचे स्पष्टता के लिए अनुभावो 
का वर्णन किया गयाहै) 

भरतमुनि इसके अनुभाव "दोष प्रख्यापन, गणोपघात, चश्षुःप्रदान, उत्कटमुख, अधोमुख 

भूकुटीक्रिया, अवज्ञान -कुत्सनादि" वैताते टँ ।५^ धनंजय इसके अनुभाव संक्षेप में दोषोक्रिि, 
अवज्ञा, भृकरुटिमन्यक्रोधेंगित आदि बताते है ।** देमचन्दर इसे अवज्ञादिकृत' कहकर समाप्त 
करते हैँ ।** रामचन्द्र गुणचन्द्र इसके अनुभावो मे सद्गुणाज्ञान-क्रियादि' इसके विशिष्ट धमं 


१. इरषा पर-भदेस जिय आवे । सहि न जाई गून गवं परावे । र० सा०, छ०-४६३ । 
२. सहि न सके सुख ओौर को, गह असूया जानि । 
क्रोध, गवं, दुख, दृष्टता, ये सुभाग अनुमान । जगद्धि, २।१७ । 
३. सही जात नहि गौर की अति समृद्धि जेहि टौर। 
सोई असूया जानिये वचन व्यंग्य तेहि ठौर ॥ न° र० त०, छं० ३२० ॥ 
„ पर उत्कषं न चित्त सहै यहै असूया भाव । का० वि०, ३।३३ । 
. सहि न सकं सु ओर को यहै असूया जानि । र० रत्ना०, संचारी भाव । 
. र० कु०, ३ कुसुम--संचारी भाव । ७. का० कंल्प०, चतुथं स्तवक । 
र० क०, प° ३२। €. क०द०, पृष्ठ ६८। १०. र° भी०, पृष्ठ २०७। 
. सि० अध्य, पृष्ठ १३३। १२. सा० स्ट° र०, पृष्ठ १३७। 
. ना० शा०, ७।३१-३२। १४. द० ₹० ४१७] १५. काव्यानु°, २।६७ । 


५ = ॐ + ~< ० 
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बताते हैँ तथा दोषों ओर वंचकंतादि को, न होते हृए भी, देखना वताते हैँ, तथा भ्रू-भंग, 
अवज्ञा, अनुभाव मानते हैँ ।' शारदातनय ने भी भरतमुनि द्वारा बताये अनुभावोंकादही वणेन 
किया है ।* कविराज विश्वनाथ ने इसके अनुभाव "दोषोद्घोष, भ्रूविभद, अवज्ञा, क्रोध- 
इंगितादि' कहकर वर्णन किए हैँ ।* भानुदत्त ने इसके अनुभाव कोप-चेष्टा दोषाद्‌भावन आदि 
कहे हैँ ।* पण्डितराज जगन्नाथ ने परनिदादि क्रोधेगितादि तथा निजअधरदंशनादि' इसके 
अनुभाव कहे है ॥ । 
असुधा के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 
` विभाव--असूया पूर्वाग्रहों से जनित, क्रोध, कुबोध, एवं विरोध से युक्त गर्वं, 
दौजंन्य अथवा द्वेष से उत्पन्न होती है । 
लक्षण--असूया परिचित के परोत्कषं को न सह सकने वाली, अक्षमारूपा, 
न्याय-युक्तता को तिलांजलि देने वाली सद्गुण-क्षय-कारी, परदोष- 
दशेनी, परनिन्दा तथा पर-अनिष्ट-चिकीर्षा है। बौद्ध दाशंनिक असंग 
के अनुसार यह चैतासिक धभ है ओर मन के सहायो में परिगणित है । 
अनुभाव--असूया के अनुभाव है--दोषारोप, निन्दा, कुत्सना, अवज्ञान, आत्म- 
अनुपकारक के प्रति क्रोध-रोष, सदुगुण-ज्ञान अपहरण तथा भूकुटि-भंग एव , 
अधरदंशन आदि । खष्टव्य है कि इसमे कोई सात्त्विकं अनुभाव उदय नहीं 
होता 1 
(५) मद 
"मद" की व्युत्पत्ति है--मद्‌' धातु के साथ अच्‌" कैमेवाच्य प्रत्यय का योग, अथवा 
भावे" घम्‌ ' प्रत्यय का योग । 
आप्टे के कोश में भद्‌" धातु के निम्नलिखित अर्थं दिये गए है-- 


(१) पिये होना या नशे मेँ चूर होना, (२) उन्मत होना, पागक होना, (३) विलास 
करना या धूम मचाना, (४) आनश्चित होना या उल्लसित होना, आनन्दपुणं संतृप्ति प्राप्त 
करना, (६) चरम सुखोपभोग करना । 


मद्‌" का ब्युत्पत्ति-जन्य अथं हुञा-- 


१. ना० द०, ३१८७ २. भा० भण, १। 

२३. सा० द०, ३।१६६॥। ४. र० त०, पृष्ठ ७६। 

१. रगंघ०, १।३२५ । 

६. 1. 0 0८ काप्रुर जः 0।०दा८द{लत, = -- अशप0812408, = 2. 0 ०6 २8५, 


3. 10 7९ 1, 4. {0 ८6 € ० पद] ०५6, 5. 0 3841137, 10 वला, 
&18046४, 6. 10 &1]0 ऽपला€ निप्र. 
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नशे वा प्रसन्नता वा धूम मचाने वा आनन्द वा सुखोपभोग का विषय । 

आष्ट के कोश में मद (मद -+-अच्‌) के निम्नक्वित अथंदियिगयेरहै- 

(१) मतत्ता, पियक्कडता, मतवालापन, (२) पागलपन, बेहोशी, (३) प्रचण्ड या सघन 
अगवेश, लम्पट वा चंचर लालसा, (४) मदजल, (५) प्रेम, कामना, कर्क, (६) गवं, घमण्ड, 
मिथ्याहंकार, (७) हर्षातिरेक, चरमानन्द, (=) शराब से उत्पन्न सुस्ती, दुबेकता, (&) मधु, 
(१०) कस्तूरी, (११) शुक्र, (१२) सोम, (१३) सुन्दर वस्तु, (१४) सरिता (१५) सुन्दरता ।' 


मो० विके कोशम मद के निम्नलिखित अथं दिये गये हैँ । कोष्ठक मे उन पुरातन 
ग्रन्थों के नाम, जिनमें बह प्रत्युक्त है, दिये गये है-- । 
(१) आल्हाद, चुहर, हर्षोन्माद, आनन्दसं मोह, उत्तेजना, अनुप्रेरण, मत्तता, 
(आत्रेय ब्राह्मण), (२) सधन लालसा (महाभारत), (३) कामेच्छा या भोग, 
कम्पटता, मदक्षरता, मद (महाभारत), (४) गवं, घमण्ड, डिठाई, गुमान, मिथ्या- 
हकार, (५) मादक पेय, सोम, मदिरा (ऋगवेद), मधु [रघुवंश], मदजल 
[महाभारत], कस्तूरी, सुन्दर वस्तु । 


भरतमुनि ने "मद" को “मद्य' के उपयोग से उत्पन्न बताया है ओौर कायं से तरुण, 
मध्यम तथा अवक्रष्ट बताया है जर अनुभाव में पंचविध कटा है--गाना, रोना, हंसना, परुष 
वचन कहना ओर सोना । उनकी सम्मति मेँ उत्तमसत्त्व सोता, गाता ओर हंसता है । मध्यम 
प्रकृति परुष वचनों का अभिधान करता है एवम्‌ अधम प्रकृति रोता है । असंग मुनि ने इसे 
मन का विशेष कमं कहा है (दे०, द० दि०, पृष्ठ ७२०) । धनंजय के मत मे ^हर्षेत्कषं' का 
नाम मद' है, ओर, यह्‌ उत्तम-मध्यम-अधम में क्रमशः नींद-हास-रोदन से इष्टव्यहै,पान से 


१. 1. [[०ल्छ्ंमा), तापाएला688, 10606 - 128 एषा, 2. }/18त71685, 
1758011, 3. अतल 0858107, फक्चा{0ा जा [पणि {98580, 1956100 प€55, 
[प, --60शप08 ३५78, 4. रणौ, नौजः, - ली शारता210], 5. 10४6, 
6द्ञ1€, शातछणा, 6. = 146, अ0३166, (ल्ल ॥, = 7. रित पा९, ©>0८8- 
ऽं ४६,, तथा शा॥, = 8. अ्ात॥प्ठपड शाषहपठा, --आप्रातभाप्, 9. पणात्‌, 1 0. 
1081, 12. अल्ला श11&, = 12. 5078, = 13. 809 एल्वप्णि 0ण ल्ल, 
14. श्ल, 15, एष्व, 

-^ 7168 5811. 2112. लला. 

२. पराभ, 7थणा९, कल्याल, [डोाशगा, 10{0द्व्ध्रया, -- ^. 8181- 
7181718, 8ातला( 8580 णि, --108118; ऽप] तलञा6 छा लाए, फा 
0076885, प्र, एप17688, प्रा - 1818; 7166, 91028166, एलऽप्रफए106्) 
लनगाल्ल६रग ठा वछ्कपरा शार लद्द गा ऋआ10द्16व॥0 त71016, 30718, 
7716, ए्ला716--1.@ा०); पाप्रञ<+ व» एष्वणाणि] 0फाल्ा. 

- 11.४४. 92811. 082. 060 भाष. 
३. मदो नाम मद्योपयोगादुत्पद्यते । स च त्रिविधः पंचविध् भावश्च । ना० शा०, ७।३३-४१। 
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यह्‌ उत्पन्न होता है ।* अग्निपुराण मे इसे 'मदिरादि' के उपयोग से उत्थित 'मन-संमोहन' 
बताया गया है ।* हेमचन्द्र भी इसे मद्यपान से उत्पन्न आनन्द ओर संमोह का संगमः कहते 
है ।\ रामचन््रगुणचन्दर भी इसे "मद्य से उत्पन्न आह्लाद ओर मद' का मिश्रण कहते है ।* 
ओर मनोरंजन के लिए किया हृञआा मद्यपान" मद व्यभिचारी हुमा करता है; एसा मद्यपान 
कायं में विघ्न डालने वाला होता है । जतः उसे भयादि से उतार देने का परामशं वे भारत 
मुनिकीही भांति देते है ।" 

शिगभूूपाल ने भी इसे 'आनन्दसम्मोह-संभेद' कहा है गौर मदिराकृत बताया है? तथा 
विद्या ने इसे 'मोहहषं' की अभिव्यक्ति करने वाला कहते हैँ ।* 


शारदातनय ने इसे मद्य के उपयोग के साथ-साथ स्पष्ट रूप से ठेश्वयं विद्या तथा 
उच्च कुल मेँ जन्म से एवम्‌ उत्तम स्त्री के रमण आदि से भी उत्पन्न माना है ।* मद्योपयोगज 
'मद'कोही वे भरतमुनि की भांति तरुण, मध्यम ओौर अवकृष्ट त्रिधा विभाजित करते 
हैँ ओौर उपयुक्त पंचकरण बताते हँ । तथा उसके भेद मानवी प्रकृति के आधार पर ज्येष्ठ, 
मध्य ओर कनिष्ठ प्रकृति निश्चित करते है ।“ उन्होने 'मद' शब्द का निवंहण इस प्रकार 
कियादहै-- 

“ण शब्दार्थो मतिमनेस्तदूदानात्वण्डनान्मदः'' भा० प्र ०, पृष्ठ २८ । 


कविराज विश्वनाथ इसे “संमोहानन्द संभेद" बताते हैँ तथा मद्य के उपयोग से ही 


१. हषोत्कर्षो मदः पानात्स्वकदंगवचोगतिः 
निद्राहासोऽत्ररदितं ज्येष्ठमध्यामादिषु । द० ० ४।२१। 
२. मदिरादयुपयोगोत्थं मन समोहनं मदः । अ० पु का०, ३।२३ । 
३. मद्योपयोगान्मदः। काव्यानुः । प° ८८ । मद्य पानान्दसंमोहयोः संगमो मदः । काव्यानु०, 
पृष्ठ ८६। 
. ज्येष्ठादौ मुन्मदौ मद्यात्‌ निद्राहास्याश्रुकृत्‌ क्रमात्‌ । ना० द०, ३।१८८ । 
५. यत्र पुनः पात्रं पीतमद्यमेव प्रविशति, तस्य त्रासादिना मदोऽपनेयोन्यथा कायंव्याघातः 
स्यादिति ना० द०, पृष्ठ ३३४ । 
मिलाइए-- कार्यो मदक्षयो वँ यः खलु पीत्वा प्रवोष्टस्य ते । 
स त्रासाच्छोकाद्रा भयाच्च हर्षाच्च कारणोपगतः । 
वक्रोक्त्यापि हि कायो मदग्रणाशस्तथोनज्ञः । (तथा तज्जैः) ना० शा०, ७।३६-४० । 
.६. यदस्त्वानन्दसम्मोहसम्भेद मदिराकृत्‌ । र० सु°, २।१६। 
७. मदिरादिकृतो मोहहरषव्यक्तिकेरो मदः । प्र० ₹०, पृष्ठ २४५। 
८. मद्योपयोगादश्वर्याष्धि्यया चापि जन्मतः । 
उत्तमस्त्रीपरिष्वंगान्‌ मदः सम्पद्यते नृणाम्‌ । भा० प्र 9, पृष्ट १६। 
६. भा० प्र०, पृष्ठ १६-१७। 
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मानते है ।' भानुदत्त ने मद को हरषोत्कषं कहकर परिभाषित किया है ओौर दुःख से असंभिन्न 
सुखानुभव को “उत्कषं'' नाम कहकर दुःख से भिन्न॒ ओौर सुखानुभव से प्रथक्‌ कियाहै। 
पण्डितराज जगन्नाथ इसे मद्यादि के उपयोग से उत्पन्न मानते हैँ ओर उल्लास नाम 
देते है ।१ 

चिन्तामणि ने इसे “धन, विद्या, रूप ओर आसव -यौवन ओर जाति'' से उत्पन्न माना 
है। इनके लक्षणमें ध्यान देने की बात यहद कि “आसवपान'' को एक सामान्य, प्रमुख 
नही, ओौर चतुर्थं कारण बताया गया है ।* देव इसे आसवपान' से उत्पन्न "हृदयोत्थित हषे" 
कहते हँ । संमोहन का लक्षण उन्होने गौण रखा है अथवा छोड दिया दिखता है ।" कुलपति 
मिश्र इसे अति आनन्द से उत्पन्न मोह" निरूपित करते हैँ ।* गुलामनवी इसे चिन्तामणि की 
भांति ओर शारदातनय के अनुसार “मदिरा, विद्या, द्रव्य तथा यौवनोद्‌भव'' से उत्पन्न मानते 
है । सोमनाथ इसे “विनोद की मत्तता” कहते दँ । तथा श्यगार-विलास में इसे “मोद- 
मोहित" मन की वृत्ति बताते हैँ ।* भिखारीदास इसे “गवं ओौर परितृप्ति तथा मत्तता" का 
मिश्रण मानते हुए दिखते हँ ।** पदूमाकर भट्ट इसे धन, जौवन, रूपादि के अथवा चतुथं 
स्थान पर (मदपान' के कारण उत्पन्न मानते हैँ ।'' बेनी प्रवीनने इसी प्रकार इसका वणन 
किया है ।'* प्रताप साहि ने सामान्य रूप से “मादक-सुख सम्मोह'' से उत्पन्न स्वभाव को मद 


१. संमोहानन्द सम्भेदो मदो मद्योपयोगजः । सा० द०, ३।१४६-१४७ । 
२. ह्षे्किर्षो मदः दुःखासम्भिनन सुखानुभव उत्कषं; । र० त°, पृष्ठ ७७ । 


३. मद्यादयुपयोगजन्मा उल्लासाख्यः शयनहसितादिहेतुश्चित्तवृङ्किविशेषो मदः । रगंध° 
प्रथमानन । 


४. धन-विद्या रूपोद्‌भव आसव जोवन जात । 

उपजत है मद मोद तित बढति अलस गत बात । क० कु० क०, ७७ । 
५. सो मद जहं आसव पिये हषं होय हिय वीच । 

नींद हास रोदन करं उत्तम मध्यम नीच ॥ भा० वि०, पृष्ठ ७.५२ । 
६. मोह जु अति आनन्द ते मद कहिए पुनि सोय । र० २०, ३।३०। 
७. मदिरा विद्या दरव तं जीवन अये गात । 

उपजत है मद हाव तिह कटत असल गत बात ॥ र० प्र०, छंद । 
८. मद विनोद की मत्तत्ता 1 र० पी० नि° ७।२३। 
&. मोहि जाद मन मोद तें मद कर्हियतु हैँ ताहि । श्यं चभ, छं २१। 


१०. मद बार्ते जहं गरव कीसी, अति गति मति लखि परति'छकी सी । र० सा०, 
छं० ४८७ । 


११. धन जोवन रूपादि तें कं मदादि के पान । 

प्रकट होत मद भाव तहं ओर गति बतरान ॥ जगद्धि, ४।२० 1 
१२. नामहि लक्षण जानिये, बरनत टँ सब कोय । 

धन जोवनते रूप ते आसव ते मद होय ॥ न° र० त०, छंद ३२२ । 
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कहा है ।' भानुकवि ने इसे अंग्रेजी ““इन्टोक्सीकेशन'' कहा है ओर सामान्य विभाव मात्र 
दिए है ।' प्रताप नारायण सिह ज्ञु ने “मदिरादिक सेवन से हर्षाधिक्य सहित क्षोभ को 
(व्याकुलता को) मद संचारी” कहा है ।* कन्हैयालाल पोदार इसे “'मद्य-पानादि से अंग ओर 
वचनों की स्खलित गति"' कहते दै । इसमे विभाव ओौर अनुभाव मात्र दिये हैँ ।* अयोध्यासिह 
उपाध्याय इसे हेमचन्द्र की भांति “मोह के साथ आनन्द का मिश्रण" बताते हैँ ।* आचार्यं . 
रामचन्द्र शुक्ल के मत में “मद न।मक अवस्थायातो मद्यपान आदिके कारण होती है 
अथवा प्रेम की उमंग या अभिमान आदि के कारण” उन्होने अपना लक्षण कविराज विश्वन।थ 
के मत का आलम्बन लेकर उपस्थित किया है।* रामदहिन मिश्रनेमद को “बेहोशी ओर 
आनन्द के मिश्रण की अवस्था” कहा है ।* इनका मत  ऊफ्र बताये आचायं हेमचन्द्र के मत 
काही अनुवादहै। बाबू गुलाबराय इसे इस प्रकार निरूपित करते है- “सम्मोहन ओर 
आनन्द के मेर कौ मानसिक अवस्था, इसमें नशे की सी अवस्था होती है ।'८ डं० राकेश 
गुप्त इसमे “अति आनन्द'' नहीं देखते ओौर म।त्र मद्य-पान से उत्पन्न मानते हँ । इनके मत में 
यह कोई अनुभूति नहीं है । वे पोदार के मत को समीचीन मानते हैँ । ९ 


मद के अनुभाव 


भरतमुनि के अनुसार स्मित-वदन, मधुर राग, धृष्टतन, किचिताकुलित वाक्य, सुकुमार 
विद्धगति, यह तरुण मंद ओौर उत्तम प्रकृति मँ पाये जाते हैँ । स्खलित ओर घरूणित नयन, सस्त- 
व्याकुलित बाहु-विक्षेप, कुटिल व्याविद्ध गति, मध्यम मद ओौर मध्यम प्रकृति मेँ पाये जाते हैँ । 
स्मृतिनाश, उल्टी, हिचकी, थूक-कफ, अधम मद ओौर अधम प्रकृति मेँ पाये जाते हैँ ।" हेम- 
चन्द्राचायं उत्तमो मे नींद, स्मित-गान, किचित्‌ आकुल वाष्प, स्खलित-गति, मंजु-भाषण, 
रोमोद्गम आदि लक्षित करते हँ । मध्यमो मे हास्य-गीत-लस्ताकुलभुजक्षेप, व्याविद्ध -कुटिल 
गति आदि, ओर अधर्मो मं अस्मृति, घुमर, लडखडाती चाल, रोना, वमन, गला बैठना, धुकना 


मादक सुख सम्मोह्‌ ते मद कियत सौभाव । का० वि, ३।३३ । 
मद उपज धन रूप तें कं जोवन मदपान । र० रत्ना° । 
र० कु०--ृतीय कुसुम । 
का० कल्प, चतुथं स्तवक । 
जिसमें मोह के साथ आनन्द का मिश्रणहो, उस दशाको मद कहतेरहैँ। र० कण, 
पृष्ठ ३४। “ 
र० मी०, पृष्ठ २१८। 
का० द०, पृष्ठ ६६। 
सि° अध्य०, पृष्ठ १३१। 
सास्ट० र०, पृष्ठ १३८॥। 
१०. ना० शा०, ७।३५-४३ । 


‰ % ० ~ 
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आदि का वर्णन करते हँ ।' रामचन्द्र गणचन्द्र ने भी प्रायः यही अनुभाव वणेन कयि हैँ ।' 
शारदातनय ने इनंका वणंन “विभावानुसार'” किया है) मद्यज तरुण मदमे कहीं से कहीं 
वाक्य आरम्भ करके अन्य किसी बात को किसी के कहना ओौर किसी को देखना, पैरों को 
. आगे रखकर चलाना, कु पसीने का आविर्भाव तथा हषं से उत्फुल्ल आनन तथा अस्पष्ट 
वर्णं उच्चारण- ये तरुण मद में होते हैँ । मध्य मद में स्खलन-पूर्वक विलम्ब-गमन, व्याविद्ध 
पदसंचार, श्लथमान भजा्षेप, शून्य का आलंबन दू टना, पद-पद पर स्मृति-नाश तथा शून्य 
को लक्ष्य करके वचन कहना ओौर सहारा लेना; अपकृष्ट (अधम) मद मे संज्ञा-जलाभ, पद-पद 
पर गमन-असामथूय, पादना, वमन करना, भकना, हिचकी लेना, भारी कण्ठ ध्वनि, नष्ट 
स्मृति, जजं र-भाषण बताये हँ । उत्तम प्रकृति सोति है, मध्यम प्रकृति नाचते गति हँ ओौर अधम 
रोते-हंसते है । विद्या, आभिजात्य, सम्पत्ति से उत्पन्न मद के अनुभाव अनृत्तर-भाषण, अवज्ञा- 
गरभ्ित वाक्य, तथा मित्रों का भी अनादर बताये हैँ । उत्तम-स्त्री-रति से उत्पन्न मदमे आंखों 
मे हर्ष ओर राग, सौरभ्य (महक), अंगलावण्य से जनित अहंमति ओौर अनादर होते है ।१ 


तरुण मद मेँ घूणित अक्षि-तारक, क्षाम-उपान्त विलोचन, विकसित चक्षु अपांग होते 
है । मध्यमद में अनवस्थित अक्षितारक तथा आकू चित उभय-पुट ओौर वरौनियां धिकरती 
हुई होती दै । अधम मद मेँ पलक मारना-खोलना, विकृत भीतर फटे हए तारक, अधोवरोकन 
अनुभाव होते हैँ। 


शिगभूपाल भी मद्यज मद' के ही अनुभावो का वणंन करते है । 
भद के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है 


विभाव--मय्य-सेवन, एेष्वयं, विद्या, रूप, उच्चकुल में जन्म, उत्तम-स्त्री-रमण, 
परेम-तरंग, अभिमान आदि 1 मद्य-सेवन को आधुनिक मनोविज्ञान" में 
विशिष्ट-सभ्यता-जन्य प्रेरको में गिना गया है । 





१. काव्यानु°, पृष्ठ ६६। २. ना० द०, ३।१८८। 
३. भा० प्र° १, पृष्ठ १६-१८॥। 


४. इष्टि स्मेरा मुखे रागः सस्मिताकुलितं वचः । 
ललिता विद्धगत्याच्याश्वेष्टा स्युस्तरुणे मदे ॥ 
मध्यमे तु मदे वाचि स्खलन दणि धूणिता । 
गमने विकृति बाह्योविकषेप ग्रस्तादयः ॥ 
अपकृष्टे तु चेष्टा स्युगंतिभंगो विस ज्ञता । 
निष्ठीवन मुहुर्महुः श्वासोहिक्काषछदुर्यादयो मतः । र० सु°, २।१७-२१ । 


५. साईइ०, एल० नोरमन कृत, पृष्ठ २६ । , 
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लक्षण--'मद' मन की ठेसी कर्मगत स्थिति है जिससे आनन्द एवं संमोह होता 
है । इसमें परितृप्ति, गवं, हषं, उल्लास, ललक ओौर मत्तता का मिश्रण 
होता है जो मति-खण्डक स्थिति तक पहुंचता है । बौद्ध दाशंनिक असंग 
के अनुसार यह मन का विदोष कमं है । 
अनुभाव--इसके म -पान जनित अनुभाव हैँ-उत्तम जन मे--हास्य-गीतादि; 
मध्यम जन में-- जल्पना, बकना; अधम जन में--रूदन आदि । 
मद्यपान जनित मद की तीन अवस्थां है-- तरुण, मध्यम एवं अधम । आचार्यो ने तरुण 
मे हास्य-गीतादि अनुभाव-रूप कहे है, मध्यम मे स्खलित वचन जौर णित नयन, 
सरस्तता, बाहु-विक्षेप, कुटिल गौर व्याविद्धगति अनुभाव बताये हैँ तथा अधम में घुमेर, 
लड-खड़ाती चाक, रोदन, स्मृति-नाश, वमन, पर्न, हिचकी, धूक-कफ, स्वरभंग आदि 
अनुभाव कहे हैँ । अर्थात्‌ व्यक्ति-व्यक्ति' के अनुसार 'मद' की अवस्थाएं ओर अनुभाव 
होते है । 
६. श्रम 
श्वम" के मूर में श्रम्‌ धातु है, तथा उसमें भावे ज प्रत्यय कायोग है । 
आप्टे ने अपने कोश मे श्रम" धातु के निम्नलिखित अथं दिये है-- । 
१. उद्योग करना, कष्ट उठाना, खटना, (२) तपस करना, देह्‌-निग्रह, (३) थक्ित 
होना, असमथं होना, (४) पीडित होना, दुखी होना । 
श्रमः” के निम्नलिखित अथं दिये गये है 
(१) मेहनत, आयास, उद्योग, यत्न, (२) थकान, क्लान्ति, निश्क्तता, (३) दुःख, 
क्लेश, (४) तपस्या, निग्रह, (५) अभ्यास, व्यायाम, (६) गहन अध्ययन । 
मोनियर विलियम्स ने इसके “थकान', क्लांति' एवं “निश्शक्तता' अथं महाभारत में 
देखे हैँ ओौर देह के साथ-साथ मानसिक प्रयत भी अथं बतयेरहै। (यथा--अफटं आइदर 
वाडिली आर मेण्टर)-- देखिए, मोनियर विलियम्स का सस्कृत-अंग्रेजी कोश । 





१. साइ०, एल ० नोरमन कृत पृष्ठ २६ । 

२. 1. 70 कलौ ०णच्डर्ा, ४३166 02173, 1011, 1800पा, 2. 1० एल) व प{ला11165, 
10 116 ए०त४ --हपाावाऽवा011892, 3. 0 06 6817166 07 018- 
{1685860 - 1९16001. 

३. 1. वणी, 18रणाः, चला, सणि, -रित्शीपणछा2, 2. फ€वा77685, 
धि{हप€, = €पा8णड0ा), -1र9हा४३1115113, 3. «^#ीला0ा, 61811658, 
-1/131181113781, 4. ३ पला, 1101110621107 9 धल ००५४,- < पा शाऽ ता) - 
01839, 5. दलतऽ6, फाला ता], --680वणाएताा, 6. 970 आपत४. 

-- ^41€'5 8811. 202. [ऋतनव 


संचारी (व्यभिचारी) भावों को विष्टेषणात्मक अध्ययन १६१ 


भरतमुनि इसे व्यायाम सेवनादि से उत्पन्नं मानते हैँ ।' धनंजय इसका अथं “खेद 
देते हैँ ओौर अध््ररगमन, इत्यादि से स भावित कहते है। अग्निपुराण मे इसे अन्तस ओर 
शरीर में उ क्लम" का नाम दिया गया जो क्रियातिशय से जन्मता है । । 

। हेमचन्द्र भी इसे 'शरीर-मन-खेद' सक्ञा देते हैँ ओर व्यायाम आदि जनित कहते है ।* 
रामचन्द्-गुणचन्द्र इसे साद'--अंगादि का शोष सज्ञा देकर स्पष्ट करते हँ तथा रत्यादिसे 
उप्यन्न मानते है ।" शारदातनय ने इसका निरवंहण अंगों को जो श्यणित करर (हानि करे) उसे 
श्रम कहते ह कहकर किया है ।* कविराज विश्वनाथ भीं इसे खेद" सज्ञा देते हैँ ।* भानुदत्त 
इसे आयास से उत्पन्न पराभव" नाम श्रम' कहते हँ ।* शिगभूपार इसे 'मानस-खेद' कहते हैँ ।९ 
विद्यानाथ का भी यही मत है ।* पण्डितराज जगन्नाथ बहुत शरीर व्यापार से उत्पन्न "खेद" 
दुःखाभिन्न चित्तवृत्ति की सज्ञा देते दँ । । 

देव के अनुसार अति रति, अति गति से जहां अति तन खेद उत्पन्न हो, उसे श्रम 
कहते है ।** कुलपतिमिश्रने इसे अति उतावलिपूर्वंक कायं से उत्पन्न अंग-शैथिल्य कहा है तथा 
यह्‌ अंगों म अलसता उत्पन्न करता है ।* गुलाम नवी इसे रति, गति, अति वल्कृत मन का 
'खेद' मानते है ।“ सोमनाथ ने श्रम को शिथिलता रूप" कहा है ।“ भिखारीदास ने इसे परिश्रम 


, श्रमो नाम व्यायामसेवनादिभिविभावैः समृत्पयते । ना० शा०, ७।४६ 
. श्रम खेदोध्वररत्यादेः । द° ₹ू०, ४।१२। ५. 
क्रिथातिशयजन्मान्तः शरोरोत्थक्लमः श्रमः । अ० पु का०, ३।२४। 
व्याधामा धवगत्यादिभ्यो मनः-शरीर-खेदः श्रमः । कान्यानु°› पृष्ठ ६३ । 
श्रमो रतादिभिः सादः । ना० द०, ३।१८६ । 
श्युणाति हन्ति ोंऽगानि स श्रमः परिकीतितः। भा० प्र, पृष्ठ २८। 
श्रमः खेदो रत्यध्व्रगत॒यदेः । सा० द०, ३।१४६ । 
, आयासप्रभव पराभवः श्रमः । र० त°, पृष्ठ ७६ । 
. श्रमो मानस खेदः । र० सु०, २।१४-१५। 
. श्रमः सखेंदोऽध्वरत्यादेर्जातः । प्र ° ०, २४५ । 
बहत शारीर व्यापार जन्मा निश्वासागंसम्मदं निद्रादिकारिणीभूतः खेदः विशेषः श्रमः । 
रगंघ ०, पृष्ठ २६२।. 
„ अति रति अति गति ते जहां उपज मन अति खेद । 
सो श्रम जाम जानिये निरसहता अर स्वेद । भा० वि०, पृष्ठ ३३ । 
१३. बहत उतावलि काज ते श्रम जु शिथिलता सग । 
उठि न सकं एंडाय तन, जहां सु आलस अंग ॥ र° र०, ३।२१ । 


१४. रति गति के अति बर किये खेद होत जो आई । 
सोई श्रम स्वेदाति जो मन में होत.लखाई ॥ र° प्र । 


१५. सिथिलाईश्रमरूप | र० पीऽ नि०,७।२४॥ । 
शिथिल होत कषु काज तें अंग सुश्चम पहिचानि । श्यं वि०, छंद २४ । 
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श्वम' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 

विभाव--शारीरिक एवं मानसिक क्रियातिशय अथवा आयास । 

लक्षण--श्रम' वह्‌ प्रत्यनोपरान्त मनस्थिति है, जिससे अन्तर ओर बाह्य अंगों 
कौ श्युणिति होती है । इसमें सन्तोष सहित अनिच्छा की वृत्ति होती है 
ओौर क्रियातिशय से अंगादि का शोष होता है एवं मनः खेद उत्पन्न 
होता है । 

अनुभाव--इसके आन्तरिक अनुभाव आलस्य, शंथिल्य, निद्रा आदि हैँ । इसके बाह्य 
अनुभावके रूप में मन्दगति, जुम्मा, स्वेद, मन्द-सीत्कार, शरीर-संवाहन 
आदि देखे जाते हैँ । 


(७) आलस्य । 

आस्य के मूल मे 'आ' उपसगं पूवक "लस्‌" धातु है तथा उसमे कृत्प्रत्यय -अ' र्गा- 
कर तदुपरान्त कमं वा भाव अथं का चयोतक श्यन्‌ ' प्रत्यय जोडा गया है। 

आष्टे ने अपने कोश मेँ अलस्‌' धातु का अथं न लसति व्याप्रियते दिया हतया 
विशेषण अल्स' के अथं इस प्रकार दिए है 

१. निष्क्रिय, ऊर्जा रहित, मन्द, सुस्त, २. थकित, क्लांत, अस्फुते, ३. मृदु, कोमल, 
४. मन्द, चेष्टाविहीन । 

अलस' का भाव आलस्य' है । इसके अर्थं आष्ट ने इस प्रकार किए है-- 

१. निर्योग, प्रमाद, २. ऊर्जा का अभाव । 

मोनियर विलियम्स ने भी जालस्य' को उपयु क्त अर्थो मे महाभारत, मनुस्मृति सुश्रुत, 
यजुवेद, याज्ञवल्क्य स्मृति मेँ प्रयुक्त पाया है । (देखिए मोनियर विलियम्स का संस्कृत-अंग्रजी 
कोश)। ` 

भरतमुनि इसे स्वभाव, श्रम, व्याधि, सौहित्य (भोजनोपरांत परिपूणेता तथा संतोष) 
खेद, गर्भादि विभावो से समुत्पन्न मानते ह ।\ धनंजय भी इसे श्रम-गर्भादि से उत्पन्न कहते 
है ।* अग्निपुराण में चित्त की जिस वृत्तिम क्रियाद्रेष हो उसे “आलस्य' परिभाषित किया 





१. 1. 1०8५४९८६, पं{7८फा॑ लाला, 132४, 1तनाला(, 2, प्लत, ण्त्‌, 19हणत, 
3. 800, ९ला116, 4. 510९, तणा]. 

२. 1. ताला, अनी; कक ग लालाह४,-- 81198118, 8077४. 

३. आलस्यं नाम स्वभाव-खेद-श्नम-ग्याधिसौहित्यगर्मादिविभावैः समुत्पद्यते । ना० शा०, 
७।४२ । 

४. आलस्यं श्रमगभदिः । द° ₹ू०, ४।२७ । 


दय संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


गया हँ ।' हेमचन्द्राचाथं इमे 'पुरुषाथं के प्रति अनादर' कहते हँ तया भरतमुनि द्वारा कथित 
विभावो की परिगणना करते हँ । रामचन्द्र गुणचन्द्र इसे "कर्मानुत्साह' कहकर परिभाषित 
करते है, ओर विभावो के लिए भरतसुनि का अनुसरण करते हैँ । शारदातनय भी इसे भरत- 
मुनि के गिनाये विभावो से उत्पन्न मानते दँ ओौर आलस्य शब्द का निवंहण 'अंगानां यदनुल्लास- 
स्तदालस्यमुदाहृतम्‌' अंगो मे जहाँ उत्लास न हो' कहं कर किया है ।* शिगभूपाल इसे छृच्छात्‌ 
क्रियोन्मुखत्वं कहकर स्पष्ट करते हँ ।* विद्यानाथ 'मन्दोचमत्वमालस्यं' परिलक्षित करते हैँ ।* 
कविराज विश्वनाथ” आलस्य की परिभाषा जाड्य-विशेष' बताकर करते हैँ । भानुदत्तने इसे 
उत्थानादि मेँ अक्षमता" कहा है ।“ पण्डितराज जगन्नाथ इसे चेतना की क्रिया-अनुन्मुखता' 
कहकर वणेन करते हँ 1\ जडता मे कार्यकिाये की विवेकशून्यता होती है, इसमें ेसा नहीं 
होता । ग्लानि मे असामथ्यं होती है, आलस्य मे सामथ्यं होते हुए भी अनुन्मुखता होती है । 
चिन्तामणि इसे भरतमुनि की रीतिसे विभाव ओर अनुभावो से परिरक्षित करते 
है ।* देव इसे तन की अश्नमता' बताते हँ |" कुलपति मिश्र ने इसे अनुभावो द्वारा जौर तन 
कीन उठने की वृत्ति को लक्षित करके बताया है 1 गृलाम नवी भी इसे इसी प्रकार उल्लि- 


खित करते हैँ ।* सोमनाथ ने केवल अनुभाव वणन क्ये हैँ ओौर “आलस' नाम दिया है।" 
भिखारीदास का लक्षण भी स्पष्ट नहीं है ।*' पदुमाकर भट्ट ने हिन्दी नाम अलसानि' देकर 


१. श्युंगारादि क्रियाद्वेषष्चित्तस्यारस्यमुच्यते । अ० प° का०, ३।२४ । 
२. अ{लस्थं पुरषाथेष्वनादरः । काव्यानु०, २ अध्याय । ३. कर्मानुत्साह आस्यं । 
-ना० द०, ३।२१४। ४. भा० प्र०, पृष्ठ १८। 
५. रण सु० २।६०। ६. भ्र ₹०, पृष्ठ २४६ 
७. आरुस्यं श्रमगभवि ्ाइयं जुम्भासितादिकृत्‌ । सा० द, ३।१५५। 
८. उत्थानायक्षमत्वंमालस्यम्‌ । र० त° पृष्ठ ८०। 
६. अतितृप्ति-गरमै-व्याधि-श्रमादिजन्या चतसः क्रियाऽनुन्मुताऽऽस्यम्‌ । रगंध०, १ आननम्‌ । 
१०. निद्रादिक ते होत दै उत आलस अंगराह्‌ । 
नैन अधकुले भांति यह बरनत सब कविराई ॥ क० कु० क०, ७।७० । 
११. वहु भूषादिक भावतेकारज करो न जाय। 
, , सो आलस्य जहां रै तन अक्षमता छाय ॥ भा० वि०, पृष्ठ ३४ । 
१२. उठ न सके एंडाईइ तन जहां सु आलस अग । र० २०, ३।२१। 
१३. व्याधि खेद गरभादि ते आलस उपज आन । 
उविवि को असामरथता ते मन रीजं मान || र० प्र ०, छंद ८७० । 
१४. अति अंगराई जंभाईबो सो आलस ठहरानि । र० पी° नि, ७।२३। 
१५. आलस गभ परिश्रम ठावै । जागत घरीक तन छाव । र० सा०, छंद ४.६० 
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इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है ।' बेनीप्रवीन ने भी इसे केवल विभाव अनुभावोंकेद्रारा 
स्पष्ट करने का प्रयास किया है ।ः प्रताप साहिने इसे, केवल विभाव बताकर, वर्णेन करने 
का प्रयत्न किया है ।* भानुकवि ने इसका अंग्रेजी नाम “इन्डोलेन्स' दिया है ओर इसे स्पष्ट 
करने मे असमथं रहे दँ ।* प्रताप नारायण सिह ज इसे स्पष्ट करते है कायं में 
समथं होते हुए भी उत्साहहीन होने को आलस्य संचारी कहते हैँ ।* अयोध्यासिह 
उपाध्याय श्वान्ति ओर जागरणादि से जनित निश्चेष्टा तथा सामथ्यं होने परभी 
उत्साहहीनता को' आलस्य कहते है राम दहिन मिश्च के मत मे जागरणादि से उत्पन्न 
अवसाद वा उत्साहृहीनता, गभे, व्याधि आदि के कारण का्यंशेथिल्य आलस्य दहै ।'* 
आचायं शुक्ल के अनुसार “शारीरिक या मानसिक क्रिया में तत्पर न होने की प्रवृत्ति जिस 
अवस्थामें हो वह असलता" है ।“ बाब्रु गुलाबराय आलस्य को “श्रम गर्भाधि से उत्पन्न 
जडता की मानसिक स्थिति"' निरूपित करते है ।* डां° राकेश गुप्त ने “आलस्य” के लिए 
धनंजय का लक्षण स्वीकार किया है ओौर भानुकवि की भांति इसे अंग्रेजी में “इन्डोरलैन्स'' कहा 
है । वह्‌ इसे ग्लानि ओर श्रम कौ भांति शारीरिक चेतना मानते हैँ ।" 


आलस्य के अनुभाव 

भरत मुनि के मत से निद्रा, तन्द्रा सर्वकमं-विद्रेष-शयनादि इसके अनुभाव हँ । शारदा- 
तनय ने शिर-शूल की ओर विशेष ध्यान दिया है तथा अक्षि-विमदन ओौर स्तम्भ कोभी 
परिगणित किया है ।५ 


आलस्य' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव--आल्स्यके विभाव श्रम, व्याधि, खेद, शोक, सौहित्य, गमं, जागरणादि 
हैँ । यह्‌ स्वभावगत भी होता है । 
१. जागरणादिक ते जहां जो उपजत असानि । 
ताहीं सो आलस कहत जे कोविद रस-खानि ॥ जगद्वि° ४। 
२. होत जागरन रन को कारन ताको जानि । 
अंगरेबो जंभादि जह, आलस ताहि बखानि ।॥ न० र० त०, छंद ३१६ । 
३. गभदिक जागरन ते आलस है सव कोई । का० वि०, ३।३४ । 
४. जागरणादिक ते जहां भ्रंग-अंग अलसात । र० रत्ना०, संचारी । 
५. र० कु०, पृष्ठ ३ कुसुम । 
६. र० कण० पृष्ठ ३७ । ७. का० द० ६& पृष्ठ । 
८. र० मी०, पृष्ठ २२४। €. सि० अध्य०, पृष्ठ १३२। 
१०. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १४१ 
११. आलस्यं तच्छिरशूलंजुम्भणाक्षिमदंनैः स्तम्भन गात्रमनसो स्त्रीनीचादिषु वर्ण्यते । 
। -भा० प्र०, १ अधिकार । 


१६६ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


लक्षण- आलस्य किसी क्रिया मे मन की अनुत्साह वृत्ति का नाम है । यह्‌ एक प्रकार 
का जाड्य है जिसमे मन संकल्प-विकल्पयुक्त तो होता है परन्तु सामथ्यं 
ओौर कर्तव्य-ज्ञान होने पर भी चेतना क्रिया में उन्मुख नहीं होती है । यह्‌ 
क्रिया-अतत्परता शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी होती है जौर जडता की 
मानमिक स्थिति के निकट पहुंचती है जिससे अंगों मे अनुल्लास होता है । 
निरद्योग ओर प्रमाद दोनों की मिश्रित अवस्था का नाम आलस्य कहना 
उपयुक्य होगा । 


अनुभाव--आलस्य के अनुभाव हैँ निद्रा, तन्द्रा, सवंकमे-विद्रेष, गात्र तथा मनका 
स्तम्भ, एवं शिर-शुल आदि । 

(८) देन्य 

'देन्य' शन्द "दीन' शब्द से '्यने. प्रत्यय लगाकर व्युत्पन्न हुआ है । "दीन' के मूल 
भे दीङ्‌' धातु है जिसमे क्तः प्रत्यय के लिए 'न' जोड़कर "दीन" की व्युत्पत्ति होती है ॥' 
"दीङ्‌' घातु के अथै 

नष्ट होना, क्षय होना, घटना (देखिए, सस्कृत-शब्दाथं-कौस्तुभ) 1 

अष्टेके कोशमें देन्य के निम्नलिखित अथं दिये गए है--(१) निधनता, दयनीय 
स्थिति, (२) दुःख-शोक, ग्लानि, संताप, अनुत्साह, (३) निवंरता, (४) कमीनापन, तुच्छता । 

मोनियर विलियम्सके कोश में देन्य' के अथं दिए है (१) दुःख, दुर्गति, दलिता- 
वस्था, शौचनीय अवस्था, (२) तुच्छता, ललकना, कल्पना, आदि । उन्होने इसे इन अर्थो में 
महाभारत आदि में प्रयुक्त देखा है ।१ 


भरत मुनि दैन्य" को दुर्गति, मनरतापादि विभावो से उत्पन्न होता हुजा बताते ह, 
वहां आर्या मे इसे ही 'दीनता' भी कहा गया है तथा “चिन्ता' ओौत्सुक्य' से समुत्थित दुःख 





आदि से उत्पन्न होता निर्धारित किया है ।* घनंजय दैन्य' को अनौजस्य" कहते हैँ जो दारिद्रय, 


१. दी क्त तस्य न--दीन--आष्टे का कोष। 


२. 1. 20, एना & 1112916 व्णादा००, 0136201६ 81416, 2. 40ित०, 
800, 0014710, हार, 10 -अू111607688, 3. व्दएा् 685 204 7168111688. 
-- 47165 885. 8. नजा 

३. 


1. भ(लालालत€88, वरील, तचुल्छडाणा, 7154016 81916, 


-1/121180118781 
10. 0. 58715. हष. [लागा 
४. देन्यनाम दौगंत्यमनस्तापादिभिवि भावैः समुत्पद्यते । 


, अत्रार्या चिन्तौत्मुक्यसमूत्था दुःखाद्या भवति दीनता पु साम्‌- ना० शा०, ७।४३ । 


2. }/€81111€585, ००५४6100७16855 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विश्टेषणात्मकं अध्ययन १६७ 


न्यक्कारादि विभावो से उत्पन्न होता है।* अग्निपुराणमें इसे ही सत्व का अपश्रंश' नाम 
दिया गया है ।* हेमचन्द्राचायं भी धनंजय की दही परिभाषा स्वीकार करते हैँ ।* रामचन्द्र 
गुणचन्द्र इसे “आप९' से उत्पन्न 'स्वान्तनीचत्व' वा 'मनःक्लंव्य कहते हैँ ।* शिगभूपार भी 
(नैर्चित्यं' कहकर हृदय की दीनता बताते हैँ ।* ओौर, विद्यानाथ सतत्व-त्याग से उत्पन्न 
अनौद्धत्य, नाम देते हँ ।‹ विश्वनाथ इसे “अनौजस्य' ही कहते हैँ ।* भानुदत्त ने दुःखावस्था 
अथवा दुःखातिरेक को देन्य कहा दहै 1“ कुछ “अनौज्जवल्य' को भी दन्य कहते हैँ जिसका 
उन्होने खण्डन कियाहै। पंडितराज जगन्नाथ इसे दुःख दारिद्रयापराध-जनित स्वापकषं- 
भाषणादि की हेतु चित्तवृत्ति विशेष कहते हैँ ।` चिन्तामणि इसे दीनता नाम देते हँ तथा मन 
की मलिनता बताते हँ ।** देव इसे बहु दुगंति तथा विरहादि से उत्पन्न अनन्त दुःख निश्चित 
करते हैँ ।“' कुलपति भिश्च इसे मनका दुःखसे मिलन' मानते हैँ ।** गुलाम नवीने इसे ` 
विभाव ओर अनुभावोंके द्वारा वणेन कियाहै गौर तन-मन की मलिनता बताया है ।*१ 
सोमनाथ इसे 'मनहीनत्व' बताते हैँ तथा मन की मलिनता भी कहा है ।'* भिखारीदास ने 
इसे तन-मन की मलिनिताही कहा तथा वे इसमे चित्त की अधीरताको भी लक्षित 





१. द॑न्यं दौगत्याद्यै रनौजस्यम्‌--द ° रू, ४।१४ । 
दारिद्रयन्यवकारादि विभाव रनौजस्कता चेतसो देन्यम्‌- द० रू०, ४-१४। 
दैन्यं सत्त्वादपश्रंशश्चिन्ताथंपरिभावनम्‌ । अ० पु का०, ३।२४। 
दौगंत्यमनस्तापादिभ्योऽनौजस्यं दैन्यम्‌ । काव्यानु०, पृष्ठ ८५। 
दैन्यम्‌ आपदः स्वान्तनीचत्वं देन्यमू । ना० द ०, ३।२०६। 
हृत्तापदुरग तित्वाचै नं श्चित्यं हृदि दीनता । र० सु०, २।१० । 
सत्त्वत्यागादनौद्धत्यं देन्यं । प्र ° ₹०, पृष्ठ २४६ । 
दौगंत्याचरनौजस्यं दैन्यं । सा० द०, ३।१४५। 
दुरवस्था दुःखातिरेको वा दैन्यम्‌ । र० त०, पृष्ठ ८१। 
दुःख दारिद्रयापरधिदि जनितः स्वापकषंभाषणादिहेतुश्चिद्धवृत्ति विशेषो दैन्यं । रगंघ०, 
पृष्ठ २८६ । 
१०. जो दारिद विरहादि तं होई मलिनता कोई । 

चिन्तामणि स्वासादि कर होत दीनता सोई । क० कु० क०, ७।३१। 
११. दुरगति बहु विरहादि ते उपजँ दुःख अनन्त । 

दीनवचन मुख ते कटं, कँ दीनता सन्त । भा० वि०, पृष्ठ ३५। 
१२. होय मिलन मन दुःख तं तब दीनता कहाय । र० ₹०, ३।२२ ।' 
१३. दुःख दारिद विरहादिते होत दीनता आदि । 

मन सो बच हाहा करत तन मीनता जाति । र० प्र०, छं० ८०७ । 
१४. (१) दीनता सुमन हीन--र० पी° नि०, ७।२७। 

(२) दुःख तें होय मलीन मन सो दीनता अनूप । भ्यं° वि०, छंद २३। 
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१६५ - संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


करते दँ ।' पद्माकर भट्ट ने इसे दीन" का भाव 'दीनता' कहा है ।* बेनी प्रवीन ने इसे 
क्षीण तन ओर दबे वचन अनुभाव बता कर प्रकट किया है ।' प्रताप साहिने स्पष्ट लक्षण 
न देकर मात्र विभावो का वणंन किया है ।* भानुकवि ने इसका अंग्रेजी नाम डग्रेशन' दिया 
है ।' परन्तु कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिया । प्रतापनारायण सिह न्घ ने इसे “दुःखादि से चित्त 
का.नञ्र होना" बताया है ।\ कन्हैयालाल पोद्‌ारने इसे दंन्य कहकर विभाव, अनुभाव द्वारा 
वर्णन करने का प्रयत किया है ।* अयोध्यासिह उपाध्याय भी चित्त के ओज रहित होने को 
दीनता कहते है,“ तथा खिन्नता, मलिनता, साहसहीनता आदि इसके लक्षण बताते हैँ । 
राम दहिन मिश्च का भी लगभग यही मत है।* आचाय शुक्ल इसे महत्त्व के आगे अपनी 
कधुता की अनुभूति मानते हैँ ।* डँ° राकेश गुप्त साहित्यदपेण की परिभाषा को स्दीकार 
करते है'"\ ओर अंग्रेजी मे डप्रेशन' नामदेते हैँ। वे इसमें हीनता, अनातमविश्वास, सहानु- 
भूति की याचना तथा शोचनीयता का मिश्रण बताते हँ । 


देन्य के अनुभाव 

गात्रके गौरव की लापरवाही ओौर शुद्धि का परिवजंन आदिर ।* शिरशुल ओौर 
शिर धुनना भी शारदातनयने बताये हँ ।“ शिगभूपाल ने स्तम्भादि सात्विकं का भी वणेन 
कियादहै।" 
ष्देन्य' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव- दुगं ति, चिन्ता, ओौत्सुक्य-जनित दुःख, आपदा, विरहादि, सत्व-त्याग आदि 
दैन्य" के. विभाव दहै । 





+ 


. दीनता सु जहं मलिन सरीरं । होई दुःखमय वचन अधीरं । र० सा०, छंद ४६२। 
. अति दुःख तें विरहादितं परति जबहि जो मीन । 

ताहि दीनता कहत हैँ जे कवित्त रस रीन । जगद्धि०, ४।२० । 
. जह काहू दुःख दुसह ते परयो छीन तन होय । 

दुःखदाई सों दवि वचन, कहँ दीनता सोई । न° र० त०, छंद ३२६ । 


~<) 
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४. दुःख दारिद प्रिरह्‌ आदिते दन्य भाव पटहिचानि । का० वि०, ३।३६ । 

५. बहै दीनता दीन जब विरहादिक ते होय । र० रत्ना०, संचारी भाव । 

६. र० कु०, तृतीय कुसुम । 

७. दुःख दारिद्रय आदि से उत्पन्न अपने मपकषं का नाम दैन्य है। का० कल्प०, ४ स्वतक। 
८. र० क०, पृष्ठ ५०। ६. का० द०, पृष्ठ ७० । 
१०. र9 भी०, पृष्ठ २१७ ११. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३७। 

१२. ना० शा०, ७।४३ । द° ₹०, ४।१४, काव्यानु°, पृष्ठ ८५। 


१३. शिरश्शुलशिरोव्यावृत्ति धुननैः दंहोपस्कर त्यागात्‌ । भा० प्र०, १ अधिकार । 
१४. अनुभावा मालिन्यगात्रस्तम्भादयो मताः । र० सु°%, २।१०।` 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विष्छेषणात्मक अध्ययन १६६ 


लक्षण--देन्य की मनस्थिति मे सत्त्वापश्रंश से अनौजस्य होता है । इसमे आत्म- 
लघुता की भावना ओर सहानुभूति की याचना तथा शोचनीयता का 
मिश्रण होता है । अनौद्त्य एवं मानसिक हीनत्व दोनों ही अनौजस्य के 
अंग हैँ जो इसमें विशिष्टतया दशित होते है । 


अनुभाव- देन्य के अनुभाव है साहसहीनता, खिन्नता एवं आत्मगौरव की उपेक्षा 
आदि । 


(६) चिन्ता 

"चिन्ता के मुल में "चिन्त्‌" धातु है जिसमे भावे अङ्‌" प्रत्यय के साथ टाप्‌' स्त्रीलिग 
प्रत्ययकायोगदहै। । 

चिन्त्‌ धातु के निम्नलिखित अथं कोश में दिए गए है- 


चिन्त्‌--(१) सोचना, विचारना, (३) ध्यान देना, स्याल करना, (३) स्मरण करना, 
याद करना, (४) खोज लेना, (५) सम्मान करना, (६) तोलना, अच्छे बुरे का विचार, 
(७) बहस करना ।' 
मोनियर विलियम्स ने इसे इन अथौ मे महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य 
स्मृति में प्रयुक्त दिखाया है-- 
“चिन्ता' के निम्नलिवित अथं आष्टे के कोशमेंदिए गए है 


(१) सोच-विचार, (२) दुःखपूणं वा दुःखदायी विचार, चौकसी, सावधानी, उत्कण्ठा, 
व्यग्रता, (३) ध्यान, विचारणा ।* 


मोनियर विलिवम्स ने इसे उपयु क्त अर्थो में महाभारत, मनुस्मृति, याज्ञवल्वयस्मृति, 
तथां सवंदशंन संग्रह्‌ में प्रयुक्त देखा है ।* 


भरतमुनि रेश्वये-नाश, इष्ट जौर द्रव्व को हरे वले ओर दारिद्रयादि विभावो 
से चिन्ता की उत्पत्ति बताते है ।' आर्या में इसे ही 'वितकं' से उपगत बताया गया है।९ 





१. संस्कृतशब्दाथं कौस्तुम, पृष्ठ ३१८ । 

२. देविए--चिन्त्‌' मो० विभ संस्कृत-अंगरेजी कोश । 

३. चिन्ता, ण्ठा, 2, ७8 छा = उतारमाणि [0पष्ा1, 0816, 
व1161, 3. रदील्लाज, ©015106811011.--4 0165 88115, 12. [016गावा४. 
देखिए, मो० वि° का संस्कृत-ग्र्रजी कोश । 
ठेश्ववेश्रंशेष्टद्रव्यपहारिदारिदरयादिभििभावंः समृत्पद्यते । 

६. रेश्वयद्रव्यापहारे जनिता बहुप्रकारा तु 1 
हृदय वितरककोपगता चिन्ता नृणां समुद्‌ भवति ॥ ना० शा०, ७।४४ 


१७० संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


असंग मुनि क अनुसार "चिन्ता" मन का विशिष्ट कमं है (द० दि०, पृष्ठ ७२०) । अग्निपुराण 
के अनुसार “अथपरिभावन' का नाम चिन्ता' है ।' धनंजय के मतमें हितकी अप्राण्तिसे 
उत्पन्न “ध्यान' का नाम चिन्ता है ।› हेमचन्द्र भी इसी मतके हँकि संतापादि को जन्म देने 
वाली चिन्ता-वृत्ति को ध्यान कहते हँ जो दारिद्रूयादि से उत्पन्न होती है ।' गुणचन्द्ररामचन्द्र 
इसे आधि- मानसी पीडा' नाम देते हैँ ओर प्रिय-दष्ट कौ अप्राप्ति से उत्पन्न बताते है ।' 
शारदातनय इन विभावो से उत्पन्न इसे "वितर्कत्मक' निरूपित करते हैँ । तथा धृतिनाश का 
कारण बताते हँ ।" ओर इसका निर्वहण इस प्रकार करते हैँ जिससे चित्त अर्थो पर जाए उसे 
भचिन्ता' नाम दिया जाता है ।* ओर इस प्रकार अग्निपुराण की अथंपरिभावन' परिभाषाके 
निकट पहुंच जाते हैँ । कविराज विश्वनाथ धनंजय के मतानुसार इसे श्यान' ही कहते है ।° 
भानुदत्त ने चिन्ता नाम श्यान' का कहा है, ध्यान स्मरणात्मक नहीं किन्तु चित्तकी 
एकाग्रता ।° शिगभूपाल' ओर विद्यानाथ^“ भी इसे पर्याय से ध्यान' कहते हैँ । ओौर, पण्डित- 
राज जगन्नाथ भी ऊपर बताये विभावो से उत्पन्न चित्तवृत्ति चिन्ता का अपर पर्याय ध्यान 
ही बताते दै" चिन्ता में कम्पादि नहीं होते, अर्थात्‌ भय" ओर 'आशंका' नहीं होती । देव इसे 
इष्ट वस्तु के पाये बिना चित्त मे एक आशा मानते है ।५^ चिन्तामणि इसे ध्यान कहते है 
जिसमे शून्यतादि उत्पन्न हो जाते हैँ ।** कुलपति मिश्र इसे श्रिय वस्तु का ध्यान' कहते है ।* 
गुलाम नवी ने भी “अनाप्त प्रिय वस्तु मे ध्यानपूर्वेक चित्त का गमन' बताया है 1" सोमनाथ 





अ० पु का०, ३।२५१। 
ध्यानं चिन्ताहितानाप्तेः । द० रू०, पृष्ठ १०४। 
दादिद्रयष्टद्रग्यापहारैश्वयंश्रंशादिभ्यो ध्यानं चिन्ता । काव्यानु° पृष्ठ &४॥ 
आधिश्चिन्ता प्रियानाप्ते; । ना० द०, ३।१६० । 
वितर्कात्मा भवेत्‌ चिन्ता स्मृतेरन्या प्रतीयते । भा० प्र°, १।१८-१६॥ 
यथा चित्तायतेऽ्थेषु सा चिन्तेत्यभिधीयते ।--भा० प्र ०, अधिकार २। 
ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः । साकं द०, ३।१७१। 
चिन्ता ध्यानं-- न च स्मरणात्मकम्‌-- किन्तु चित्तंकाग्रता ।--र० त°, पृष्ठ ८२। 
चिन्ता ध्यानात्मिका 1--र०° सु०, २।७१-७२। 
„ ध्यानं चिन्ता । प्र° २०, पृष्ठ २४७ ॥ 
, ध्यानमपर पर्यायो यस्य सः । रगंघ०, पृष्ठ २८८ । 
इष्ट वस्तु पाये बिना एक आस चित्त होय । 
स्वास ताप वंवणं जह चिन्ता कियत सोय । भा० वि०, पृष्ट ३६। 
१३. चिन्ता कहियत ध्यान है, शून्यतादि जित होय । क० कु° क ०, ७।३६। 
१४. चिन्ता सो प्रिय वस्तु की ध्याने करत विहाय । र० र०, ३।२२ । 
१५. अनपाये प्रिय वचनं को ध्यान मांहि चित जाई । 

सो चिन्ता जहि ताप अरु आंसू स्वास रखाई्‌ ।। र० भ्र°, छंद ८३० । 
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इसे प्रिय का ध्यान' कहते हैँ ।* भिखारीदास 'हृदयस्थित फिक्र" बताकर इसे स्पष्ट करते हैँ 
तथा सोच-विचारात्मक मानते है ।* पदुमाकर भट्ट इसे स्पष्ट करने मेँ असमथ रहे हैँ ।१ 
बेनी प्रवीन इसे मन ही मन प्रिय का चितवन" कहते है ।* प्रताप साहि भी इसे ध्यान 
ही मानते है ।' भानुकवि ने इसे अंग्रेजी नाम भेनफुल रिप्लेक्शन' दिया है ओर चित्त का 
स्थिरता विहीन, मति की भरी अवस्था से युक्त, चकित होना बताया है 1 प्रतापनारायण 
सिह जर “किसी अहित वस्तु के विचार को चिन्ता संचारी" कहते है ° कन्हैया लाल पोदार 

` ने “इष्ट कौ अप्राप्ति वा अनिष्ट कौ प्राप्ति से उत्पन्न ध्यान को चिन्ता" कहा दै ।* अयोध्या 
सिह उपाध्याय इसे पीड़त्मक मानकर “हित की अप्राप्ति के कारण उत्पन्न आधि'' को 
चिन्ता कहते है । आचायं शुर इसे अन्तःकरण की वृत्ति मानकर रागात्मक नही मानते 1 
राम दहिन मिश्च ने इसे'' इष्ट वस्तु अप्राप्ति से उत्पन्न ध्यान"' ही कहा है ।५ बाबू गुलाबराय 
ने इसे हित के अलाभ में उसकी प्राप्ति के लिए" "चित्त की विकलता' बताया है । उन्होने 
स्वमत प्रतिपादन को प्रसाद का पद' "री अभाव की चपल बालिके" उद्धृत किया है । आका 
से चिन्तामें यह भेद है कि आशंका अधिकतर भावी अनिष्टकी होती है गौर अनिष्ट. 
निश्चयोन्मखी होती है, चिन्ता में सुख का अभाव है ।* डां० राकेश गुप्त इसे अंग्रेजी मे 
'पेनफु मेडिटेशन' कहते हैँ । ओौर, धनंजय जौर कविराज विश्वनाथ की परिभाषा को अपना 
अवलम्ब बनाते हैँ । वे इसे मानसिक प्रभाव मानते हैँ ।५ 


अनुभाव 
आचार्यो ने ^चिन्ता' के निम्नलिखित अनुभाव बताये है-- 





१. चिन्ता प्रिय को ध्यान । र० पी० नि०, ७।२४॥। 
२. चिन्ता फिकिर हिये मेँ आनी । 
जहं कषु सोच करत है प्राणी । र० सा०, छंद ४६६। 


३. जहां कौन ह बात की चित्त में चिन्ता होय । 
चिन्ता तासों कहत है । जगद्धि, ४।४० । 


४. मन ही मन में प्रान प्रिय जहां चिन्तवन होय । 

ताही सों सब कहत हैँ चिन्ता कवि जन लोड ॥ न° र० त०. छंद ३२८ । 

जहां न इष्टहि पाडये ध्यान सुचिया जानि । का० वि, ३।३६। । 

चिन्ता चित्त हौ चकित जव धिरता विन मति भोर । रस० रलना०, संचारी भाव । 
र० कु०, ३ कुसुम । ८. का० कलप०, ४ स्तवक । 

६. र० क० पृष्ठ ४१। १०. र० मौ०, पृष्ठ २२१। 

११. का० द०, पृष्ठ ७०। १२. सि० अध्य०, पृष्ठ १३३ । 

१३. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३७। 
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संताप, निश्वास, ध्यान, अधोमुख चिन्तन, कृशतादि, हृदयशून्यता, धृति-शुचि-विहीनता 
(नाट्य शास्त्र ७।४५) । भूलेखन, आकाशावेलोकन, इष्टि-एकाग्रता आदि । वितकं, अन्य- 
स्मृति का आभास--ये भाव-प्रकाशन मेँ जौर बताये गये हैँ (भाव प्रकाशन, १ अधिकार) । 
इसमें भी सात्विक -अनुभावों का अभाव है । 
चिन्ता के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव-- चिन्ता के विभाव हैँ अनिष्ट प्राप्ति, एेश्व्य-नाश, वा प्रतिकूल ओर 
विषम परिस्थिति । 


लक्षण--चिन्ता' में स्मृति एवं प्रज्ञा सहाय है, व्यग्रता एवं उत्कण्ठा तथा सावधानी 
एवं सतकंता भी इसके अंग हैँ । अथं की. आशा से तत्सम्बन्धी एकाग्रता 
वा ध्यान-चिन्तन इसका स्वरूप टै । यह्‌ मानसी पीडा तक पहुंचकर 
आधि'कारूप भी वन सकती है, तथा आशाको दुराशा मे परिणत कर 
देती है । असंग के अनुसार यह मन का विशिष्ट कमं है । 


अनुभाव--चिन्ता के अनुभाव है -वृतिनाश, वितर्क, अन्य स्मृति का आभास तथा 
चित्त-वैक्लग्य आदि । 


(१०) मोह 
“मोह' शब्द के मल से ह" धातु दै जिसमे भावे “वञ्‌ ” प्रत्यय का योग है । मुह्‌ ' 
धातु के नीचे लिखे अथं होते है 


१. मुच्छित होना, चेतना खोना, संज्ञाहीन होना, २. व्याकुल होना या घवरा जाना, 
हैरान होना, संभ्रम में पड़ना, ३. मुखंता करना, मूढता दिखाना या उल्लू बनाना, ४. चूकना, 
भूलना, ‰. भक करना, भटकना । 

“मोह' के निम्नलिखित अथं पाये जाते हैँ-- 


१. 
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१. चेतना खोना, मूर्छा, मूरक्ञाना, हतसंज्ञता, २. व्याकुलता, श्रांति, घबराहट, हैरानी, 
संभ्रम, ३. अज्ञता, अज्ञान, भूल-भटक, ४. चूक, भुल, ५. आश्चयं, विस्मय, ६. सन्ताप, पीडा, 
७. तान्व्रिक-क्रिया, ८. मनोभ्रान्ति, आसक्ति । 


भरतमुनि के अनुसार "मोह" देवोपधात, भय, आवेग पूरवेवेर संस्मरण आदि विभावो 
से उत्पन्न होता है । आर्या म त्रासन" आदि से उत्पन्न श्रतिकार शुन्यतां' का नाम मोह 
दिया गया है 1! इस असंग मुनि के वर्गीकरण के अनुसार मन का सहाय चेतसिक-धमं कहो जा 
सकता है । (द° {दि ०, पृष्ठ ७२०) । धनंजय इसे भीति, दुःख, आवेश, अनुचिन्तन आदि से 
उत्पन्न 'विचित्तता' नाम देते हैँ ।* अग्निपुराण में कत्तव्य-उपाय का अदशेन मोह' कहा गया 
है 1* हेमचन्द्राचायं के मत में प्रहार, मत्सर, भय, दैवोपवात, पू्व॑वैरस्मरण, त्रासन आदिसे 
“चित्त के मूढृत्व' का नाम मोह दै * उनके मत में मोह की पूर्वावस्था भी 'मोह'नामसेही 
कही जाती है । कभी-कभी सुख से भी मोह का जन्म होता है । रामचन्द्रगृणचःद्र इसे उपर्युक्त 
विभावो से उत्पन्न अचैतन्य'--ग्रवृत्ति-निवृत्ति- ज्ञान का अभाव मानते हैँन कि सवथा गत- 
चेतनत्व । वे अन्य विभावो मे तीव्र-वेदना-अशक्य-प्रतिकार, चोर-राजा, सपं, व्याघ्रादिका 
आक्रमण, देश विष्ठव-अग्नि-जकादि का उपघात, वैरिदशंन-श्रवण आदिको भी ग्रहण करते है । 
शारदातनय इसे "चित्त का शून्यत्व कहते हँ ओौर उपयुक्त विभावो मे 'मद' का उल्लेख ओौर 
करते हैँ । तथा, इसका निर्वह करते है, चित्त की शून्यता जिससे मन मूर्छित होता है ।'९ 





१. दंवोपघातव्यसनाभिघातभयावेगपूवं व रस्मरणादिभिविभावंः समूत्पद्यते । 
अस्थाने तस्करान्खष्ट्वा त्रासनैर्वा पृथग्विधः । 
तत्स्रतीकारणशून्यस्य मोहः समुपजायते । ना० शा०, ७।४६ । 
व्यसनाभिघातभयपूवं रस (वैर) स्मरणजो भवति मोह । 
सर्वेन्द्रिय संमोहात्वस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ ना० शा०, ७।४७ । 
२. मोहो विचित्तता भीतिदुःखावेश।चिन्तनं : । द° र०, ४।२६ 
कतंब्योपायादशंनं मोह उच्यते । अ० पु० का०, ३।२६। 
प्रहार-मत्सर-भय-देवोपघात-पूरवेवे र-स्मरण-त्रासनादिभ्यश्चितस्य “मूढत्व मोहः । मोहस्य 
प्रागवस्थापि मोह शब्देनोच्यते । सुखजन्मापि मोहो भवति । काव्यानु °, पृष्ठ ९&४। 
५. मोहः अचेतन्यं प्रहारादेरमोहिऽत्राघू्णनादय-- ना० द०, ३।१६६ । 
अचंतन्यं प्रवृत्ति-निवृत्ति ज्ञानाभावो न तु स्वेथा गत-चेतनत्वम्‌ । प्रहारो ममेण्यभिघातः। 
आदि शब्दात्‌ तीव्रवेदना-अशक्य-प्रतिकार-चोर-राजा-अहि-व्याघ्राद्याक्रमण-देश-विष्लव- 
अग्निः उदकायुपघात-वैरी-दशेन-श्रवणादेविभावस्य ग्रहः 1 वही । 
६. मोह चित्तस्य शृन्यत्वं पूर्ववेरस्मृते मंदाद्‌ । 
दैवोपधातान्मात्सर्यात्‌ भयाच्चापि प्रहारतः ॥ 
आवेगात्ततप्रतीकारविहतेरेवमुदुभवेत्‌ । भा० प्र०, पृष्ठ १६ । 
मोहर्चित्तस्य शृन्यत्वं मनोयेनेव मुह्‌.यति । भा० प्र ०, पृष्ठ ३१। 


< <“ 
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जाना कहते हैँ ओर दुःख तथा मोह से उत्पन्न मानते हैँ । “मोह' का विभाव बताकर लक्षण 
को ओर अस्पष्ट कर दिया गया है । इसमें उन्होने चित्त की धैयं -अग्रहणता' भी लक्षित की 
है ॥ प्रताप साहि ने भौ इसे ^भय-विषदादि' से चित्त की विकलता कहा है ।, भानु कविने 

` इसे अंग्रेजी नाम ॒'परप्लेक्सिटी' दिया है तथा स्व-देहाज्ञान कहा है । प्रतापनारायण सिह ने 
इसे “श्रम-जनित वेचित्य' कहा है ।* कन्दैयालाल पोदार ने इसे “चित्त-विक्षिप्ति' वस्तुका 
यथायं ज्ञान न रहना' कहा है ओौर परम्परित विभाव गिनाये हैँ । अयोध्यार्सिह उपाध्याय 
हरिओौध इसे “भय-दुःख-भ्रम-जनित चित्त की साधारण अचेतनता जौर श्रांति' कहकर स्पष्ट 
करते हैँ ।* राम दहिन मिश्च भी इसे चित्त विक्षेप के कारण यथाथं ज्ञान का लोप' वताते हैँ । 
आचायं शुक्लं के अनुसार "मोह ओर जडता" दोनों मिरुती-जुरुती अवस्थाएं हैँ । जडता में 
मानसिक ओौर शारीरिक दोनों क्रियाएं एक क्षण के किए बन्दसी हो जाती है। इसमे चित्त 
की व्याकुलता नहीं रहती तया इष्टानिष्ट दोनों के दशंन-श्रवण से हो सकती है जबकि मोह 
मँ चित्त कौ व्याकुलता जौर मूर्च्छा" होती है ।“ डाँ. राकेश गुप्त ने इसे अंग्रेजी में “डिन्दरेक्शन' ,. 
कहा है ओर इसे मन की अचेतनावस्था वा असामान्य चेतनावस्था माना है ओर कविराज 
विश्वनाथ तथा पण्डितराज जगन्नाथ को अपने मतके लिए आधार रूपमे ग्रहण किया दै। 
वे इसे संवेग' मानने को तैयार नहीं है ।* बार गृलावराय इसे “सिर चकराने ओर संज्ञाखो 
बेठने की सी मानसिक अवस्था' मानते हैँ ।' 


मोह के अनुभाव 
निश्चतन्य, श्रमण, पतन-घूणंन, सर्वेन्द्रिय संमोह आदि नाट्यशास्त्र मे दिए गणएु है ।५ 


दशप में भी यही अनुभाव संकलित है (४।२६)५ । भाव प्रकाशन में निश्चेष्टता, वैवण्य, 
सर्वेन्द्रिय-प्र मोह्‌, निश्वास ओौर नण्टसंजञता को स्पष्टतथा कहा गया है ।* अन्यो ते भी प्राय 





१. अतिदुःख ते अति मोह ते धीरज गहै न चित्त । 
सकल ज्ञान मिटि जात है, मोह कहावं भित्त ॥ न० र० त०, छंद ३३२ । 


२. भय विषाद चित्त विकल्तं मोह कहावत सोय ॥ का० वि०, ३।३७ । 
३. मोह अपने देह को ज्ञान रहत जब नाहि । र० रल्ना०, संचारी भाव । 
४. र० कुऽ, ३ कुसुम । 

५. का० कल्प०, ४ स्तवक । ` ६. र० कण, पृष्ठ ४२। 

७. का० द०, पृष्ठ ७१। ८. र० मी०, पृष्ठ २३३ । 

६. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १४१। १०. सि° अध्य, पृष्ठ १३१। 


११. ना० शा०, ७।४६-४७ । 

१२. काव्यानुशासन में भी भरतमुनि का अनुसरण किया गया है, काव्यानु° पृष्ट €४। 
ओर ना० द०में भी, ना० द० ३।१६६। 

१३. भा० प्र° १ प्रष्ठ १६। 





१७६ । संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


निश्चेष्टता व इन्द्रिय-शून्यता आदि कहे हैँ ।' कविराज विश्वनाथ ने मूर्च्छा ओर अज्ञान" को 
भी अनुभाव में प्रिगणित किया है ।* जबकि विद्यानाथ 'मूच्छेना' नाम मोह का देते हैँ ।' 
` भानुदत्तने स्तम्भ-पात-घू्णेन-अदशंन-विस्मरणादि इसके अनुभाव कहे हैँ ।* 


"मोह" के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है 

विभाव--भय, व्यसन, दैवोपधात, आवेग, पूवेवैरस्मरण, . तीव्र-वेदना, अशक्य- 
प्रतिकार, हृषं-वियोग-विषाद, व्याकुलता, चिन्ता, अनुचिन्तन, आवेश, 
मद आदि । 

लक्षण--मोह मन की वह अवस्था है जिसमें कायं -अकाये, प्रवृत्ति-निवत्ति ज्ञान 

काअभावसा रहतादहै। इसे व्याकुलता एवं संभ्रम भीक्हा जा 
सकता है । अपने हल्के रूप में यह श्रम, ओर वैचित्य तथा उत्कटा- 
वस्थामें यही चिन्ताकावदारूप होने पर विस्वरण, एक प्रकार की 
मूर्च्छा एवं ल्य तक पहुंचता है जिसमें चित्त-शून्यता होती है । वस्तु- 
तत्त्व अनवधारिणी चित्तवृत्तिके रूप मँ यही आसक्ति" भी है । अंग्रेजी 
मे इसे हहैल्यूसिनेशन' अथवा "हल्युजन' कर्हैगे । 

अनुभाव-- स्तम्भ, ववण्ये, इन्द्रिय-संमोह्‌, निश्चेतन्य, मूर्च्छा, अज्ञान, वस्तुदशंन, 
विस्मरणादि, क्षणिक-भरल, भ्रमण, पतन आदि इसके अनुभाव हैँ । 


(११) स्मृति 

स्मृति' के मूलमें स्मृ" धातु है जिसमें भावे "क्तिन्‌ प्रत्ययकायोगदहै। 

स्मृ" धातु के अथं ह -चिन्ता करना, ध्यान करना (देखिए सं श० कौ०, परि- 
शिष्ट २, पृष्ठ ६५) 

स्मृति' के निम्नलिखित अथं होते है- 

(१) सुध, याद, स्मरण-शक्रति, (२) स्मरण, (३) विधि-विधान (श्र ति का विलोम) 
(४) कानून, विधान की संहिता, (५) कामना, अभिलाषा, (६) समन्ञ, वुद्धि , विवेक, विचार ।" 


भरतमुनि ने सुख-दुःखक्रत भावों के मति-विभावित अनुस्मरण का नाम स्मृति दिया 
है ओौर इसे अपनेपन मे आने से, चिन्तन से, अभ्यास से, सुनने-देखने की निपुणता से सम्भव 


१. र० सु, २०।५३ । २. सा० द० ३।१५० । 
३. प्र° रु०, पृष्ठ० र२४८। ४. र० त०, पृष्ठ ८३। 
५. 1. एलालाएलला66, 16५011८०, प्लाा०ा ४, = 2, व 716102 9, 6बा770& 10 


1774, आक, 3. 18, 4. ००त€ गा 1805, = 5. 068776, 151, 6. 0ाञ्लत- 
11781101, त78ल€्0य. -- ^7165 84115. ह. 60४ 
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बताया है ।' बौद्ध दाशेनिक असंग ने इसे मन के सद्रायों के अन्तगंत रखा है ओर चैतसिक 
धमे कहा है (द० दि०, पृष्ठ ७२०) । धजनंय ने इसे सदशज्ञान, चिन्तादि से एवं संस्कार से 
उत्पन्न माना है ।* अग्निपुराण में इसे अनुभूत वस्तु का प्रतिविम्बन' कहा गया है।* हेम- 
चन्द्राचायं ने इसे सदश-दशेनादि से उत्पन्न सुख-दुःख का हेतु स्मरण रूप मानाहै ।* रामचन्द्र 
गुणचन्दर ने तुल्यद्ष्टि, सदश श्रवण, चिन्ता-संस्कार, रात्रि के अन्तिम प्रहर में निद्रोच्छेद, पुनः 
परिशीलन ओर पूरवंदशंन से उत्पन्न पाटव आदि विभावोंसेहोने वाला ूवं-चष्टज्ञान' कहा 
है ।* शारदातनय स्मृति को देश-काल से उपयुक्त, सुख-दुःख से सम्बद्ध चिर-विस्मृत वस्तुओं 
का स्मरण कहते हैँ तथा रात्रि के पश्चात्‌ प्रहर में निद्रा-क्षय चिन्ता, बार-बार के अभ्यास, 
समान-दशंन-श्रवण से इसकी उत्पत्ति मानते है । 

उन्होने स्मृति की परिभाषा इस प्रकार की है स्मृतिः संस्कारसहिता सत्त्वस्था बुद्धि- 
रुच्यते ।* एवं देशान्तर ओर कालान्तर में अनुभूत उन-उन देशादि विशेष का पुनरालोचन 
(प्रत्यक्षीकरण, अथवा कल्पना) स्मृति मानते हैँ ।* जो स्मरण करे, या कराये अथवा जो स्मरण 
की जाये" कह कर उन्होने स्मृति का निवंहण किया है । शिगूपार ने इसे पूर्वानुभूत अथं-प्रतीति' 
नाम दिया है ।* विद्यानाथ इसे 'ूर्वानुभूत' विषय कहते टँ ।“ कविराज विश्वनाथ ने इनका 
ही समन्वित मत इस विषय में दिया है ।'' भानुदत्त इसे संस्कारजन्य-ज्ञान' कहकर इसको 
“स्मरण रूप" एवं श्रत्यभिज्ञानरूप' दोनों ठहराते टँ ५ दाशेनिकों के अनुसार सभी भनुभन- 


- ना० शा०, ७।४८-४९ । २. सद्शज्ञान चिन्ताचयैः संस्कारातसपृतिरत्र । द० ०, ४।२०। 
. स्मृति स्यादनुभ्रूतस्य वस्तुतः प्रतिबिम्बनम्‌ । अ० प° का०, ३।२६। 
. काव्यानु°, पृष्ठ ८७ । *. ना० द०, ३।१६५। 
~ देशकालोपयुक्तानां सुखदुःखानुषंगिणाम्‌ । 
चिरविस्मृतवस्तूनां स्मरणं स्मृतिरुच्यते ॥ 
दौस्स्य्यान्निद्राक्षयाद्रात्रयाः प्रहरात्पर्चिमादपि । 
चिन्ताया मुहुरभ्यासात्समानश्र तिदशेनात्‌ भवेत्‌ ॥ भा० प्र १, पृष्ठ १६। 
७. भा० प्र° २, पृष्ठ २९। 
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५ देशान्तरेऽनुभूतस्य तथा कालान्तरेपि च । तदेशादि विशिष्टस्य युनरालोचनं स्पतिः । 
स्मरति स्मयंते स्मारतीत्यस्यास्तु निवहः ॥ भा० प्र०, २ अधिकार । 
€. स्वास्थ्य-चिन्ता्दाभ्यास-सदशारोकनादिभिः स्मृतिः पूर्वानुभूताथंग्रतीतिः । 
र० सु०, २।३न । 
१०. पूर्वानुभूतविषयं ज्ञानं स्मृतिरुदाहृता । प्र° ₹०, पृष्ठ २४८ । 
११. स्मृतिपूर्वानुभूताथं विषयं ज्ञानमुच्यते । सा० द०, ३।१६८ । 
१२. संस्कारजन्यं ज्ञानं परत्यभिज्ञारूपं स्मरणरूपं च संस्कारजन्यत्वेनोभयसं ग्रहः । 
र० तण पृष्ठ 5४1 
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ज्ञान तीन ही क्षण स्थित रहते है, अतः ज्ञान को स्मरण के प्रति कारण नहीं माना जा सकता। 
इस विषय में स्वास्थ्य-संभूत स्मृति के रूप में कालिदास का यहु श्लोक प्रमाणरूप द्रष्टव्य है : 
` रम्याणि वीक्ष्य मधुरांच निज्ञम्य शब्दानु । 
पयुंत्सुकी भवति यत्‌ सुखिनोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वम्‌ । 
भावस्थिराणि जन्मान्तर सौहदानि । शाकुन्तलम्‌ । 
पण्डितराज जगन्नाथ भी "स्मृति" को 'संस्कारजन्य ज्ञान' कहते हँ ।' चिन्तामणि के 
मत से सहज ज्ञान, चिन्तादि से पूर्वाथं का स्मरण स्मृति है।* देव इसे 'सम्पत्ति-विपत्ति, 
अधिक प्रीति, अति त्रास के प्रिय-अप्रिय संस्कारों कास्मरण' मानते हँ । कुलपति मिश्र इसे 
"सुधि-कृता' कहते है ।* गुलामनवी इसे ष्ट वस्तुओं की पूनः सुधि अथवा पूरवाथं का स्मरण" 
मानते हैँ ।" सोमनाथ इसे सीधे सुधि करना" कहते हैँ ।\ भिखारीदास इसे "चित्त दिये हूए 
विषय के रंग-रूप को देखकर सुधि करना! परिभाषित करते हँ ।* पदूमाकर भट्ट इसे "वीती 
बात का स्मरण' निश्चित करते हैँ ।* बेनी प्रवीन इसे सामान्य रूप में सदश वस्तु के देखने- 
सुनने से उत्पन्न स्मरण" मानते हैँ ।* प्रताप साहि ने इसे पण्डितराज जगन्नाथ के समान 
संस्कारमयज्ञान कहा है ।** भानुकवि ने पद्माकर भट्टकाही लक्षण दिया है तथा अग्रेजी 
मे इसे ररिपृेक्शन' नाम दिया है ।'* प्रताप नारायण सिह जु ने इसे "गतपदार्थो का पूनर्ञान' 


१. स्मृतिः संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । रगंध४, भावध्वनि, १ आनन । 
२. सहज ज्ञान चिन्तादि भ्रू विलासादि जिन होड । 

सुमिरन पूवं अथं को स्मृति कहियत है सोई ॥ कण कु० क०, ७।४६ । 
३. संस्कार संपत्ति, विपत्ति अधिक प्रीति अति त्रास । 

प्रिय अप्रिय सुमृति इक चित्त मौन उसास ॥ भा० वि०, पृष्ठ ३७। 
४. स्मृति सुधि करि होय-र० र०, ३।२३। 
५. लखे बसन-मनिगन चितं फिरि वाकी सुधि होय । 

कं सुधि पूरब अथं की संस्मृत कहिये सोय । र° प्र०, छंद ८३० । 
६. सुधि करिबो सो स्मृति गुनि--र० पी नि०, ७।२६ । 
"७, सुमृति किय जासो चित्त दीजे । सो रंग रूप देखि सुधि कीजं । र० सा०, छं° ४६२। 
. सुमिरन बीती वात को सुमति भाव सव शोध । जगद्वि०, ४।४६ । । 
. सदश वस्तु देखत-सुनत सुमिरइ सोई सोई । । 

सोइ अस्मृति भाव है संचारिन को गई । न० र० त०, छंद ३२२ । 

१०. संसकार मय ज्ञान ते सुमिरन भाव गनाय । का० वि०, ३।३८ 1 
११. सुभिरन बीति बात को इस्मृति भाव विसाल । र० रत्ना० । 
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कहा है ।' कन्हैयालाल पोदार के मत से "पहले के अनुभव किए हृए विषय. का ज्ञान ही स्मृति 
है ।* अयोध्यासिह उपाध्याय 'सदश-अवलोकन, चिन्तन, परिदशेनादि से पूर्वानुभूत बात की 
याद को स्मृति" कहते हँ ।' रामददिन मिश्च के मत से पूर्वानुभूत सुख-दूःख आदि विषयों का 
स्मरण ही स्मृति है जो सादश्य॒वस्तु के दशन तथा चिन्तन आदि से उत्पन्न होती है ।* 
आचायं शुक्ल ने इसे अन्तःकरण वृत्तियों में स्थान देकर कहा है कियोंही प्रसंग आनेपर 
सोचने रगना या किसी बात का स्मरण करना काव्य-भावान्त्गत न होगा । किसी भाव कै 
कारण उत्पन्न हो ओर वह भावस्पष्टरूपसे व्यंजित हो, तभी उसका ग्रहण काव्यमेंहो 
सकता है ।* बाबर गुलाब राय इसे "सादृश्य ज्ञान से पूर्वानुभव की मानसिक पुनरावत्ति' निर्धा- 
रित करते है ।* डं° रकेण गुप्त भी इसे भानुकवि के समान अंग्रेजी मेँ “रिप्लेकशन' नाम 
देते हैँ ओर अपने विवेचन के किए अयोध्यासिह उपाध्याय कौ परिभाषा को मान्यता देते हैँ । 
वे इसे मानसिक प्रकिया मात्र मानते हैँ जिसमे अवचेतन मेँ गए हुए किसी ज्ञान अथवा बोध 
का पूनः चेतना के केन्द्र-विन्दु पर स्थानान्तरण होता है ।* . 


स्मृति के अनुभाव 

नाट्य शास्त्र मँ शिरकम्पन, शिर-सहलाने, भ्रू-भैपण, आदि" तथा काव्यानुशासन में 
मुखोन्नमन, शून्यावलोकन, अंगुलीभंगादि ओौर बताये गये हैँ ।* भा० प्र° मेँ सदश अवलोकन 
से हषं भी बताया है ।* अन्यो ने प्रायः इन्हीं अनुभावोंका वणेन क्ियादहै। ध्यान देने की 
बात है कि किसी आचायं ने इसमे "सात्विक" अनुभाव का. वणेन नहीं किया है । 


“सपृति' के उपरिलिखित अध्यपन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव-- स्मृति के विभाव हँ मति, चिन्ता, सदशःज्ञान, पूर्वाभ्यास, परिशीलन, 
संस्कार, रात्रि के अन्तिम प्रहर में निद्रोच्छेद । 


लक्षण --अनुभूत वस्तु अथवा स्थिति का अनुस्मरण अथवा मानसिक प्रतिविम्बन 
स्मृति है । यह बुद्धि का ही भेद है जो सत्त्व में स्थित होती है ओर संस्कार 
मुक्त होती है । पूर्वानुभव की मानसिक अनुवृत्ति भी इसी के अन्तगंत आती 
है, तथा तज्जन्य अथं प्रतीति भी । असंग ने इसे अपने वर्गीकरण मेँ चेतसिक 
धमे कहा है ओौर मन का सहाय बताया है । 


१. र० कु०, ३ करुपुम । २. का० कल्प०, ४ स्तवक । 
३. र० कण, पृष्ठ ४१५] ४. का० द०, पृष्ठ ७१। 

५. र० मी०, पृष्ठ २१३1 ६. सि० अध्य, पृष्ठ १३२। 
७. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३८ ॥। घ. मा० शा०, ७।४६ 

९. काब्यानु०, पृष्ठ ८७ । १०. भा० प्र०, पृष्ठ १६। 
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अनुभाव--स्मृति के अनुभाव ्है--सुख-दुःब-सुधि--आन्तर अनुभाव; शिरचालन, 
शिर-सहलाना, भ्र -क्षेप आदि-बाह्य अनुभाव । 
(१२) शति 
शवृति' के मुल में वृञ्‌ ' धातु है जिसमें “भावे-क्तिन्‌ प्रत्यय का योग हुआ है । वृज्‌ ' 
धतु का अथं है--शधारण करना'-- (सं श० कौ° परिशिष्ट) । 
मोनियर विलियम्स के कोश में धृति' के निम्नल्कित अथं व्यिदै'-- 


(१) थमाव, अधिग्रहण, रखाव, आलम्बन, दढता, स्थेयं, दद्‌ संकल्प (ऋग्वेद), (२) 
संतोष, तृप्ति, आह्लाद (महाभारत), (३) सुख-सन्तोष प्राप्ति (रत्नावली), (४) द्‌ रहना 
(अमर कोष), धारणा (मनुस्मृति), (५) धृति देवौ (महाभारत, हरिवंश पुराण) । 

आष्टे के कोण में निम्नलिखित अथं दिये गये हैँ-- 

(१) पाना, थामना, अधिकृत करना, (२) प्राप्ति, अधिकृति, (३) संभालना, ।स्थत 
रखना, (४) ददता, अटलता, स्थिरता, (५) धेये, धीरज, शक्ति, ट निश्चय, साहस, आत्म- 
संयम, (६) सन्तोष, तृप्ति, सुख-प्रसन्नता, आनन्द, आह्लाद, (७) व्यभिचारी भाव आदि । 


भरतं मुनि ने वृति" को "विज्ञान, श्रुति, विभव, शौचाचार, गुरुभक्ति, शक्ति, अधिक 
मनोरय, अयं लाभ, क्रीडादि विभावो से समुत्पन्न होता बताया है । परन्तु आर्या में इस भाव 
को भय, शोक-विषादादि भावों से रहित बताया है ओौर प्राप्त उपभोग के, शब्द-स्पशं-रस- 
रूपगंध के, अप्राप्त होने पर जिस वृत्तिम शोकनहो वह्‌ धृति है, कहा है ।* धनंजय इसे 





१. प्रगत, ऽलंगं०४६, (ल्ल, ऽप्रति, 01688, 01814169, 1650[प्ंणा- 
९1४66, 2. 58080, (मगा प्ालाा, 10४-४811901478६, 3. 10 006 1645- 
8076 07 ऽ8{1536001-र&108 ४211, 4. 10 3110 71176854 71211:0818; ८0 7 
76 प्त 0 10, 5. र२९ऽ०ाप्ैला, 58{15दि पठा एलाऽ०ा9६त 28 8 
68 पहला 9 0816518 & टि ग 7ाा्या8, (वाता 8, पशाएडकप् 
7878 €[€. 

२. 1. (शा, 70ताणद्, ऽलंदा१६, 2. प्धण7६, 00586881118, 3. 112111181718, 4. 
07111168, 56241688, 01818716, 5. 07्॥प्रद८, ललाट, 168० प्ा, च्छप्रा- 
2९26, 31 (८०0 प्रालात, 6. 58189610, तलालिा{71681, 71688076, 11807655, 
तलाशी, 10४, 7. 5818धिलीजा 35 ए$वणीतौाशां 818*8 66. । 

३. विज्ञानश्रुतिविभव शौचाचार गुरुभक्ति, अधिक मनोरथाथेलाभ क्रीडादिभिविभावे 
समुः:पद्यते । ना० शा०, ७।५० । 
आर्या--विज्ञानशौचविभवश्रुतिशक्तिसमुद्‌ भवा धृतिः सद्भिः । 

भयशोकविषादादयं रहिता तु सदा प्रयोक्तव्या । ना० शा०, ७५० 1 
प्राप्तानामुपभोगः शब्दस्पशंरसरूपगन्धानाम्‌ । । 
्राप्तंश्च न शोको यस्यां हि भवेद्धृतिः सा तु । ना० शा०, ७।५१। 
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सन्तोष" नाम देते हँ ओौर ज्ञान, शक्ति, आदि से उत्पन्न मानते हैँ ।' अग्निपुराण में इसे इष्ट- 
प्राप्ति का “उपचित अथवा सम्पदा अम्युदय कहा है ।* हेमचन्द्राचार्य ने भी प्रायः इसके भरत 
मुनि ओर धनंजय के विभाव ही उतल्किखित कयि हैँ ।* तथा इसे 'संतोष' नाम दिया है । 
रामचन्द्रगुणचन्द्र॒ भी इसे 'सन्तुष्टि' नाम ही देते हैँ तथा ज्ञान-इष्टलाभादि से उत्पन्न मानते 
हैँ ओर गतानुशोचन आदि इसके मुख्य लक्षण बताते हँ ।* शारदातनय ने इसके विभावो मेँ 
शौर्यादि को स्थान ओौर दिया दटै। इसे नाना अथं-प्राप्ति से उत्पन्न विषयोंका नामदिया 
है!" शारदातनय ने इसका निवंहण 'हषं-शोक में एक रूपा रहने वाली वृत्ति को धृति कहते 
है'^ कहकर किया है । शिगभूपाल ने शारदातनय का अनुगमन करके इसके विभावो मे लज्जा 
को ओौर बढाया है तथा "चित्त की निस्पृहता' को श्ृति' कहा है ।* विद्यानाथ भी इसे चित्त 
की निस्पृहता' ही मानते हँ ।“ कविराज विश्वनाथ इसे सम्पूणं निस्पृहता कहते हैँ ।* भानुदत्त 
ने सन्तोष वा दुःख होने पर भी अदुःख वृद्धि" कहा है ।*' पण्डितराज जगन्नाथ इसे "चित्त 


सन्तोषो ज्ञानशक्त्यादेधूं तिरव्यग्रभोगकृता । = --द० ०, ४।१२। 
, इष्टग्राप्तेरुपचितः संपदाभ्युदयो धृतिः । अग्नि पु का० ३।२६। 


९1 +>) 


= 


. ज्ञानवाहृश्रुत्यगुरुभक्तितपः सेवाक्रीडाथंलाभादि विभावाधृतिः सन्तोषः । सा च लन्धाना- 
मुपभोगेन नष्टानामनुशोचनेन योऽव्यग्रो भोगस्तं करोति । काव्यानु° । 
४. धुतिज्ञनिष्टलाभादेः सन्तुष्टिदंहपुष्टिकृत्‌ । ना० द° ३।१६६ । 
ज्ञानं विवेक ज्ञानं बाहुश्रुत्यं वा । इष्टस्येप्सितस्य लाभः प्राप्ति । आदि शब्दात्‌ शौचा- 
चरणक्री डा-देवतादि भक्ति विशिष्ट शक्त्यादेः विभावस्य ग्रह । देहुपुष्टिरूप लक्षणं 
गतानुशोचनादीनामनुभावानामिति । ना० द०, पृष्ठ ३३८ । 
५. शौर्याद्विज्ञानतः शौचाचाराच्च गुरुभक्तितः । 
श्रुतप्रभावतो ब्रीडान्नानाथप्ति भेवेद्धतिः ॥ 
प्रियाप्रियाविकारित्वं तदातत्त्वोचितकारिता । 
अप्राप्तातीतनष्टानामलाभेऽनभिशोचनम्‌ । भा० प्रण, पृष्ठ १६। 
६. शोक हरषयोरेकरूपा संव धृतिर्भवेत्‌ । भा० प्र ° २ अधिकार । 
७. ज्ञानविज्ञान-गृर्वादिभव्ति-नानाथं-सिद्धिभिः । 
लज्जादिभिश्च चित्तस्य नसपृह्य' धृतिरुच्यते ॥ --र० सु०, २।७४। 
८. धृतिश्चित्तस्य नंस्पृह्य ज्ञ नाभीष्टागमनादिभिः । -प्र° ₹०, पृष्ठ २४६ । 


६. ज्ञानाभीष्टागमा्स्तु संपूर्णानिस्पृहता धृतिः । 
सौहित्यवचनोल्लास सहायप्रतिभादिकृत्‌ ।। सा० द०, ३।१६८ 1 


१०. धृतिसंतोषे दुःखेप्यंदुःखबुद्िर्वा । र० त०, पृष्ठ ८६। 
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कै उपप्ठव को निवारण करने वारी चित्तवृत्ति" निर्धारित करते है ओौर लोभ-शोक-भय के 
प्रभाव को नष्ट करने वारी बताया है ।' जीव गोस्वामी ने भी इसे दुःख के अभाव ओौर 
उत्तम आप्ति से उत्पन्न माना हैः 

चिन्तामणि ने इसे श्वर्यं" नाम देकर कहा है) श्वैयं' शब्द धीरकाभावरहै, 
अतः यह्‌ भाव या चित्तवृत्ति के स्थान पर श्वैये' कटने से गुण म उतर जायेगा । वैसे वे 
लक्षण में धृति" कहकर इसे सन्तोष' ही स्वीकारते हैँ ।* देव ने "यथालाभ संतोष वृत्ति- 
कहकर, अर्यं दोष नाश' को धृति कहा है, विभावो मे ज्ञान ओर शक्ति बताये हैँ ।' कुलपति 
मिश्र “संतोष को शति" कहकर इतिकत्तंव्य हो जाति है ।* गुलाम नवी ने सब विभावो के 
किए एक नाम सत्या दिया है ओर 'संतोष' को धृति" कहा है ।* सोमनाथ भी शधति' को 
“अपार संतोष"' कहकर स्व-कत्तं व्य पालन मान्ते हैँ ।° भिखारी दास “अप्राप्ति में संतोष! 
को “धृति' कहते हैँ ।“ पदूमाकर भटृट ने इसे “धीरता धारण'' कहां है ओर इसके विभाव 
“साहस, ज्ञान ओर सुसंग'' बताते हैँ ।* बेनी प्रवीन ने “संतोष धारण” कहा है । प्रताप 
साहि का लक्षण स्पष्ट नहीं है ।५ भानुकवि ने इसे अग्रेजी नाम “रिपोज आव माइण्ड अथवा 
डिटरमिनेशन"' कहा दै परन्तु हिन्दी मे उनका लक्षण स्पष्ट नहीं है, विभावो में वे “साहस 
ओर श्ञान' को गिनते है ।* प्रतापनारायण सिह ङ्ग ने इसे "विपत्ति मेँ मविचल बुद्धि 


~~~ 


१. लोभशोकभयादिजनितोपप्लवनिवारणकारिणीभरता चिन्तवृत्तिविशेषो धृतिः ॥ 


रगंध०, १ आननम्‌ । 
२. धृतिः सा दुःखाभावेन उत्तमाप्त्या । उ° नी०, पृष्ठ ३७३-७४ । 


३. ज्ञान सक्ति आदिकन तं जो संतोष धृत जानि । 
निज अदृश्य परिपाक मोह्‌ व्यग्र चित्त पदहिचानि । क० बु° क, ७।२६। 
ॐ. ज्ञान शक्ति उपजं जहां मिटे अधीरज दोष 1 
ताहि सों धृति कहत जह जथालाभ संतोष । भा० वि ०, पृष्ठ ३८१ । 
५. धृति संतोष बखानिये । र° र०, ३।२३ । 
६. धृत किये संतोष को सत्या तासु विभाव । 
दुख को सुख करि जानई धीरजादि अनुभाव ॥ र० प्र ०, ८४६ । 
७. धृति संतोष अपार । रं° पी नि०, ७।२६॥ 
धृति धीरज उर आनि । श्युं° वि०, ६२२ छंद । 
८. धृति असंतोष पाइ विन पाएु । विधि गति समृञ्ि धीर जहि आए । र० सा०, ४८६ ॥ 
६. साहस ज्ञान सुसंग ते धरं धीरता चित्त । 
ताहीं सौ धृति कहत है, सुकवं सवे नित नित ॥ जगद्वि०, ४।२६। 
१०. समुन्लि करं सन्तोष सो सोई है धृति भाव । 
जो होनी सो होति है ताको कौन उपाव ॥ न° र० त०, छंद-३३४। 
११. मोहादिक भय तं जहां दूढत घृत होई । का० वि ०, ३।३७ । 
१२. धति साहस अर ज्ञान ते उपजत हिय मँ आय । र° रला०, संचारी भाव । 
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कहा है ।' कन्हैयालाल पोदृदार ने धृति को लोभ, मोह, भय आदि से उत्पन होने वाके 
उपद्रवो को दूर करने वाली चित्तवृत्ति" कहा है ।* अयोध्यारसिह उपाध्याय भी इसे प्रताप 
नारायण सिहज्ुकाही लक्षण देकर स्पष्ट करते हँ ।\ रामदहिन मिश्र इसे तत्वज्ञान, 
इष्टप्राप्ति आदि के कारण इच्छाओं का पूणं हो जाना' कहते है ।* आचायं शुक्छ के मत से 
नायक के गुणों मे श्वय" का जो लक्षण दिया है, उसी को ग्रहण कर उन्होने व्यभिचारी का 
नाम धेये" रखा है । "बड़े बड़े विध्न उपस्थित होने पर भी अपने व्यवसाय मे अविचकित 
रखने वाली मानसिक अवस्था का नाम ्ैयं' है 1'' यह्‌ उनका मत है।* बाबू गुलाब राय 
ने धृति कहकर परिभाषा इस प्रकार दी है--धृति, धेय, सफलता में उत्फुल्ल न होना ओौर 
विषाद में खिन्न न होना । यह्‌ ज्ञान से उत्पन्न होता है । इसमें प्रसन्नता का भाव रहता है । 
मन की उत्तजना ओौर क्षोभ का अभाव रहता है ।* डां० राकेश गुप्त ने कविराज विश्वनाथ 
के लक्षणों को प्रमाण माना दै तथा भरतमुति गौर पण्डितराज जगन्नाथ का सहारा लेकर 
इसे असंवेशात्मक अनुभूति निश्चित करते हँ तथा चितना कौ प्रशान्त अवस्था मानते है । 
परन्तु उनका मत दहै कि कविराज विश्वनाथ के लक्षण के अनुसार इसे मनोविकार भी माना 
जा सकता है ।* 
अनुभाव 

भरतमुनि के अनुसार अनुशोचन वा शोक का अभाव अनंजय के अनुसार 
अव्यग्रभोग'; रामचन्दरगुणचन्दर के अनुसार देहपुष्टि“; शारदातनय के अनुसार “प्रिय-अप्रिय 
अविकारित्व'' तथा “अनभिशोचन तथा समायोजन की शक्ति"; शिगभूपाक के अनुसार 
“अभिसंशोधन''* तथा कविराज विश्वनाथ के अनुसार “साहित्य, वचनोल्लास, ओर 
सहासवचन''; तथा भानुदत्त के अनुसार “अव्यग्रभोगादि""* एवं पण्डितराज जगन्नाथ के 
अनुसार “चापलादि का उपशम” हैँ ।** 
“धृति के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिवित है-- 


विभाव -साहस एवं ज्ञान, विभव, शौचाचार, गुरु-भक्ति, शक्ति, अधिक मनोरथ 
आदि। 


१. र० कु०, ३ कुसुम । २. का० क०, चतुथं स्तवक । 
३. तत्त्वज्ञान, साहस, सत्संग आदि के प्रभाव से विपत्तिकाल मेँ अविचलित-चित्त होना धृति 
कहलाता है । र० क०, प° ३६। 


४. का० द०, पृष्ठ ७२। ५. र० मी, पृष्ठ २२७ । 

६. सि° अध्य०, पृष्ठ १३३। ७. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३५। 
८. ना० शा०, ७।५०-५१ । ९. द० ०, ४।१२। 

१०. ना० द०, ३।१६६। ११. भा० प्र०, पृष्ठ १६॥ 
१२. र० सु०, २।७५-७६। १३. सा० द०, ३।१६८ । 


१४. र० त०, पृष्ठ ८६। १५. रगंध०, प्रथम आनन । 
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लक्षण -धृति मे चित्त मे अलोभ, सन्तोष के साथ भय-शोक-विषादादिका 
राहित्य होता है । इसमें शुद्ध -क्षशुद्ध, धम-कर्मो की विज्ञप्ति भी रहती 
है। प्रतिकूल वा विषम स्थिति की उपेक्षा रहतीदहै। शुद्ध एवं 
अविचल बुद्धि होने से .अमोह' भी इसमें सहायक होता है । यह 
मन:स्थिति यथाकाभ-प्रसन्नता, स्थिरता, वस्तु-ज्ञान, क्षोभ-राहित्य की 
संमिश्र स्थिति है। 
इसमे असंग के बताये चेतसिक धमं ' (अक्नोभ' "उपेक्षा" अमोह' रज्ञा" 
आदि मन के सहायोंकाःभीयोगरहै ओर मन के विशिष्ट कर्मो का 
भीः यथा (भलाई की जडों को जोडना'', “शुद्ध -अशुद्ध धम-क्मों की 
विज्ञप्ति" आदिका भी सभ्मिकन है। अतः "धृति" एक सम्मिश्र 
अवस्था--मन-कमं तथा उसके सहायो की अवस्था है । यह्‌ चापत्यकी 
विपरीत-अवस्था है ओर समायोजन की शिति 


अनुभाव --गतानुशोचन, साहित्य, वचनोल्लास, चापलादि का उपशमन, अव्यग्र 
भोग, अथवा प्रियाप्रियावस्था में अविकार आदि। 


(१३) ब्रीडा 


च्रीडा' के मूल में श्रीड्‌' धातु है जिसमे कृत्प्रत्यय अ' के साथ स्त्रील प्रत्यय टाप्‌" 
जोडा गयादहै। 


आष्टे के कोश में श्रीड्‌' धातु के निम्नलिखित अथं दिए गए है. 

(१) लज्जित होना, शर्माना, (२) फकना, प्रक्षेपण करना, प्रेरणा करना । 

मोनियर विलियम्स ने इसे दसवें गण की परस्मेपद धातु के, निरुक्त" मे, श्रीड्‌' कै 
अचर, दद्‌, स्थिर करना' अथं में भी प्रयुक्त देखा है ।* 

्रीडा' के कोश में निम्नलिखित अथं दिए गएर्है- 


(१) लज्जा, (२) विनम्रता तथा विनयशीलता । श्रीडनम्‌' के अर्थो मेँ एक अथं 
ष्दबाब' तथा अवनमन भी दिया गया है ।९ 


~~ 

१. देखिए द° दि°, पृष्ठ ७२० । 

२. वही, पृष्ठ ७२१। 

३. 1. {० ८6 8578160, घल्ल 8184706, 2, ॥0 प्70, 6851, ऽत गि. 
४. (0 71216 771 -. पा. ऽव8-हाष. [लाता ४. 

४. 1. 3118716, 2. 24006७1, 40165 8878. हा. एलौगागाङ. 
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। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में इसके विभाव अकायंकमं, गुरुव्यतिक्रमण, ज्ञात-प्रतिज्ञा 
का अनिर्वाह, पश्चाताप आदि, बताये गये दँ ।* बौद्ध-दाशंनिक असंग ने इसे 'लज्जा' कहकर, ` 
मन का सहाय गिनाहै ओर चैतसिक धर्मो के अन्तगंत गिनायाहै। (देखिए द° दि०, 
पृष्ठ ७२०) धनंजय ने इसे श्यृष्टता-अभाव को उन्नत करने वाली "चित्तवृत्ति कहा हे । 
अग्निपुराण में अनुरागादि से उत्पन्न संकोच' को ब्रीडा कहते हैँ ।` हेमचन्द्राचायं भी इसे 
“चित्त संकोच" कहते है ।* रामचन्रगुणचन्द्र इसे 'अनुताप', "मानस विवेक से उत्पन्न" कहते हैँ 
तथा गुरु आदि कै प्रति अधृष्टता' स्वीकार करते हैँ । शारदातनय इसे (अका्यं-करण, अज्ञान, 
गुरु आदि आज्ञा-भंग, प्रतिज्ञा-त्याग या अनिर्वाह से उत्पन्न अनुपात से सम्भव कहते है तथा 
ब्रीडा का निर्वाह इस प्रकार किया है-- 


वृणोति चित्तं लातीति त्रीडेति परिभाष्यते । (जो चित्त को टाकले, ग्रहण करले 

वह्‌ ब्रीडादहै) । भा० प्र०, २ अधिकार । 

इन्होने ब्रीडा के अन्य नामों का उस-उस की परिभाषानुसार वर्णेन क्याहै।वेभी 
यहां उपस्थित करिए जते है । 


लज्जा - वित्त के (धन, सम्पत्ति, शक्ति) विलीन हो जाने से यह लज्जा कही 
जाती ह° 


ह्वी -वाक्‌-मन-काया को संकुचित कर देती है । अतः “ह्वी' परिभाषित है ।“ 


मन्दाक्ष--जो आखों (या इन्द्रियों) का मन्द निवारण करे अथवाजो उन्हें हटाये 
अथवा जिसमें आंखें बन्द हो जाएं उसे मन्दाक्ष कहते हँ ।* 


त्रपा--जो हुए, होते हृए ओौर होने वाले का पालन व रक्षण करे, वह व्रपाहै | + 


१. अकायेकरणात्मिका गुरुव्यतिक्रमणा च ज्ञात-प्रतिज्ञाऽनिरवंहण-पश्चातापादिभिविभावरुपद्यते । 
ना० शा०, ७।५२-५३ । 


२. दुराचारादिभिर्रीडा धाष्ट्‌ याभावस्तमुन्नयेत्‌ । द० ₹० ४।२४। 

३. ब्रीडानुरागादिभवः संकोचः कोऽपि चेतसः । अ० पु० का०, ३।२७। 

४. ब्रीडाचित्तसंकोचः । काव्यानु०, पृष्ठ ८५। 

५. त्रीडानुताप गुवदिरघाष्ट्‌यम्‌ गात्रगोपकम्‌ । ना० द०, ३।२०७। 

६. भा० प्र०, १ अधिकार । 

७. वित्तेविरीयजातत्वाल्लज्जेति परिभाष्यते । भा० प्र ०, २ अधिकार । 

८. ह्ियन्ते वाङ्मनः काया इति हीः परिपट्यते । भा० प्र ०, २ अधिकार । 
€. मन्दाक्नं--मन्दमक्षाणिवारयन्ते तानि वारयततीति वा । 

मन्दानीति यदक्नाणि तन्मन्दाक्षमुदाहतम्‌ ॥ 

१०. भूतंभवद्‌भविष्यञ्च त्रयं पातीति सा त्रपा ।-- वही । 
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अपत्रपा- जिसके द्वारा अपकृत्य करने वाले प्राणी त्राण पाते है, वह॒ अपत्रपा है ।' 


वलक्षं - चित्त जिसमें विलक्षण चेष्टा करे--उसे "वंलक्ष्य' कहते हैँ ।* 

शिगभूपाने इसे श्रीला' छिखा है ओौर 'अनतिधृष्टता' कहा है । विभावो मे अकायय॑- 
कारण, अवज्ञा तथा अस्तुति ओौर नूतन-संग' गिनाये हँ ।* विद्यानाथ इसे चेतः संकोचन' बताते 
है ।* कविराज विश्वनाथ इसे दुराचारादि से उत्पन्न श्वाष्ट्यं ' का अभाव कहते है ।* भानुदत्त 
ने स्वच्छन्द-क्रियासंकोचका नाम न्रीडा' दिया दहै। उनके मतमें क्रियाविरह कहने पर 
शंका तथा त्रास में इसकी अतिव्याप्ति हो जायेगी ।* पण्डितराज जगन्नाथ इसे स्त्रियों में 
'रुषमुखादलोकन' ओर पुरुषों मे ्रतिज्ञाभंग, तथा वैरिङृत पराभव से' उत्पन्न मानते हैँ ओौर 
लज्जा नाम भी देतेहँ।* जीव गोस्वामी ने इसे नवीन संगम, अकाय, स्तव ओर 
अवज्ञा से उत्पन्न बताया है 


ब्रीडा को दिठाई की हानि' चिन्तामणि ओरं गुलाम नवी ने" बताया है । चिन्ता- 
मणिने इसे छज्जा' नाम दिया है । देव" कुरपति मिश्र ओर सोमनाथ इसे “चित्त का संकोचः 





१. अपकृत्या यया जन्तुस्त्रायूयते साह्यपत्रपा । भा० प्र ०, २ अधिकार । 
२. विलक्षं चेष्टते चित्तं यत्तद्रेलक्ष्यमुच्यते । वही । 
३. अकायंकारणावज्ञास्तुतिनूतनसंगमेः प्रतीकाराक्रियादैश्च ब्रीला त्वनतिधृष्टता । 
२० सुर ) २।६४ । 
४. चेतः संकोचनं ब्रीडानंग रागस्त्वादिभिः । प्र° ₹०, पृष्ठ २४६ । 
५. धाष्ट्‌ याभावो ब्रीडा वदनावनमनादिकृद्‌ दुराचारात्‌ । सा० द° २।१६५॥ 
६. स्वच्छन्दक्रियासंकोचो ब्रीडा । न च शंकायां त्रासे चातिव्याप्तिस्तत्र तत्र क्रियाविरह्‌ एव 
न तु क्रियासंकोचः । र० त०, पृष्ठ ८७ । 
७. स्त्रीणां पुरुषमुखावलोकनादेः पुसां च प्रतिज्ञा-भंगपराभवादेश्त्पन्नो वैवरण्याधोमुखत्वादि- 
कारिणीभूतदिचत्तवृकत्ति विशेषा ब्रीडा । रगंध०, १ आनन, भाव ध्वनि । 
८. उ० नी, पृष्ठ ३९५-६६। 
६. हानि डिठाईकीजुहै सो लज्जा मन आनि। 
मुखनावनि आदिक कहूं होत तहां है वानि ॥ क० कु० क०, ७।६२। 
१०. जो काहू की आनि ते होत दिठाई हानि । 
मुख नावनि आदिक जहां ब्रीडा लीजे मान ॥ र० प्र०, छंद ८५२ 
११. दुराचार अर प्रथम रत, उपज जिय संकोच । 
लाज कटै तासों जहां मुखगोपन गुरु सोच । भा० वि०, पृष्ठ २९ । 
१२. लाज संकुचितो सोय । र₹० र०, ३।२३ । 
१३. लज्जा अति ही संकुचिवौ--र० पीऽनि०, ७।२४ । यही श्ंगार विलास में दिया गया है । 
। देविए छंद २५। 
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कटृते है । प्रतापनारायण सिह जु इसे श्रीडा' ही कहते दै" परन्तु अन्य सब "लज्जा" नाम देते 
है । भिखारीदास' ने लज्जा को श्रपा' पर्याय देकर वतायाहै। पदूमाकर भट्ट, बेनी 
प्रवीनः, प्रताप साहि", भानुकवि९ रामदहिन मिश्र तथा अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय“ ओौर 
कन्दैयालाल पोहार' ने ब्रीडा को लज्जा" पर्याय देकर प्रस्तुत किया है । भानु कवि ने इसका 
अंग्रेजी नाम वाशफुलनेस' भी दिया है । कन्दैयालाल पोदार ने अपनी परिभाषाके किए 
पण्डितराज जगन्नाथ का आश्रय लिया है मौर रामदहिन मिश्चरनेभी। बाब्रू गुलाबराय भी 
श्गीडा' को "लज्जा" कहते ह, परन्तु उन्होने उसका निम्नलिखित विवेचन ओर उपस्थित करके 
इसे अवहित्था' से पृथक्‌ करने का प्रयत्न करिया है । श्रीडा' लज्जा को कहते है, अवहित्था में 
हषं का गोपन रहता है । यहं एक मानसिक अवनति की दशा होती है । ब्रीडा में अपराध के 
कारण सिर का अवनमन रहता है ओर आदमी बात संकोचके साथ करता है।'* आचार्यं 
रामचन्द्र शुक्ल ने भी इसे लज्जा ही कहा है, परन्तु इसे कारण से स्वतन्त्र विषय वाला 
भाव' कहा दै ।'' डां° राकेश गुप्त ने इसे अंग्रेजी मे “गेम' वा 'वाशफुलनेस" कहा है'* ओर 
मेकड्गल के अनुसार इसे 'अधीन-वृत्ति' का मूल-संवेग बताया है । उन्होने अपने लक्षण का 
आधार कन्हैयालारू पोदार को बनाया है जो स्वयं पण्डितराज जगन्नाथ के मत पर आधारित 
है । सोशल साइकलोजी के अनुसार उन्होने इसे 'सकुचते हए अवनमित-अप्रतिष्ठ व्यवहार, 
मांसपेशियों कौ अवनत-अवस्था, मन्द अौर बाधित गति, अधोमूखता तथा कनखियों से देखना 
आदि' से अभिव्यक्त होते हए बताया है ।*९ 


ब्रीडा के अनुभाव 
भरतमुनि के अनुसार शूढ़वदन, अधोमुख-विचिन्तन, विलेखन, वस्त्र-अंगूटी आदि का 


१. ब्रीडा स्वच्छन्द क्रिया से संकुचित होना । र० कु०, ३ कुसुम । 
२. त्रपा भाव ढज्जा अधिकाई। र० सा०, छंद ४६६ । 
. जहां कौनह हेतु ते उर उपजत अति काज । 
ब्रीडा ताको कहत द, सुकविन कं सिरताज । जगद्ि०, ४।६६ । 
४. होन चहत जाहिर जहां छवि कीन्हों जो काज । 
ताही सो ब्रीडा कहँ जो लागति है लाज ॥ न° र० त०, छंद ३३७ । 


लाजऽपराध तं कहत ब्रीडा ब्रीडा भाव जनाय । का० वि०, ३।३८ । 
ब्रीडा कोनहु काज तें रहत लाज उर छाय । र० रत्ना० संचारी भाव । 


. का० द०, पृष्ठ ७२। ८. र० क०, संचारी भाव, पृष्ठ ५३। 
„ का० कल्प, ४ स्तवक । 


१०. सि° अध्य०, पृष्ठ १३३ । ११. र० मी०, पृष्ठ २०७॥ 
१२. साऽस्ट ० र०, पृष्ठ १४०। १३. वही, पृष्ठ १४० । 


~ 
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स्पशं, नान काटना आदि' हैँ ।' आर्या मे "विक चन' ओर बताया गया है । धनंजयः ने अंगों 
का साचीकृत (टेढा किया हुआ) होना, तथा अंगावरण ओौर विवणंतादि भी बताये है। 
हेमचन्द्र वैवण्यं ओर रामचन्दरगुणचन्द्र' “गात्रगोपन्‌" पर विशेष बल देते दै । शारदातनय 
भू-लेखन, चिन्तन, मूखावनम्रता, अव्यक्तव चन, नखकत्तंन, वस्त्रांगुलियक-स्पशं, दूर से ही 
अवकुण्ठन, बाहर न निकलना (किसी-किसी के द्वारा), सर्वत्र ही अनवस्थिति अदि का 
परिगणन करते है ।* पण्डितराज जगन्नाथ भी वैवण्यं ओर अधोमुखता पर बल देते हैँ । 


श्लीडा' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव--अकायं-कमे, पश्चाताप, ज्ञात-प्रतिज्ञा-अनिर्वाहि, ग्रज्ञानं, अनुराग, विनय- 
शीलता आदि । 
लक्षण- त्रीडा-मन-संकोच की अवस्था का नाम है, यह्‌ धृष्टता, चपलता की प्रति- 
रोधी तथा अधीनवृत्ति से उत्पन्न चित्त को ढांकने वाली वृत्ति टै जिससे 
क्रिया-संकोच होता है । लज्जा, ह्वी, मन्दाक्ष, त्रपा आदि इसके क्रिया-मेद 
से अन्यनाम दँ । बौद्ध दाशेनिक असंग ने अपने वर्गीकरण में मन के सहायो 
के अन्तगंत स्थान देकर इसे चंतसिक धर्म" कहा है । अवहित्था मे मन 
अन्यथा क्रियायों मौर विचारों मे तत्पर रहता है, इसमे नहीं । मन इसमें 
“संकूचित' अथवा अस्वच्छन्द' हो जाता है । 


अनुभाव--विकु चन, विवणंता, विचिन्तन, अधोमुखता, गा व्र-गोपन, अव्यक्तवचन, 
तथा अनवस्थिति आदि। 


(१४) चापल्य अथवा चपलता 

(चपल' का भाव चापल्यं, चापलं' अथवा "चपलता' है । "चपलः शब्द के मृलमें 
श्चप्‌” अथवा “चापि' धातु हो सकती है । चप्‌" धातु के अथं हैँ--पाखण्ड करना, शठ्ता 
करना, श्चापि! के अर्थं, गति, जाना । (द° संस्कृत शब्दाथं कौस्तुभ) । 

"चपल' में कभंणि वा भावे "व्य्‌ ' प्रत्यय का योग होने से चापत्यं" की व्युत्पत्ति 


होती है। 
“चापल्यं! के निम्नकिखित अथं आषष्टे के कोश मे मिलते है 





१. ना० शा०, ७।५३ । २. द० 5०, ४।२४। ३. ना० द०, ३।२०७। 

४. भा० प्र५, १ अध्याय । ५. रगंध०, १ आनन, भाव ध्वति । 

६. 1. 0णात< वलजा, ऽ पि1688, 2. पलतला€88, 01151620176858, {787911ना17658-- 
7भल]पपध्या, 3. [ल्गाङंतला € 0 7991 धता 0 1499 (्णातप्ला, (ञी 
३८, = वञा6€58--)/818078721, = प्डा-रिश्ाल्‌ाव118ा1, ९३९1४8718}1, 
4. ९९8॥1४६ा1658 (28 0 2 10588) --र8 प्रण र18]1, 5. 80167685-- ट ण7181- 
88110118 ४8, 6. 4 1181107, प्रलाज, --4.01615 38713. ए. [लौ०ा वार. 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विश्टेषणात्मक अध्ययन १८६ 


(१) त्वरित गति, चाल, फुर्ती, (२) चंचरता, अस्थिरता, अस्थायित्व (किरातार्ज्‌- 
नीयम्‌), (३) अविचारित कम, जल्दबाजी, जल्दबाजी का काम॒ (महाभारत, उत्तररामचरित, 
रघुवंश), (४) हटीकापन (यथा घोड् का), (५) शूरत्व, (६) हलचल, थरथराहट, कम्पन । 


मोनियर विल्ियम्सने भी इसके प्रायः यही अथं दिए हैँ (दे° मो० वि० संस्कृत- 
अंग्रेजी कोश) । 


भरतमुनि चपलता" नाम की उत्पत्ति रागद्वेष, मात्सर्य-अमषे.रईष्या-प्रतिकूलादि 
विभावो से बताते हैँ ।' धनंजय ने इसे राग-दरेष-मात्सयं आदि से उत्पन्न अनवस्थितिः" नाम 
दिया है ।* अग्निपुराण मं 'चपलता' को अस्थ यं" कहा गया है ।* हेमचन्द्राचार्य भी इसे "चेत 
का अनवस्थान" ही कहते हैँ ।* रामचन्द्रगुणचन्द्र ने इसे साहस' कहकर इसमें किये जाने 
वाके आकस्मिक कमं की ओर विशेष ध्यान दिया दै।* शारदातनय ने भी इसे भरतमुनि 
की भांति प्रातिकूल्य, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष-राग से जन्म लेने वाला कहादहै ओर अयोग्य गौर 
अपदाथं की दुस्स्‌ पृहा "चपलं' होती है ओौर इससे अपदाथं में मन पलायन करे तो "चाप! 
होता है-- कहकर “चापक' की परिभाषा दी है ।* शिगभूपाल इसे “चित्त-लाघव' की संज्ञा 
देते है ° विद्यानाथ इसे अनवस्थानः की ही संज्ञा हेमचन्द्राचायं की भाति देते दँ ।“ कविराज 
विश्वनाथ भी इस मतके हँ ओर अनवस्थिति" नाम देते हैँ ।* भानुदत्त ने इसे इतर-इतर 
क्रिया करना अथवा क्रिया में शीघ्रता कहा है । वे इसके विभाव मात्सय, द्वेष, रागादि बताते 
है 1" पण्डितराज जगन्नाथ इस अमर्षादि से जन्य वाक्‌-पारुष्यादि की कारिगीभ्रूत 
चित्तवृत्ति" को 'चपकता' नाम देते है" । जीव गोस्वामी ने इसे रागद्वेष से उत्पन्न बताया है ।*९ 





. चपलता नाम रागद्वेषमात्सर्यामषेष्यप्रितिकूकादिभिविभाव रत्पद्यते । ना० शा० ७। 
. मात्सय-दरेष-रागादेश्चापलं त्वनवस्थितिः । द ० ०, ४।३३। 
. भवेच्चपलताऽस्थेयंम्‌ । अ० पु° का०, ३।२७। 
. चापलं चेतोऽनवस्थानम्‌ । काव्यानु०, पृष्ठ ८५। 
. चापलं साहसं रागदरेषादेः स्वैरतादिमत्‌ । ना० द०, ३।१६१ । , 
. च,पलं प्रातिकूल्य, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, राजगम्‌ । भा० प्र, १ अधिकार । 
अयोग्ये चापदारथे च दुस्स्पृहा चपलं भवेत्‌ । 
पलायते चापदा मनस्तच्चापलं भवेत्‌ ॥ भा० प्र०, २ अधिकार । 
७. रागद्रेषादिभिश्चित्तलाघवं चापलं भवेत्‌ । र० सु०, २।८६। 
८. चापलत्वस्थानं रागदरेषादि संभवञ । प्र ०, पृष्ठ २५० । 
६. मात्सथंदवेष रागादेश्चापल्यं त्वनस्थितिः । सा० द०, ३।१६६ । 
१०. इतरेतर क्रियाकरणं क्रियायाः शीघ्रता वा चपलता । र० त°, पृष्ठ ८७। 
११. अमर्षादिजन्या वाकूपारुष्यादिका रिणीभरूता चित्तवृत्तिः चपकता । रगंघ०, १ आनन । 
१२. उ० नी०, पृष्ठ ३८१-०८२ । 
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.१६० ` संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


चिन्तामणि, सोमनाथ इसे चापल्य कहते हैँ । चिन्तामणि ने इसे ^स्थिरथा की हानि" 
आओौर सोमनाथ ने "चपल विकार" कहा है । ° वि०में सोमनाथ ने इसे चपलता" भी कहा 
है । ओर “चंचरता' इसका विशेष लक्षण दिया है।* हिन्दी के अन्य सभी आचायं इसे 
"चपलता" से ही अभिहित करते हैँ । देव इसमे “उत्तारुता' ओर "चपल चेष्टा" लक्षित करते 
है ।* गुकठाम नवी इसमे ®शीघ्रता". आदि को अनुभाव मानते हैँ ।" कुरपति मिश्रने इसे 
"मानसिक उद्वेग" माना हँ ओौर कार्यावकि मे उतावली' कहा है । परन्तु यह्‌ लक्षण “आवेग' के 
निकट पटच जाता है 1\ भिवारीदास इसे आतुरता करना" कहते है ।* पदूमाकर भट्ट इसे 
(णण -अस्थिरता, कहकर परिभाषित करते हैँ ।“ बेनीप्रवीन ने भी यही लक्षण दिया है 1 
प्रताप साहि का लक्षण स्पष्ट नहीं है, उन्होनि केवर विभावो का कथन क्रिया है ।" भानुकवि 
ने इसे अस्थिरता' कहा है ।"* प्रताप नारायण सिंह हभ का भी यही मत है ।^ अयोध्यार्सिह्‌ 
उपाध्याय ने इनका ही मत उद्धृत कर लिया है ।* कन्दैयालाल पोदहार ने अग्निपुराण के मत 
-को विस्तारपूवंक. गद्य में कहा है ।* रामदहिन मिश्च भी इनके समान मतके है ।'“ आचार्यं 


१. रगादिकते होत दहै धथिरताक्छन हानि। 
स्वच्छन्दाचरन्यादि को है चापल्य निदान । क० कु० क०, ७।८६। 
२. चापल चपल विकार । र० पी° नि०, ७।२६। 
. चंचरुता सब काज मेँ सु वह चपलता चित्त । श्यं वि०, छंद २७। 
४. राग क्रोध विरोध में चपल चेष्टा होय । 
कारज कौ उत्तारुता कहत चपलता सोय । भा० वि०, पृष्ठ ३६। 
५. रागद्र षआदिकन ते होत चपलता आई । 
किए शीघ्रता आदिते तन में होत रखा | र० प्र०, छंद ८५७ । 
६. काल उतावल चपलता जह्‌, मन रहे उद्वेग । र० ₹०, ३।२४। 
७. चपलता जु आतुरता करई । इच्छा चरं न सिख चित्त धरई । र० सा०, छंद ४९४ । 
८. जहूं अति अनुरागादिते थिरता कष्ट रहै न । 
तित चित चाहे आचरण, वहै चपलता एेन । जगद्वि°, ४।१०१ 1 
६. अनुरागादिकं ते जहां थिरता रहै न नेक । 
तहां चपलता कहत हँ, पण्डित कवि सतिवेक ॥ न° र० त०, छंद ३४२ । 
१०. राग वर पुनि क्रोधते का चपरता लेखि । का० वि०, ३।३८ । 
११. होत चपलता प्रेम ते थिरता नहि ठहरात । रस° रत्ना०, संचारी भाव । 
१२. चपरता--अनवस्था तथा अस्थिरता सहित कायं को करने को चपरता कहते हैँ । 


र० कु०, ३ कुसुम । 


[1 


१३. र० क०, पृष्ठ ६३ । 


१४. मात्सय द्वेष अनुराग आदि से चित्त-अस्थिरता का होना चपल्ताहै। का० कल्प०, ४ 


स्तवक । 
१५. क{9 द०, पृऽ ७२ । 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विश्केषणात्मकं अध्ययन १६१ 


शुक्ल अपने लक्षण के लिए कविराज विश्वनाथ को आधार मानते है गौर मानसिक-अस्थिरता' 
ही नाम देते है जिसमें चैष्टाएं नियमित प्रयत्न को नहीं पहुंचती' ।' वाव्रू गुलाब रायने 
भी इसे चित्त की स्थिरता" कहकर इसे वेयं का उल्टा" बताया है । उनके अनुसार वीर 
मे धृति ओर क्रोध मेँ चपल्ता' होती है ।\ डों° राकेश गुप्त ने इसका अंग्रेजी का नम 
इन्कसिस्टेन्सी' दिया है । तथा इसे जडता के विपरीत चेतन का गत्यात्मक गुण मानते है । 
वे कहते हैँ जडता मेँ अवधान असामान्य समय तक एक विषय पर स्थिर रहता है, चपलता 
मे असाधारण शीघ्रता से सरक जाता टै ।' 


चपलता के अनुभाव 


संस्कृत आचार्यो ने इसके निम्नलिखित अनुभाव बताये हैँ । भरतमुनि ने वाक्‌ पारुष्य, 
भतन, संप्रहार, वध, ताडन, अविभृश्य-अविनिश्चित कार्ये" बताये हँ । धनंजय ने विशेष रूप 
से स्वच्छन्द आचरणादि कटे हैँ ।' रामचन्द्र गणचन्द्र ने जाडयादि का विशेष उल्टेख किया है। 


शारदातनय ने भी प्रायः इनका ही उल्लेख किया है उनमें (ताडन-बन्धन, दण्ड. 
अवमान" को स्पष्ट स्यान दियादै।' कविराज विश्वनाथ भी धनंजय, गुणचन्द्ररामचनद्रादि 
की भांति कह कर ॒स्वच्छन्दता' का विशेष उल्लेख करते है ।* शिशभूपाल ने "राग" से 
उत्पन्न "चपलता" में 'रिरम्भ-अवलम्भ' आदि का तथा द्वेष से उत्पन्न मेँ निष्कासन' कानी 
उत्ठेव किया है ।“ हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यो ने इच्छाचरण' भौर "न सिख चित्त धरई" 
तथ। “शीघ्रता उत्तलता" का ऊपर वणेन किया है । आधुनिक आचार्यो ने संस्कृत आचार्यो का 
ही प्रायः अनुसरण किया है । दष्टव्य है कि इसमें किसी सात्त्विक अनुभाव का वणेन नहीं है 


चपलता" वा "चापल्य" के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है - 


विभाव --राग-द्रेष, मात्स्यं, अमष, ईर्ष्या, प्रतिकूक स्थिति हैँ । असंग मूनिके अनुसार 
ये समस्त चंतसिक धमं ओर मन के सहाय हैँ ।) 


लक्षण--चपलता मन के चेतसिक धमो ओर मन्‌ के विशिष्ट कर्मो से युक्त एक 
संमिश्र मनोविकार है, तथा धृति का विलोम है । इसमे शठता, पाखण्ड, 


र० मी०, पृष्ठ २२८। 

सि० अध्य, पृण्ठ १३६ । ३. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १४३ । 
ना० शा०,७। 

तत्र भत्संन-पारुष्य, स्वच्छन्दाचरणादयः । द० रू ०, ४।३३ । 
अनुभावो विमृश्येव तांडनं बन्धनं वधः । 

भत्संनं दण्डपारुष्यं अव मानादि कथ्यंते ॥ भा० प्र ०, १ अधिकार, 
तत्र भत्संनपारष्यस्वच्छन्दाचरणादयः । सा० द०, ३।१६६। 

र० सु०, २।८३ । । 
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१६२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


दुत-गतियुक्त चित्त की अस्थिरता, अपदाथं में पलायन ओौर उसकी दुःस्पृहा 
(धृष्टता) से उत्तरता एवं आतुरता भी रहती है । एक प्रकार से यह 
अधेयं एवं वालिश व्यवहा र-युक्त चित्त-वृत्ति है, जिसे अंयेजी मे 'रिग्रेशनः 
की स्थिति कहते हैँ । साहस ओौर आकस्मिक कर्मं इसकी विशेषताएं है । 
असंग के अनुसार यदि विवेचन किया जाये तो यह मन के, सहाय “शठता" 
आदि तथा उसके विशिष्ट कमं भलाईकी जडोंको काटना' आदिका 
संमिश्र मनोभाव ठहुरता है । 

अनुभाव- द्वेष मे--दण्ड, उक्ति-पारुष्य, निष्कासन आदि, 
राग मे-परिरम्भ, अवकम्ब आदिर) 
सामान्यतः -मौषख्यं, अनियमित प्रयत्न, वाक्‌-पारष्य, भत्संना, संप्रहार, 
अविचारित कायं, स्वच्छन्द आचरण आदि हैँ । 


(१५) "हषं 

"हषं" के मूल में हृष्‌! धातु है जिसके साथ भावे घन्‌" प्रत्यय का योग है । ` 

हृष्‌" धातु के अथे हँ प्रसन्न होना, सन्तुष्ट होना । (द° संस्कृत शन्दाथं कौस्तुभ 
परिशिष्ठ २) 

आगष्टेके कोश में हषं" के निम्नक्वित अथं दिए गए है 

(१) आनन्द, आह्लाद, सुख, सन्तोष, प्रसन्नता, आनन्दातिरेक, हुलास, उत्फुल्लता, 
(२) कम्पक अनुभूति, पुकक, रोमांच, (३) आनन्दात्मक व्यभिचारी-भाव, (४) छिगोदय, 
कामुकता, (५) प्रबल-प्रचण्ड कामना । 

मोनियर विलियम्स के संस्कृत-अंग्रेजी-कोश मेँ इसका इन अर्थो मेँ प्रयोग क्रमशः 
(१) कठोपनिषद्‌, (२) महाभारत, (३) सुश्रृतः, (४) महाभारत आदि में दिखाया गया है । 

भरतमुनि ने 'हषं' की उत्पत्ति, मनोरथकलाभ, ईप्सित, वा अभीष्ट-जन के मिलन, 
देव-गुर-भर्ता के पुलकित परितोषपूणं प्रसाद से, भोजनाच्छादन-धन-लाभ तथा उपभोग मादि 
से बतायी है ।* धनिक ने अपनी टीका में इसे "चेतः प्रसाद' कहा है । अतः यह्‌ "विषाद! का 


१. 1. 10४, ववा, एच्छऽपा९, 58 ४ऽकिला0ा, 21847688, 19 प्ा€, ९166, कप्ाा8- 
{1071 -र२3ह1९81115118, ए78587018 ९88112४8, 2, (1111102, ए1्772, €86- 
ठा, 3. 10४, -श४टणीालवाशा, 4. प्€ लावता0य त पल = 8ऽद्शण3] 0ाषहटडा, 5. 
270ला१ ५८७7८ 47165 5408. 0. [लगा 

२. मनोरथलाभेष्सितावाभीष्टजनसमागतमनुपुलकिंतपरितोषदेवगुरुभते प्रसादभोजनाच्छादनधन- 
लाभोपभोगादिभिविभार्वरुत्पद्यते । अत्रार्या- 
प्रप्ते वाप्राप्ते वा लन्धेऽथे प्रियसमागमे वापि । हृदयमनोरथलाभे हषः संजायते पुंसाम्‌ । 

। --ना० शा० ७।५५। 


संचारी (व्यभिवारी) भवं का विण्लेषणात्मक अध्ययन १६३ 


विलोम ठहूरता है । धनंजय ने इसे अनुग्रह उत्सव आदि से उत्पन्न बताया है ।' अग्निपुराण 
मे इसे 'चित्त-प्रसन्नता' नाम दिया गया है।\ धनिककीदही भांति हेमचनद्राचायं भी इपे 
शचेतप्रसाद' कहते हैँ । रामचन्द्रगुणचन्द्र ने इसे श्रसत्तिः चेतोविकासः' नाम देकर स्पष्ट 
किया है ।* धनंजय ने भी इसे ्रसत्तिः' कहा है (देखिए पाद टिप्पणी ३) शारदातनय भी 
इसे मनः प्रसाद' ही कहते हैँ तथा इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है : "जिससे इन्द्रियां 
आनन्दित-पुलकित होती हँ तथा जो द्सरों को भी आनन्दित करता है, वह॒ हषं नाम से जाना 
जाता है । वह भन का प्रसाद! ही है ।* शारदातनय ने इसकी उत्यत्ति ईप्सित अथं के 
उपसंगम से, इष्ट-संगम से, देवगुरुभर्ता के प्रसाद से, मनोहारी उपभोग, सुभोजन से, बन्धु की 
तृप्ति से, अचिन्त्य इष्टाथं-सम्पत्ति से उल्लिखित की है ।* शिगभपाल° ओर कविराज विश्वनाथः 
भी इसे मनः प्रसाद कहते दहैँ। तथा विद्यानाथने भी इसे धनंजय की भांति श्रसत्ति- 
रुत्सवादिभ्यो हषः" कहा है ।* भानुदत्त ने भी इसे चेतः प्रसाद" कहा है ।* पण्डितराज 
जगन्नाथ ने इसे 'सुखविशेष' कहा है ।* जीव गोस्वामी अभीष्ट के ईक्षण' ओर “अभीष्ट 
लाभ' से इसकी उत्पत्ति बतति हैँ ।९ 





१. प्रसत्ति रुत्सवादिभ्यो हर्षश्रस्वेद गद्गदाः 
प्रियागमनपु व्रजननोत्सवादि विभावः चेतः प्रसादः । द० रू० ४।१४। 

. हषं श्चितूप्रसन्नता । अ० प्र० का०, ३।२७। 
हषेश्चेतः प्रसादः । काव्यानु० पृष्ठ ८५। 
हेः प्रसत्तिरिष्टाप्तेरत्र स्वेदाश्रुगदगदाः प्रसत्ति: चेतोविकासः । ना० द० ३।२०३ । ` 
यदिन्द्रियाणि हषेयन्ति परानपि । तस्माद्रषं इति ज्ञेयः प्रसादो मनसः सहि । भाऽप्र०र 
अधिकार । । 
६. हर्भोः मनः प्रसादः स्यादीप्तितार्थोपसंगमात्‌ । 

इष्टसंगमनाहेवगुरुभतुं प्रसादतः ॥ 

अरभिषूपोपभोगाच्च बन्धुतृप्तेः सुभोजनात्‌ ) 

अचिन्त्येष्टाथंसम्पत्तेः जायते सवेदा नृणाम्‌ । भा० प्र०, १ अधिकार । 


‰ % ‰ ० 


७. र० सु०, २।७६-७८ | 

८. हषं स्त्विष्टावाप्तेमनः प्रसादः । सा० द०, ३।१६५ । 

६. प्र० ₹०, पृष्ठ २५०॥ 

१०. चतः प्रसादो हष; । र० त०, पृष्ठ ८०। 
११. इष्टभ्राप्त्यादिजन्या सुखविशेषो हषं: । रगंध०, १ आनन भाव ध्वनि । 
१२. उ० नी ०, पृष्ठ ३०४। 


१६४ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


चिन्तामणि, देव, गुलाम नवी" ने इसे 'मन-प्रसाद' कहा है ओर प्रायः एक हीसे 
विभावों का वणेन किया है) कुक्पति मिश्च, सोमनाथ, भिखारीदास पदूमाकर भट्ट, 
बेनी प्रवीन“, प्रतापनारायण सिह जु, ने इसे क्रमशः अति आनन्द, परमानन्द, प्रसन्न, आनन्द, 
अति प्रसन्नता, शब्दों से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। ये सब हषं के अनुभाव-रूप- 
गुण हैँ । प्रतापसाहि का लक्षण अधंस्पष्ट है ।'* ओर भानुकवि ने इसे “हियोफूल' कहकर इसकी 
“चित्त-विकासात्मकता' को अधं-संकेतित किया है ।'* इन्होनि इसका अंग्रेजी नाम जाय" भी 
दिया है। अवोध्यरासिहु उपाध्याय" ओर रामदहिन मिश्र भी" इसे 'आनन्द' कहकर इतिश्री 
करते है । इनके लक्षणो मे भी कोई सूक्ष्मता नहीं है । आचाय शुक्ल “हषं ' के मूल मे ^रति' 
आदि भाव का रहना मानते हैँ! इनके मत में यहु 'मनकेवेगो'मेंसे एक भावदहै।** बाबू 
गुलाब राय ने प्राचीन आचार्योँकीही भांति हषं को “इष्टप्राप्ति पर मन काप्रसाद' कहा 
है 1" डां° राकेश गुप्तने भौ इसे अंग्रेजी नाम जाय" से अभिहित किया है । मेक्ड्गक के मत 





१. इष्ट वस्तु पाए हरष मन प्रसाद जु होय । 
आंसू स्वेद गदगदवचन बरनत दँ सब कोय । क० कु० क०, ७।२६। 
२. प्रियदशेन श्चवनादि ते होय जु हिये प्रसाद । 
वेग स्वेद आंसू प्रलय हषं लखौ निरवाद । भा० वि०, पृष्ठ ४० ॥ 
३. हरष भाव पिय वसत (वस्तु) लखि मन प्रसाद जोई । 
मन प्रसन्न पुलकादि लहि जानत हँ सव कोय ॥। र० प्र०, छंद ८४६ । 
४. चित्त मे अति आनन्द उमंग बे, बढ़ हषं तव होय । र० र०, ३।३४। 
‰. उर आनन्द सु हषं है । र० पी० नि०, ८।२४ ॥ 
६. हषं भाव पुलकादिक जानौ । परमानन्द प्रसन्न बखानौ । र० सा०, छंद ४८८ । 
७. जहां कौन हं बात मे उर उपजत आनन्द । 
प्रकटे पुलक प्रस्वेद ते कहत हरष कवि वृन्द । जगद्धि ०, ४।६८ । 
८. श्रिय के दशेन परसते अति प्रसन्न मन होय । 
पुलकादिक तन परगट हरष कहत सव कोय ।॥ न० र० त०, छंद ३३६ । 
&. र० कु०, ३ कुसुम- संचारी भाव । 
१०. नुप गुरु सुख ते हषं जहां हषं भाव तहं ठेखि । का० वि०, ३।३६ । 
११. हषं मिरुत ही इष्ट जहाँ हषं कं हियो जात है फूल । र० रत्ना०, संचारी भाव । 
१२. इष्ट की प्राप्ति से चित्तको जो आनन्द होता है, इसे हषं कहते है । 
र०.कण०, संचारी भाव। 
१३. इष्ट पदाथं की प्राप्ति अभीष्ट जन के समागम से उत्पनन आनन्द ही हषं है । 
का० द०, पष्ठ ७३। 
१४. र० मी०, पृष्ठ २०८ । १५. सि° अध्य०, पृष्ठ १३३। 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विश्टेषणात्मक अध्ययन १६५ 


से यह्‌ 'साधित' संवेग है । पण्डितराज जगन्नाथके लक्षणकोडांऽ राकेश गृप्तने प्रमाण 
स्वरूप उद्धृत किया है, तथा इसे मनोविकार कहा है ।' 
हषं के अनुभाव 

भरतमुनि ने वदन-प्रसाद, प्रिय-भाषण, रोमांच, अश्नु-स्वेद, आदि कटे हैँ । धनंजय 
भी अश्र-स्वेद-वाष्प-गद्गद्‌ भावों का उल्लेख करते हैँ ।\ देमचन्द्राचाये,* रामचन्दरगुणचन्द्र" 
तथा शारदातनय,, भानुदत्त* आदिने भी इन्हीं अनुभावों को विविध प्रकार से गिनायादहै। 
दषं" के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिवित है-- 


विभाव-इष्ट काभ, मनोरथ काभदहैँ। 
लक्षण- हषं रति की मूल एवं चित्त को विकसित करने वाली विषाद की प्रतिमूखी 
वृत्ति है । असंग मुनि ने "राग" को मन के सहाय चंतसिक धर्मो में गिना 
है । (देखिए द० दि ०, पृष्ठ ७२०) । अतः हषं चैतसिक धर्मो के अन्तगंत 
छहरता है । पातंजर योगसूत्र-भाष्य विवरणम्‌' के भ्रनुसार भी इसकी 
चित्त-भूमि ^रागात्मक' है । 
अनुभाव-- प्रिय-भाषण, थपथपाना, वदन-प्रसाद, त्याग-दान, पुरक, रोमांच, अश्र, 
स्वेद, गद्गदूत्व इसके अनुभाव हैँ । 
(१६) आवेग 
आवेग मे धातु "विज्‌" है, आ' उपसगे । (आविज्‌" धातु में भावे घञ्‌' के योग 
से आवेगः व्युत्पन्न है । विज्‌" धातु में भावे वन्‌ ' के योगसे वने वेग" के निम्नलिखित 
अथं आष्टे के कोशम पाये जते है-- 


. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३६। २. ना० शा०, ७।५५। 
द० ₹<०, ४।१४। 
तच्वरोमांचाश्रस्वेदनयनवदनप्रसादग्रियभाषाणादिभिः वणेयेत्‌ । काव्यानु °, पृष्ठ &१॥। 


स्वेदाश्रु गदुगदाः उपलक्षणत्वात्‌ पुलकप्रियभाषण-नेत्रमख प्रसादादेरनुभावस्य ग्रह इति । 
ना० द°, ३।२०३। 


< ‰ ~ 


रोमांचालिगनस्वेदेः लितं करताडनैः 
नेत्रवक्त्रप्रसादेश्च भाषितंमंधुरेरपि त्याग-दान-प्रवधैः स्युरनुभावस्तु हषेजाःः 
भा० प्र° १, पृ० २०। 


ॐ 


४ 


अनुभावाः पुलकस्वेदा्रुस्वरभेदादयः । र° त॒०, पृष्ठ ८८ । 


८. 1. एण§€, 165, 2. 8660, लाता, पदता, 3. 4211400, 4. [णा- 
एलप्णणडा फ, शंगला6९, णि06, 5. ¢ ल्वा),  (प्राला, 6. लालाट४, वतणा, 
तललाा7712॥07. 7. ए0णल, ऽता -1121120118121; 8. (८णाश्चला, गा 
112 ६८१ (88 ° 0501), 9. प 8516, 78971685, ऽपरततल 17कएप56, 10. (€ 
01211 9 87 91105, 11. ९8551011, 10५6, 12. 16 @{ल181 11871851811070 ° 
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१. उत्तेजना, प्रवृत्ति, २. गति, तेजी, रप्तार, ३. क्षोभ, हलचल, चण्डता, बलवत्ता, 
४, प्रवाह्‌, बहाव, ५. ऊर्जा, उद्यम, द्‌ निश्चय, ६. ताकत, शक्ति, ७. उतावली, जल्दबाजी, 
अकस्तात्‌ प्रवृत्ति, ६. बाण की उड़ान, १०. लालसा जोश, प्रेम, ११. संवेगाभिव्यव्ति, 


१२. आनन्ट आह. लाद, १३. मूत्रादि त्याग की प्रवृत्ति, १४. वीयेपात, १५. आकस्मिक ओौर 
प्रचंड क्रियात्मक पीडा । । 


उपयु क्त अर्थो में उत्तेजनायुक्त प्रवृत्ति, तीतव्रगतिपूणे क्षोभ अओौर ऊर्जामय प्रयत्न एवम्‌ 
प्रभावक आकस्मिक बल प्रयोग सवत्र दष्टिगोचर होता है । 


"आवेगः के अथं है १. आवेग-जनित हडबडी या उतावली, २. श्लोक, क्षोभ, 
उद्विग्नता 1 


शारदातनय ने इसका निर्वाह इस प्रकार किया है-- अदेशकाल विहितो वेग आवेग 
उच्यते । 


वेगो विगानं जनयद्विग्नं येन मनो भवेत्‌--भा० प्र° अधिकार २। (अदेशकालबिहित 
वेग आवेग कहाता है । वेग विगान को पैदा करता है- जिससे मन उद्विग्न होता है) । 


भरतमुनि ने उत्पात, वर्षा, अग्नि, कूजर के चढ़ दौडने, प्रिय-अप्रिय देखने सुनने, 
राजविद्रव, वातादि के कारण संप्रभात्मक आवेग" का होना कहा है उत्तम-मध्यमों मे यह 
अस्थैयं से ओर नीचो मे अपसपंण' से लक्षित होता है ।* धनंजय ने भी 'संश्रम' कह कर इसके 
उपरिलिखित आठ प्रकार के विभाव वताये हैँ ।* अग्निपुराण मेँ श्रतीकार के आशय से आत्मा 
का वेधुयं (१. कातरता, २. प्रकम्पावस्था) ही आवेग" कहा गया है ।* हेमचनद्राचाये ५ 


१. प्रणा ० प्र8ऽ1€ 704८6 एष कलप्रालाा, ¶प्ा ४, हात्मा, -1/. प. 588 


। ॥ 118. [0161101879. 
२. इत्येषोऽष्टाविधोज्ञेय आवेग संश्रमात्मकः अस्थेर्येणोत्तमध्यानां नीचानां चापसर्पणैः । 


 ना० शा० *७।६३. । 
३. द० ₹ू०, ४।२८। कि 


४. -अवेगाश्च प्रतीकाराशया वेधुयंमात्मनः। अ० पु० का०, ३-२ंर । 


५. आवेग संभ्रमः उत्पातादिम्य आवेगा विस्मयादिकृत्‌--काव्यानु० २ अध्याय । , :: 
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रामचन्दरगुणचन्द्र,' शिगभूपाल, विद्यानाथः, कविराज विश्वनाथ“, पण्डितराज जगन्नाथ सब 
ने भी इसे संश्रम' नाम से अभिहित किया है। रामचन्द्रगुणचन्द्र ने इसका नाम संक्षोभः भी 
दियाहै। जीव गोस्वामी इसे श्रिय-अप्रिय' दृशेन-श्रवण के उत्पन्न मानते हैँ ।\ रामचन्द्र- 
गुणचन्द्र इसमे अतकरित इष्टानिष्ट देखते हैँ जवकि पण्डितराज जगन्नाथ उसमे 'अतिशय' की 
अवस्था ओर लक्षित करते ह । कविराज विश्वनाथ जौर शारदातनय ओर शिगभरपा भी इसे 
परम्परागत आठ प्रकार के विभावो से उत्पन्न मानते हैँ । पण्डितराज जगन्नाथ, हेमचन्द्राचायं 
ओौर गुणचन्द्र रामचन्द्र इस प्रकार के किसी निश्चित विधान में अपने को उल्लेखपूर्वकं नहीं 
वाधते । भानुदत्त ने इसे संभ्रम अथवा आकस्मिक इष्टानिष्ट-उपपात-विवत्तं' कहा है ।* 
इसमें साध्वस प्रवृत्ति होती है ।“ 


चिन्तामणि ने इसे अआवेश' नाम देकर लिखा है ओर, इसे आकस्मिक संभ्रम" कहा 
हे।* देव ने इसे विग' कहा है जौर अचानक भूरिभ्रम' इसका लक्षण दिया है ।“ देव के 
अनुसार कुलपति मिश्च भी इसे 'चित्त श्रम" कहकर स्पष्ट करते हैँ ।'* खेलन, तपन, विश्रमः 
आदि से कहकर गुलाम नवी ने अविग' को परिभाषित किया है ।" सोमनाथ" तथा भिखारी 
दासने भी इसे 'चित्त भ्रमः ही कहा है ।“* पदूमाकर भद्र इसे वेग" पर्याय से निर्धारित करते हैँ 





. आवेगः संश्रमो तवर्यात्‌ विकर्ताङ्ग-मनो-गिराम्‌ । संभ्रमः संक्षोभः । ना० द० ३।१६२॥ 
. चित्तस्य संभ्रमो यः स्यादावेगः । सः चाष्टधा । र० सु०, ३।३२। 

. इष्टानिष्टागमाज्जात आवेग “चित्त संभ्रमः" । प्र ° ₹०, पृष्ठ २५१ । 

. आवेग-संश्रमः । सा० द०, ६।१४३ । 

. अनर्थातिशयजनिता चित्तस्य संश्रभाव्या वृत्तिरावेगः । रगं ०, १ आनन-भावध्वनि । 
उ० नी०, पृष्ठ ३५६-५७ । 

. आकस्मिक इष्टानिष्टोपपातविवत्त : संभ्रमो वा आवेगः। र० त०, पृष्ठ ८०। 

„ वही, टीका, पृष्ठ ठ । 

. दिसानिष्टादिकन ते संभ्रम आकस्मिक होगा। 

ताही सो आवेश कवि वरनत ग्रन्थन लोड । क० कु° क ०, ७।६४। 


१०. प्रिय अप्रिय देखे सूने गात पात से बेग । 
होय अचानक भूरिश्रम सो वरनं आवेग ॥ भा० वि, पृष्ठ ४३। 
११. अनहोनी को होति लखि चित्त-श्रम सो आवेग । र० र०, ३।२४। 
१२. अरिदशंन उतपाति लहि मित्र शत्रू. जहं होइ । 
सो आवेग खेलन तपन विश्रम भ्रमते होय । रण प्र०, छंद &१५। 
१३. निरखि अचिरज “चित्त भ्रम” सु आवेग पहिचानि । र० पी० नि०, ७।३०॥ 
१४. आवेगहि भ्रम होड हिये मँ । जानि अचानक कमं किए मै । र० सा०, छंद ४६८। 


ॐ @ +. ‰ € ५ ५ 
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ओौर अनुराग तथा भय को इसका कारण वताते हँ ।* बेनी प्रवीन इसे "क्लेशः के हेतु विभाव 
के आकस्मिक आगमन से उत्पन्न मानते हैँ ।* प्रताप साहि भी संस्कृत आचार्यो की भांति इसे 
“चित्त संश्रम' मानने हँ । भानु कवि ने इसे अंग्रेजी में एजिटेशन' कहा, ओौर हिन्दी भँ “भय 
वा नेह से ्ञट चल पडना' कहकर लक्षण दिया है ।* प्रताप नारायण सिह इसे “इष्टवा 
अनिष्ट से उत्पन्न चित्त की आतुरता कहते हैँ ।''“ कन्दैयालाक पोदृदार के मत से “अतिशय 
अनथ से चित्त को घबराहट होना आवेग है ।"* अयोध्यासिह उपाध्याय ने प्रतापनारायणं 
सिह ङ्के लक्षण को ग्रहण कर लिया है ।* रामदहिन मिश्च के मत से “किसी सुखद वा 
दुःखद घटना, प्रिय वा अप्रिय बात कै श्रवण से हृदय जब शान्त स्थिति छोड कर उत्तेजित हो 
उठता है, तव उसे आवेग कहते है''“ बाबू गुलावराय इसे संस्कृत आचार्यो के बताये विभावों 
से उत्पन्न संश्रम- मानसिक व्याकुरुता या घबराहट ही मानते हैँ ।* डं० राकेश गुप्त इसे 
संभ्रम ओौर वेगपूणं कमं स्वीकार करते हैँ । स्व-मतके लिए आपने कविराज व्रिश्वनाथ, देव 
तथा पाल रेनाड के मत का आलम्बन ग्रहण किया है। इसके विभाव वे अतकित ओौर 
अप्रत्याशित अनिष्ट वा इष्टके दशेन-श्रवण को मानते हैँ ।'* 


आवेग के अनुभाव 
भरत मुनि ने निम्नलिखित प्रकार से इसके अनुभाव बताये है-- 
१. उत्पातज--सर्वागस्रस्तता, वमनस्य, मुख ववण्यं, विषादविस्मयादि । 
वातज--अवगुण्ठन, अक्षिमदंन, वस्त्र-संगह॒न, त्वरितगमनादि । 
. व्षज-- सर्वा गसंपिण्डन, प्रधावन, छत्रादि, आश्वरयणादि । 
, अग्विज - धू माकूलता, संवेग, विधूनन, अतिक्रान्ति, अपक्रान्तादि । 


< ० ~ ७ 


. कूजर--त्वसित अपसपंण, चपल गमन, भय, स्तम्भ, वेपथु, पश्चादवलोकन, 
विस्मयादि । 





१. अति उरते अति नेहते जु उरि चल्ियतु बेग 1 
ताही को सव कहत हैँ संचारी आवेग । जगद्धि ° ४।६२ ॥ 
२. जासों भयो कलेस है, तन मन कपे अनेक । ` 
आइ अचानक जाइ सो होत जहां आवेग ॥ न° र० त° छंद ३४६ ॥ 
३. अगिन जलादिक ते जहां चित्त संभ्रम आवेग ।। का० वि० ३।४० ॥ 
४. आवेगादि चर परत ज्ञट, भय ते वा अति नेह । र० रत्ना०, संचारी भाव । 
५. र० कू०, ३ कुसुम । ६. का० कल्प०, चतुथं स्तवक । 
७. र० कभ, पृष्ठ ५६ ८. का० द०, पृष्ठ ७३। 
६. सि० अध्य, पृष्ठ १३१। 
१०, सा० स्ट० र०, पृष्ठ १४१ । 
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६. प्रियश्रवणज--अभ्युत्थान, आगन, वस्त्राभरण प्रोद्यतता (उत्थापन), अश्नु, 
पुलकादि । 


७. अप्रिय श्रवणज--उच्च-पतन, परिवर्तित-परिधावित चलन, विलाप, क्रन्दनादि । 
८. शत्रृव्यसन से अभिसरज- सहसा उपक्रमण, शस्त्र-धमे-धरण-वेपन (हिलाना) 
गज-तुरगारोहण, संप्रधारणादि । 

शारदातनय ने भी विस्तारपूवंक पूर्वोक्त प्रकारानुसार जो अनुभाव परिदशंन किया 
है, वह निम्नलिखित है 

१. उत्पातज--(उल्कादशंन प्रपतन चन्द्रसूर्यं के उपराग, केतुदशेन, भूकम्पादि को 

उत्पात कहा जाता है) वैवण्यं, भय, विर्मय, संभ्रम, विषाद, वैमनस्य 
ओौर सर्वा ग उत्कम्पन । 
२. वातजनित--त्वरित गमन, वस्त्राच्छादन, अवगुण्ठन, नेत्र-अवमदेन । 
३. वषंज--छत्र-ग्रहण, छादित आश्रयग्रहण, सर्वा ग निचोडना, दबा हुआ दौडना, 
बाहु-वस्ति को कटि से उपर लेना, शिर-अवनमन, णीघ्रगति । 
४. अग्निजि--अतिक्रान्त, पद अंग हिलाना, पंखा लेना, अश्रु, गदुगदत्व, जृम्भा, 
निश्वास । 

५. कू जरश्रमज-- पीछे देखना, स्तम्भ, भय-वेपथु-विस्मय, त्वरित अपसपंण । 

६. प्रियश्रवणज--वस्त्राभरण दान, अश्रु, पुलक, आकिगनादि, उठ-खड़ा होना आदि । 

७. अप्रियश्रवणज--विकाप, क्रन्दन, भूपात, परिदेवन (हाय दैया) करते दौड्ना, 

विषम परिवतंनादि । 
८. शत्रेव्यसनज-- हाथी, बोडे, रथ पर आरोहण, शस्त्रास्त्र ग्रहण-धारण, सहसा 
उपक्रमादि ।२ 

कविराज विश्वनाथ ने इन अनुभावो का बड़े सूृक्ष्मरूपमें वणेन किया है जिसमें 
तत्तत्‌ क्रियाशीलता उपस्थित हौ गयी है । उनके अनुसार--- 

वषंज मे पिण्डितां गता, उत्पातज में स्रस्तांगता, अग्निज में धूमाच्ाकुलता, राजविद्रवज 
म शस्त्रनागादि योजना, गजादिज में स्तम्भ, कम्पादि, वातज में धूलादि जनित व्याकुलता, 
इष्टज में हषं तथा अनिष्टज में शुच (खेद, पीडा, सन्ताप, दुःखादि) हैँ । 

अन्य आचार्यो ने भी प्रायः एेसा ही वर्णन कियादहै। प्रकारके अनुसार उसके पीछे 
आवेग के गुण-मात्रा का ज्ञान ऊपर दिये उदाहरणं से सहज हो जाता है । हिन्दी आचार्यो के 
अनुभाव यथास्थान उनके लक्षणों के साथ पाद-टिप्पणी में पहले उद्धूत क्यि जा चुके है । 





„ १ ना० शा०, ७।५६॥ २. भा० प्र०, १ अधिकार । 
३. सा० द०, ३।१४३-४४ । 
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आवेग" के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 

विभाव--अतक्रित अथवा अग्रत्याशित इष्टानिष्ट दशेन हँ । 

लक्षण--आकस्मिक एवं ऊर्जायुक्त मन के वेग-युक्त कर्मं का नाम आवेग है । मन 
इसमें अतक्रित रूप से उद्विग्न हो उस्तादहै, ओौर एक साथ आकस्मिक 
स्थितियों का सामना करने को सहसा प्रवृत्त होता है । त्रास मे मन भीत 
होता है, ओर भयानक वस्तु वा विषय से बचने ओर पलायन करने क? 
उपक्रम करता है, जवकि आवेग के आलम्बन इष्ट ओौर अनिष्ट दोनों ही 
हो सकते हैँ एवं वे आश्रय मे विक्लवता उत्पन्न नहीं करते अपितु उसका 
सामना अथवा उससे व्यवहार करने योग्य ऊर्जा को प्रेरित करते हैँ ! न्याय- 
शास्त्र के अनुसार वैग' मन का एक संस्कार है। 


अनुभाव-सहसा कमं वा प्रहार, अप्रिय वचन, चापल्य, स्तम्भ, वेपथु, विस्मय, वेवर्ण्य, 
संवेग, अश्रु, पकक, सवग सस्तता, हषं -विषाद, वमनस्य आदि हैँ । 


(१७) जडता 

“जड भें भावे वा कमणि श्यन्‌ प्रत्यय के योग से जाड्य' संज्ञा बनती है । जल्‌" 
धातु से जड' कौ व्युत्पत्ति मानी मयी है (जलति घनीभवति--जल्‌ | अच्‌, लस्य ड । 
--वाचस्पत्यम्‌) । 


आष्टे के कोण में जड' के निम्नलिखित अथं दिये गये है 


(१) ठण्डा, लीतल, ठिद्ररा हुआ, (२) तेजस्विताहीन, गतिहीन, लकवा मारा हुआ, 
सुन्न, (३) मूढ, बुद्धिहीन, विवेकहीन, मूख, अज्ञानी, (४) विवेकशून्य या राग-विहीन किया 
हआ, संज्ञाहीन, (५) अकड़ा देने वाला, बुद्धि-मद्चि करने वाला, सन्न बना देने वाला, (६) 
गू गा, (७) वेदाध्ययन करने में असमथं । 


जडता" वा जडत्व' भी जाड्य" की भांति जड" की भाववाचक संज्ञाएं है । 
'जडता', "जडत्व' के निम्नलिखित अथं आप्टे के कोश में दिये गये है-- 


(१) मां, कमेपराङ््‌मुखता, आरस्यपूणंता, (२) अज्ञान, बुद्धिमां, (३) व्यभिचारी 
भाव, (४) मूर्च्छा, सुन्नपन, व्यामोह, (५) मूढता । 


१. 1. (०, पित, नापा४, 2. तणा, एभ्य ्‌४७€॥, 7जता]6७5, एलाप्०८त, 3. तणा, 
56561655, ऽपात्‌, [7०9], वणा-प् लप्‌, 4. ०३06 ऽलाऽ61©5§ जः 2व ला ९, 
५१९५०१५ ग अएएल्लश्मा जा 18516, 5. अप्णणा0६, फलक, एच्पाछण६, 6. 
तप्र, 18016 {0 16877 ४६५३5. 

२. 1. एणाप€७§, वश्लं०ा {0 फणा], अनौौणि1€88, 2. 1081166, अपता, 3. 


४2011611 ४8, प्म, 5. ५110६88. £ 
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भरत मुनि^, धनंजय हेमचन्द्राचारयै, शिगभूपालः, विद्यानाथ', कविराज विश्वनाथ, 
शारदातनय' ने इसे “अप्रतिपत्ति (१) समक्षदारी का अभाव, (२) अस्वीकृति, अकृति, (३) 
उपेक्षा, (४) इट्‌ विचारशून्यता, गडवड़ी, विह्वरुता) नाम से कहा टै । भरत मनि, धनंजय, 
अग्निपुराणकार, विश्वनाथ एवं पण्डितराज जगन्नाथ ने इसे "जडता" नाम दिया है । परन्तु 
हैमचनद्राचायं, रामचनद्रगुणचन्द्र, शारदातनय, शिगभूषाल ओौर विद्यानाथ तथा जीव गोस्वामी 
इसे "जाड्यम्‌" कहते हैँ । रामचन्दरगुणचन्द्र ने इसे ककार्याज्ञान' भानुदत्तः ने 'सकलरव्यवहार- 
अक्षम ज्ञानवत्ता' एवं पण्डितराज जगन्नाथ ने" “आवश्यक कतव्य के अथं प्रतिसन्धान-विकला 
चित्तवृत्ति" कह कर परिभाषित किया है । 
भरतमुनि तथा अन्यों ने भी इसे इष्टानिष्ट, श्रवण-दशंन, व्याधि, आदि से जन्य 
माना है । जीव गोस्वामीने इसे "विरह-जन्य भी कहा है (देखिए उ० नी०, पृष्ठ ३६३-६४) । 
भरतमुनि द्वारा उद्धृत आर्या मेँ जड़-व्यवित की परिभाषा "मोह से इष्ट-अनिष्ट, सुख-दुख 
को न जानने वाला, मौन, परवश व्यक्ति दी.गई है ।*' इससे संकेत होता कि जड़-व्यक्ति' का 
कमं वाभाव ही जडता" दै । अभ्निपुराणकारने भी कत्तव्य-प्रतिभान-श्रंश' ही कहकर इसे 
स्पष्ट किया है ।^ भानुदत्त के मत से इसकी मूर्च्छा, अपस्मार, निद्रा, स्वप्न में इसलिए 
अतिव्याप्ति नहीं होती क्योकि उनमें 'ज्ञान-विरह' होता है । इसी प्रकार (आलस्य' भीति वा 
त्रास मे भी. नहीं, क्योकि वहं कतिपय व्यवहार को 'सतत्व' होता है (र० त° पृ० ६०) 1 


१. जडता नाम सवेकायं प्रतिपत्तिः इष्टानिष्टश्रवणव्याध्यादिभिः विभावः समृत्पद्यते । 


। ना० शा०, ७।५६। 
अप्रतिपत्तिजडता स्यारदिष्टानिष्टद गं नश्रुतिभिः । द° ₹ू०, ४।१३। 


जाङ्यमथ्रितिपत्तिः । काव्यानु०, २ अध्याय । 

जाड्यम प्रतिपत्तिः स्यादिष्टानिष्टाथेयोः श्रूतेः । र० सु०, २।६२। 
जाड्यम प्रतिपत्तिः स्यादिष्टानिष्टागमोदुभवा । प्र° ₹०, पृष्ठ २५१ । 
अप्रतिपत्तिजंडता स्यादिष्टानिष्टदशंनश्र्‌ तिभिः । सा० द०, ३।१४८ । 
जाइयमग्रतिपत्तिः स्यात्सवं कायेषु सवंदा । भा० प्र ०, १ अधिकार । 
जाइयमिष्टादितः कार्याज्ञानं मौननिमेषणैः । ना० द०, ३।२१२। 
सकलव्यवहारक्षम जानवत्ता जडता । र० त ०, पृष्ठ &० । 

१०. आवश्यककत्तं व्याथंप्रतिसंधान-विकला चिन्तवृत्तिडता । 


रगंध ०, प्रथमाननम्‌, भाव ध्वनि । 
११. इष्टवानिष्टं वा सुखदुःखे वा नं० २ वेत्ति यो मोहात्‌ । 
तृष्णीकः परवशगः सं भवति जड संज्ञकः पुरुषः ॥ ना० शा०, ७।५६ । 


१२. कर्तव्ये प्रतिभाश्रंशो जडइतेत्यभिक्षीयते । अ० पु० का०, ३।२८। 


5. % < 2 
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चिन्तामणिः, देवः, कुरुपति भिश्च, गुलाम नवी, सोमनाथ, भिखारीदास 


पद्माकर भट्ट", बेनी प्रवीन^ प्रताप सादिः, भानुकवि (ये इसे अग्रजी में 
"लोख आफ केकल्टी' भी कहते दहै), प्रतापनारायण सिह जू", कन्हैयालाल पोदार ^» अयोध्यासिह 
उपाध्याय राम दहिन मिश्र आचाय रामचन्द्र शुक्ल, बादर गुलाबराय^^, डां राकेश गुप्त ^, 


. सकल आचरन ज्ञान को अक्षमता जित होय । 


प्रिय अप्रिय देखे सुने जडता कटहिये सोय ॥ क कु० क ०, ७।२६। 
हित-अदहितहि देखे जहां अचल चेष्टा होई । 

जानि बृञ्च क।रज थकं जडता बरने सोद ॥ भा० वि ०, पृष्ठ ४१। 
सब कामन में सुन्न ह.वं रबिहो जडता सोइ । र० ₹०, ३।२५। 
ज्ञान घटं अरं गति थकं निरनिमेष रहि जाय । 


` प्रिय-अप्रिय देखे सुने सोइ जडता नाथ । र० प्र०, छंद ८८५ । 
. जडता सुन्न निदान । र० पी° नि०, ७।२३ । 


जडता जह अक्षम हवं जाई । कारज में आवं जइताई । र० सा०, छंद ४६७। 


७. गमन ज्ञान आचरन की रहै न जह सामथ्यं । 


१०. 
१९१. 
१२. 


१३. 
१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


हित अनहित देखं सुन जडता कहत सभथं ॥ जगदि ०, ४।६८ । 

काहू सोच विचारते अचर जात ह.वे अग । 

जडता तासों कहत हैँ जे राचे रस-रंग ॥ न° र० त॒०, छंद ३४३ \ 

इष्ट-अनिष्ट निहारि कं सुधि बिन जडत। सोद । का० वि०, ३।४० । 

गमन ज्ञान आचरण कौ जडता छाई देह । र० रत्ना०, संचारी भाव । 

जडता विवेक्रशन्य चित्तवृत्ति । र० कु०, ३ कुसुम । 

इष्ठ तथा अनिष्ट के दशंन तथा श्रवणं से उत्पन्न किकतंव्यविमूढता ही जडता है । 
का० कल्प ०, चतुथं स्तवक । 

विवेशशून्य ओर किकर्तव्यविमूट्‌ चित्तवृत्ति को जडता कहते हैँ । र० क०, संचारी भाव । 
इष्ट-अनिष्ट के देखने-सुनने से चित्त की विसुढ़ावृद्धि का--किकत्तंव्यविनूढावस्था का 
नाम जडता है । का० द०, पृष्ठ ७३। 

यह्‌ (जडता) किसी भाव के उद्रेक से अन्तःकरण की बोधात्मक क्रिया का कु काल 
के लिएबन्दसाहोजानादहै।......... इसे मानसिक स्तम्भ कह सकते हँ इसके साथ 
ही शरीर स्तम्भ होता है, अथवा यों कटहिये स्तम्भ के दो पक्ष होते है--एक मानसिक 
ओर एक शारीरिक । इनमें से प्रथम तोसंचारियोंकी कोटि में रखा ग्या है ओौर 
द्वितीय अनुभाव के भीतर डाक दिया गया है ।--र० मी०, पृष्ठ २१६ 

जडता --कत्तेव्यविमूढता, यह भौतिक होती है किन्तु मानसिक स्थितिसे ही एेसी दशा 
आती है । सि° अध्य, पृष्ठ १३१। 

सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३६। 
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सब ने इसे जडता-नाम' कहा है । चिन्तामणि, भिखारीदास इसके अथं अक्षमता" कहते हैँ 
ओौर पदुमाकर भी इसी मत के हँ यद्यपि इन्होने इसे असामथ्य' नाम दिया दै ।\ देवने इसे 
श्ञान-बोध-कायं की विथकित', अचल चेष्टा' कहकर सूक्ष्मता से विचार क्रिया है। 
आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने भी इसे “मानसिक ओर शारीरिक स्तम्भ' कहा है 1 मानसिक स्तम्भ 
सूच्य होने के कारण, उनके विवेचन के अनुसार संचारी भावोंमें गिनागयाहै ओौर 
शारीरिक, सूचक होने के कारण सात्विक अनुभावो में । कुलपति मिश्र, सोमनाथ क्रमशः 
सुन्न होना 'सुन्न निदान" ओर प्रताप साहि "सुधि विन' वाक्यांशों से एक ही 'शून्य चित्तवृत्ति! 
के मत को ठहराते हैँ ।* प्रताप नारायण सिह जु, अयोध्यासिह उपाध्याय, कन्दैयालाल पोदुदार 
ओौर वाब्रु गुलाब राय ये सब इसमें किकत्तंव्यविमूढता' को परिलक्षित करते है, परन्तु पहले 
दो ने 'विवेकाशून्यता' पर भी बल दिया है । गुलाम नवीने न्ञान घटे अरु गति थक" कह 
कर कारण-कायं की पूर्वापरता भी दिखायी हं ौर किचित ज्ञान का आभासभी दियाह ॥ 
भानुकवि का लक्षण स्पष्ट नहीं हूं । ओर डं° राकेश गृप्त^ ने इसे शारीरिक भाव ही ठहराया 
है तथा वे अवधान के स्तम्भ याने स्थिरावस्था को मनोविकार मानने को तयार नही है। 
उन्होने धनंजय के लक्षण को प्रमाण माना हं । यह मानसिक स्तम्भ सूच्य होने के कारण 
'व्यभिचारी-भावों मे स्थान पाने का क्यो अधिकारी हं, आचाय शुक्ल का यह्‌ विवेचन ऊपर 
दिया जा चुका हं । 

प्रायः सव हिन्दी आचार्यो ने “इष्टानिष्ट, हिताहित दशेन-श्रवण' जडता के विभाव बताये 
है । केवर बेनी प्रवीन "किसी सोच विचार' को इसका विभाव वताते हैँ ।* 


जडता के अनुभाव 
संस्कृत मे : अभाषण, मूकता, अपक दृष्टि, परवशत्व, . देखते-सुनते हए भीन 
देखना-सुनना, अप्रतिभान, आभरणादि का न संभालना आदि इसके 
अनुभाव रहै । 


देखिए ऊपर पाद-टिप्पणी दिए हुए इनके लक्षण । 
देखिए ऊपर पाद-रिप्पणी दिए हुए इनके लक्षण । 
र० मी०, पृष्ठ २१६। ४. उपर पाद टिप्पणी इष्टव्य । 
इष्टव्य ओर तुलनीय--पाद टिप्पणी में दिए इनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण । 
सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३६। ७. दृष्टव्य ऊपर पाद रिप्पणी मेँ इनका लक्षण । 
(क) कथनाभावतृष्णींभावानिमेषनिरीक्षणपरवशत्वादिभिरनुभावेः । ना० शा०, ७।५९ । 
(ख) अनिमिष-नयन-निरीक्षणतुष्णींभावादयस्तत्र । द° ०, ४।१३ । 
(ग) तुष्णींभावादिकृत्‌ । काव्यानु०, पृष्ठ ८८ । 
(घ) मौननिमेषणेः बहुवचनात्‌ परवशत्वादिभिरनुभावैः । ना० द०, ३।२१२। 
(ङ) सुखदूःखाविवेकपवमिष्टानिष्टानरभिज्ञता, तूष्णीमप्रतिभा चाक्ष्णोरनिमषोऽ 
नवेक्षणमू अभाषणं पारवश्यमेतेजाद्यं निरूप्यते । भा० प्र०, १ अधिकार । 
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हिन्दी में 


संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


: आचार्यो के मत से. ज्ञान-बोध-कायें की विथकितता, आचरण- 


ज्ञानाभाव, शून्यत्व, निनिमेषता, अगति, अचल-गात्रत्व, मौन, गुमसुम 
रहना आदि । । 


“जडता के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव 


लक्षण 


--इष्टानिष्ट श्रवण एवं दर्शन, वियोग, मोह, व्याधि एवं चिन्तादि हैँ । 
--जडता मन की विशेष अवस्था हं जिसमें इन्द्रियां विषयों का सान्निध्य 


तो करती है, परन्तु कतंव्य कै प्रतिभान का ध्रंश होता है । धात्वथं के 
अनुसार इसमे मानसिक शक्ति एवं इन्द्रियां घनीभूत हो जाती हैँ । 
इसमे एेसी व्याधियों का समावेश भीहोताहं जिनमें विशेष वा 
सम्पुणं शरीरावयव सीमित अथवा सव काल के किए अक्षम हो जते 
है! मोह में वस्तु का तत्त्वानवधारण होता ह जबकि इसमें विषय 
प्रतिक्रिया-अक्षमता होती हं । सम्भवतः अधिक बढ़ी हई अवस्थामें 
ज्ञान-बोध (अनुभूति) एवं कायं की अक्षमता उत्पन्न हो जाती ह । 
इस अवस्था को ही मानसिक एवं शारीरिक स्तम्भ कट्‌ जा सकता 
ह । असाधारण -मनोविज्ञान (अवनामंल साइकोलोजी) मे महाभय आदि 
से ठेसी व्याधियों की समृत्पत्ति स्वीकार की गई हं जिनमें लोग बधिर, 
मूक, अन्ध आदि हो जाते हैँ ओौर जिनमें चिन्तन शक्ति विलृप्त हो 


जाती ह । यद्यपि इस अवस्था में “जेवी प्रतिक्रियाएं" होती 
रहती हैँ । 


अनुभाव --गात्र कौ अचकता, मूकता, विथकितता, अगति एवं आचरण के ज्ञान 


(१८) गवं 


का अभाव आदिदहैँ। 


“ "गव* के मुल में "गवं ' धातु है जिसमें भावे वञ्‌ ' प्रत्यय का योग हुआ है । "गवं ' 
धातु का अथे है घमण्ड करना (देखिए सं° श० कौ° परिशिष्ट) । 
आषष्टे के कोश मे गवं" के निम्नक्वित अथं दिये गये है-- 
१--अभिमान, घमण्ड, एंठ, अकड़, २--व्यभिचारी भाव । मोनियर विलियम्स ने 
इसका प्रयोग रामायण, बृहदारण्यक ब्राह्मण ओर रघुवंश में देखा है । 
भरतमुनि, धनंजय, हेमचन्द्राचार्य, रामचन्द्रगुणचन्द्र, शारदातनय, कविराज विश्वनाथ 
पण्डितराज जगन्नाथ आदि ने इसे ेश्वये, कुक, रूप, लावण्य, यौवन, विद्या, बुद्धि, बल, 
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धन, यशकीति के अन्यो की अपेक्षा अधिक लाभ से उत्पन्न' बताया है ।' जीव गोस्वामी इसे 
सौभाग्य, रूप, गुण, उत्तमाश्चरय तथा इष्ट-लाभ से उत्पन्न' मानते हैँ (उ० नी०, पृष्ठ 
३५१-५२) बौद्ध दाशंनिक असंग ने उपेक्षा को मन का सहाय, चंतसिक धमं गिना है। 
(द° दि०, पृष्ठ ७२०) अग्निपुराण में इसे “अन्यो की अवज्ञा तथा अपने विषयमे 
उत्कषं भावना कहा है ।* धनंजय इसको "मद" पर्याय से स्पष्ट करते हैँ ।१* हेमचन्द्राचाये ने 
इसको 'परावज्ञा' कहकर स्पष्ट किया है ।* रामचन्द्र गुणचन्द्र ने इसे अपने विषय मे आधिक्य 
घी-बहुमान' कहा है ।* शारदातनय ने गवे की परिभागा दी है--अपनेपन का जो गरीयस्त्व 
भाव है, वही गर्वं है' ।‹ शिगभरपाल भी ओौरों कौ अवज्ञा को गवं कहते हैः तथा विद्यानाथ 
दूसरों का तिरस्कार करके अपना उत्कर्ष" नाम के भाव को गवं कहते दै ।* धनंजय के 
समान कविराज विश्वनाथ भी इसे "मद' संज्ञा देते हँ ।* भानुदत्त ने इसे अपनेमें 
सर्वाधिक्य बुद्धि अथवा अन्य सों मे अधमता की बुद्धि" कहा है ।“ पण्डितराज जगन्नाथ भी 
इसे अधीन पर-अवहेकन ओर आत्मोकषं ज्ञान' कहकर हैमचन्द्राचायं, शिगभूपाल आदि के 
मत के समान ही परिलक्षितं करते हैँ ।*' 


चिन्तामणि" इसे अहंकृति" नाम देते हैँ । देव" इसे अभिमान' कहकर स्पष्ट करते 


. गर्वो नाम देश्वर्यैकुलरूपयौवनविद्यावलादिभि विभावः समुत्पद्यते । ना० शा०, ७।६० । 
गवं परेष्वज्ञानमात्मन्युत्कषं भावना । अ० पु° का०, ३।२६ । 
गर्वोऽभिजनलावण्यवबलेश्वर्यादिभिमदः । द० रू०, ४।१६ । 
परावज्ञाविद्यादेगंगर्वोऽसुयाकृत्‌ । काव्यानु०, पृष्ठ ६२ । 
आत्मन्याधिक्य धीगर्वो विदयादेरन्यरीढया । ना० द०, ३।२१०। 
आत्मनो यो गरीयस्त्वभावो गवं स ईरितः । भा० प्र०, २ अधिकार । 


ेश्वयं-रूप-तारुण्यकुलविद्याबलेरपि । 
इष्टलाभादिनान्येषामवज्ञा गवं ईरितः ॥ र० सु०, २-२३१। | 


नि 


८. अन्यधिक्कारणादात्मोत्कर्षो गवं बलादिजः । प्र० ₹०, पृष्ठ २५२। 
६. गर्वो मदः प्रभाव श्रीविद्यासत्कूलतादिजः । सा० द०, ३।१५४ । 
१०. आत्मनि सर्वाधिक्य बुद्धिः सवेस्मिन्नधमवुद्धिर्वा गवं: । र° त°, पृष्ठ ६१। 


११. रूपधनवियादिग्रयक्तातमोत्कषेज्ञानाधीनपरावहेलनं गवंः । रगंध०, प्रथमाननम्‌, भाव 
ध्वनि । 


१२. विद्या दव्य प्रभाव कूल रूप अहंङृत गवं । 
होत अन्य अपमान कर जामें चेष्टा सवं ।। क० कु० क०, ७।४४। 


१३. बहु बल धन कुल रूप ते सिरु उन्नत अभिमान । 
शिने न काहू ओप सम ताही गवं बखान ॥ भा० वि०, पृष्ठ ४३ । 


२०६ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


है । कुलपति मिश्र ने अपने को सर्वाधिक सरस (अच्छा) समञ्लना' गवं कहा है ।* गुलामनवीः 
चिन्तामणि का अनुसरण करते हए इसे अहंकार' कहते हैँ । सोमनाथः सबों से बढता हुजा 
होने को" गवं नाम देते हैँ । भिखारीदासः' भी चिन्तामणि, गुलामनवी के समान इसे अहंकार' 
नाम से अभिहित करते हैँ । पदूमाकर भट्ट^ ने गुमान" नाम देकर स्पष्ट कियाहै ओौर बेनी 
प्रवीण इनकेही वगंमेंअतेरहँ। बेनी प्रवीन^ने इसके अनुभाव देकर ही लक्षण समाप्त 
किया है । प्रताप साहि" ने इसके विभाव ही कहे हैँ। भानु कविने इसे अंग्रेजी नाम श्राइड" 
देकर कहा है। ओर एक अन्य नाम शगुमान' देकर पदूमाकरका अनुसरण कियादहै। 
प्रतापनारायण सिह ज इसकी परिभाषा सबकी अपेक्षा अपने मेँ अधिकत्व बुद्धि वा समे 
न्यून बुद्धि" कहकर पुकारते हैँ ।* कन्दैयालाल पोदार इसे अभिमान नाम से अभिहित 
करते ह ।' 


अयोध्यार्सिह्‌ उपाध्याय के मत से अपने प्रभाव, रेश्वयं, विद्या तथा कुलीनता आदि 
का अहंकार करना, अन्य से अपने को अधिक मानना गवं' कहलाता है ।** रामदहिनि मिश्र 
भी इसे अन्य नाम “अभिमानः देते हँ ।* आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने इसे स्वतन्त्र विषययुक्त 
भाव कहा है। इसमें कारण विषयगत न रहकर आश्रयगत रहता है । उनका कहना है कि 
पाश्चात्य मनो-विज्ञानियों ने इसे 'ममत्व' (सेल्फ ख्व, आत्म-प्रेम) के अन्तगंत रखा है जो 
उनकी व्यवस्था के अनुसार (स्थायी भाव' है ।*९ बाबु गुलाव राय भी इसे अभिमान' ही कहते 
ह । उनके अनुसार इसमें कुठ तेजी रहती है, मद मे “मोह ओौर आनन्द' रहता है ।** डँ 





१. सव ते सब विधि हों सरस यह्‌ चित्त गवं कहाय । र० र०, ३।२६ । 
२. जौ काहू अधिकार तें अहंकार मन होई । पर निदरं तै रुखि परे गरब कटहावे सोय । 
र० प्र०, छंद ८१८ । 
३. ह्व सब से बहि गवं वह । र० पी० नि०, ७।२३ । 
हों ही सबसे अधिक हों यही गरब अनुमान । श्युं° वि०, छंद २८। 
४. गवं जानि कुल गुन घन मदते । अहंकार अधिकारी हृद ते । र० सां०, छंद ४६६ । 
५. बल विद्या रूपादि को कीजे जहाँ गुमान । 
गरब कहत सब ताहि को, जे कवि सुमति सुजान । जगद्धि ०, ४।५६ । 
६. निजगुन आगे निदरिबो ओौरन को जो होय । 
संचारिन में जानिये गरव कहावे सोय ।। न० र० त०, छंद ३४५ । 
७. निज गुन पनि निज रूप ते मन में होड सुगवं । का०ःवि०, ३।४१ । 
=. बल विद्या रूपादिकोहै गुमान ही गवं । र० रत्ना०, संचारी भाव । 
६. र० कु०, ३ कुसुम । १०. का० कल्प०, चतुथं स्तवक । 
११. र० कल०, प्रष्ठ ४्ट। १२. का० द०, प्रष्ठ ७४। 
१३. र० मी०, पृष्ठ २०८ । १४. सि० अध्य ०, पृष्ठ १३२ । 
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राकेश गुप्त ने इसे भानुक्वि की भांति अंग्रेजी में श्रादइड' कहा है । उनके कथनानुसार 
'भेक्ड्‌गल' ने इसे मूल संवेग माना है । उस आचायं ने इसे आत्मोन्नति का संवेग कहा है 
तथा आत्माधिकार-प्रदशेन वा आत्म-प्रकाशन की सहज-प्रवृत्ति पर॒ आधारित बताया है । 
डोँं° राकेश गुप्त ने कविराज विश्वनाथ के मत को प्रमाण मानकर उद्धूत किया है 1" 


गवं के 


अनुभाव 
संस्कृत के कू आचार्यो के बताये "गवं" के अनुभाव नीचे दिए जाते टहै-- 
१. भरत मुनि--असूया, मवज्ञा, धर्षण, अनुत्तरदान, अभाषण, स्वांगावलोकन, विश्रम, 
अपहसन, पारुष्य, गुरु-व्यतिक्रमण, अधिक्षेप (उपाकंभादि) आदि । 
ना० शा० ७।६० । 
२. धनंजय--आधषंण, अवज्ञा के काम, सविकास अंगों का निहारना । 
द० २० ४।१६। 
३. हेमचन्द्राचायं--असूया, अमषं, पारुष्य (कठोरता), अपहास, गुरु की आज्ञारंघन, 
अभिक्षेप, नेत्र-गात्र-विकृति, अनुत्तरदान, शून्यावलोकन, अभाषण । 
काव्यानु° पृष्ठ ९२। 
४. रामचन्द्र गुणचन्द्र-- रीढा (अवज्ञा), उपलक्षण से पारुष्य, असूया, आधर्षण, 
अनुत्तरदान, अंगावलोकन, उपहसन, अकार व्यत्यासादि । 
ना० द०, ३।३३४। 
५. श्ारदातनय--अनुत्तरदान, अभाषण, शून्यालोकन, आधित होने पर भी अवज्ञा, 
अंगावलोकन, असूया, अमषं, पारुष्य, उपहास, गुरु-रुघन, अकारण 
अधिक्नेप, देह्‌-विकृति आदि । भा० प्र ०, १ अधिकार । 
६. भानुदत्त--अवज्ञा, भूरष्टि, चेष्टितहसित, पौरुष-प्रकाशादि । र० त०, पृष्ठ &१। 


'गवे' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव--इष्ट-लाभ-प्रद असाधारण वा विशेष स्थिति, सौभाग्यादि हैँ । 


लक्षण--अहंकारजन्य, आत्मोकषं की भावना “गवं' है, जिसमे अन्यो की उपेक्षा, 
अवहेलना, तिरस्कार का भाव रहता है । इसे अभिमान की उन्नतावस्था 
भी कह सकते हँ । इसमें मोह एवं आनन्द का मिश्रण नहीं है, अतः एक ओर 
यह अभिमान भी है, ओर दूसरी ओर उससे जनित तेजी भीदहै। बौद्ध 
दाशंनिक असंग के अनुसार यह चेतसिक धमं, मन का सहाय तथा अहू- 
प्रदशंन होने से कमं भी ठह्रता है । पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार यह 
आत्मोन्नति' से सम्बद्धित मूल संवेग के निकट है । 

अनुभाव--असूया, अमं, विभ्रम, परावज्ञः, ओौद्धत्य, उदृण्डता आदि हैँ । 








१. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३८ 
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(१९६) विषाद 
"विषाद" शब्द "वि" उपसगंपूरवंक षद्‌ वा षद्लृ" धातु के साथ भावे वञ्‌” प्रत्यय के 
योग से व्युत्पन्न है। 


"षद्‌" वा षद्लृ' धातु के अथं होते है-- 


(१) दुःख देना वा उठाना, (२) अंगों का पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाना, अवयवो का शिथिल 
पड़ जाना (सं° श० कौ) । , 


'विषाद' शब्द के कोश मेँ निम्नलिखित अथं दिये गये 


(१) उदासी, रंज, दुःख, शोक, (२) हताशा, नैराश्य, (३) शेधिल्य, दौवंल्य, (४) 
मूढता, अज्ञानता ।' 


भरत मनि ने इसे कार्यहानि, रण, दैवी आपत्ति आदि से उत्पन्न {होते कहा दै । वहीं 
उद्धत आर्या मे अथं की असप्राप्ति' से "विषाद" की उत्पत्ति कही गई है।* बौद्ध दाशंनिक 
असंग ने मन के सामान्य छः कमो मे 'इष्ट-अनिष्ट' फल के ग्रहण को स्थान दिया ह । अतः 
कार्यंहानि वा अनिष्टफल का ग्रहण होने से वह "विषाद' असंग के मतानुसार मन का सामान्य 
कमं ठहरता दै । धनंजय ने इसे प्रारब्ध अका्यं-सिद्धि से उत्पन्न सत्व सं्नय' नाम दिया 
है ।* अग्निपुराण मेँ इसे अभीष्ट वस्तुओं के देवादि विधात से उत्पन्न कहा है ।* हेमचन्द्रा- 
चार्थं ने 'विषाद' को "मनः पीड़ा' कहा है ।* रामचन्द्र गुणचन्द्र॒ इसे तान्ति-अनुत्साह कहते हैँ 
जौर इष्ट की “अनाप्ति' से समुद्‌भव वतते हँ ।* शारदातनय इसे दैव संयोगसेकायंके 


१. देखिए, आष्टे का संस्कृत-अंग्रेजी कोश, "वि षाद" शब्द-- 
1. द्ाच्लाजा, 8३461658, 06076895101 ° आरा 115, हणा, 3०0, 
2. 01853एगप्राला{, १६७0ातला८४, तदश, 
3. {व ह्प्ठा, ता0०ष ऽ1816, 
4. 0 णाा6७8, अपता, 10891011. 
मोनियर विलियम्स ने, इसे इन अर्थो मेँ मेत्रयी उपनिषद्‌, महाभारत, भतृंहरि-शतक 
आदि में प्रयुक्त पाया है । देविए-- मो वि° संस्कृत अ प्रेजी कोश । 
का्यंहानि रणदेवव्यापत्तिसमुत्थः । योऽथेस्तदसंप्राप्तौ विषादः स्यात्‌ । ना० शा० ७।६१। 
दण दि०, पृष्ठ ७२० | 
प्रारब्धकार्यासिद्धयादेविषादः सत्त्वसंक्षयः । द० 5०, ४।३१। 
. भवेद्विषादो दैवादेविघातः ।--अ० पु° का०, ३।३७ । 
. विषादो मनः पीडा । काव्यानु०, पृष्ठ ८५॥। 
. विषादस्तान्तिरिष्टस्यानाप्तेनिश्वासचिन्तनेः । ना० द०, ३।२०४ । 
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अनिस्तरण ओौर राजदोष की व्यापत्ति आदि से" उत्पन्न मानते हैँ । यह्‌ ज्येष्ठो मे, मध्योँमें 
ओर कनिष्ठो मेँ त्रिधा होता है । उन्होने इसका निर्वाह 'मनसो विविधः सादो विषादः" कह 
कर किया है ।' शिगभूपालने भी इसे त्रिधा, ज्येष्ठ-मध्य-नीच-समाधित, कटा है ।* विद्यानाथ 
ने इसे “चेतसः भंग" कहकर धनंजय के मत के अनुसार ही लक्षण दिया है ।\ कविराज विश्व- 
नाथ ने भी इसे सत्व संक्नय' कहकर धनंजय के मत का अनुगमन किया है ओर “उपायाभाव' 
से समुद्भव माना है ।* भानुदत्त ने इसे इष्ट-संशय अथवा अनिष्ट-जिज्ञासा' कहा है ।* जीव 
गोस्वामी ने, (१) इष्ट की अनवाप्ति, (२) प्रारब्धकार्यासिदि , (३) विपत्ति, (४) अपराधः 
इसके विभाव दिये दँ ।‹ पंडितराज जगन्नाथ ने इसे “अनुताप' के पर्याय से स्पष्ट किया है ।* 


चिन्तामणि विद्यानाथ के अनुसार “चित्त-भंग' को "विषाद" कहते दँ ।“ देव इसे दुःख भी 
कहते हैँ । तया.संसौ' कहकर स्पष्ट करते है, यह्‌ संस्कृत संशय' का हिन्दी रूप है परन्तु विशिष्ट 
छाया से युक्त ।* कुलपति मिश्र ने इसे दुःख से मन का बहना' कहा है ।“ गुलाम नवी ने भी अन्य 
आचार्यो की भांति इसे उत्तम-मध्यम-अधम, त्रिधा कहा है । "चाहा न होने पर अनचाहा हुआ देख 
कर होने वाला दुःख' बताया है ।*' सोमनाथ ने इसे ्षीण-मनस्कता' कहकर परिभाषित किया 
है, परन्तु गार विलासमेंइसेही ष्टुःख सेमनका निपट घट जाना! कहा है ।'* भिखारी 
दास ने विभाव अनुभावोंके द्वारा इसे लक्षित कियाहै । ओर गुलाम नवी का ही लक्षण 


~ भा० प्र०, ३ अधिकार । २. र० सु°, २।६-१०। 
विषादश्चेतसो भंग उपायाभावचिन्तनैः । प्र ° ₹०, पृष्ठ २५३ । 
उपायाभावजन्मा तु विषादः सत्त्वसंक्षयः । सा० द०, ३।१६७ । 
इष्टपंशयोऽनिष्टजिज्ञासा वा विषादः । र० त°, पृष्ठ ६२ । 
. उ० नी०, पृष्ठ ३४५-४६ । 
इष्टसिद्धि राजगुर्वा्यपराधादिजन्योऽनुतापौ विषादः । रगंघ, १ आननम्‌ । 
८. जहां उपाय अभावते होय चित्त को भंग। 
सो विषाद लक्षण जु उत वदृत ताप के संग । क कु० कृ०, ७।८४ । 
६. उत्तम मध्यम नीच क्रम लघु चिन्ता, अप्रसाद । 
महाशोक ये धन गए हित संसो' सुविषादु । भा० वि०, पृष्ठ ४२। 
१०. दुख ते मन अति ही बहै, यह्‌ विषाद को भाय । र० र०, ३।२६ 1 
११. चाह्यो होई न, अनचाह्यो भये देखि दुख होई । 
सो विषाद अनुभाव तिह तीनि भांति जिय होय 1 र० प्र०, छं° ८८६ । 


१२. निपट छीन मन दुःख ते सो विषाद पहिचानि । र० पीं नि०, ७।२० । 
निपट घटे म॑नदुख तं सौ विषाद परमान । शं वि०, छं° २८ । 
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दिया है ।' पदुमाकर भट्ट "विफल उद्योग से उत्पन्न शोच' को विषाद" कहते दँ ।* बेनी प्रवीन 
ने भी इसे "मनोवांछित की अनवाप्त से उत्पन्न' कहा है, परन्तु इससे लक्षण पूणंरूपेण स्पष्ट 
नहीं होता ।* प्रतापसाहि इसका लक्षण" सन्देह से अनिष्ट को गिनना (वास्तविक स्थिति को 
समञ्लना)" देते हैँ ।* भानुकवि ने अंग्रेजी में इसे “उस्पेयर' कहा है ओौर इसे “उद्योग की व्यर्थता 
से उत्पन्न माना है । इस प्रकार पदूमाकर भट्ट का अनुसरण किया है ।* प्रतापनारायण ज्र 
इसे संस्कृत आचार्यो के अनुसार “इष्टहानि वा अनिष्ट की प्राप्ति से जन्य दुःख मानते हैँ ।ः 
कन्हैयालाल पोदार इसे "आरब्ध काये की असिद्धि से उत्साह भंग' परिभाषित करते हैँ ।° 
अयोध्यार्सिह उपाध्याय इसमे "पुरुषार्थं हीनता जन्य मानसिक कष्ट' देखते हैँ ।“ रामदहिन 
मिश्र ने निरुत्साह ओर पुरुषाथंहीनता को गिषाद नाम दिया है ।* आचार्यं शुक्ल के मतसे 
जिस वेग की प्रेरणा से रोग एकवारगी कतंव्यशृन्य होकर हार मानकर वठ जाते है, वह्‌ 
विषाद है ।' इन्होंने अपने लक्षण के लिए कविराज विश्वनाथ के मत को प्रमाण माना है| 
बाबर गुलाबरा्य ने विषाद की व्याख्या इस प्रकार दी है--उपायोंके अभाव के कारण जो 
उत्साह का अभाव या निराशा उत्पन्न होती है, उसे विषाद कहते हैँ । यहु करुण रस के 
स्थायी शोक से भिन्न है । शोक मे घटना होने के पश्चात्‌ नेराश्य रहता है, इसमे घटना से 
पहले नैराश्य रहता है । विषाद शोक से कुठ हल्का होता है ।*' डां० रकश गप्त ने इसे 
अग्रेजी में उस्पेयर' ओर हल्पलेसनेस' निरुत्साह ओर (निस्सहायता) का मिश्रित भाव माना 
है । अपने लक्षण के किए उन्होने कविराज विश्वनाथ ओर षपण्डितराज जगन्नाथ को आधार 
बनाया है । ओौर इसे मैकड्गल द्वारा लक्षित साधित संवेग' कहा है ।'* 


१. भाव विषाद हानि जिहि ठोरे । चदिए ओर होय कुछ ओरं । र० सा०, छं° ४६३। 
२. फुर न उद्योग जहां, उपजं अति हो सोच । 
ताहि विषाद बखान ही जे कवि सदा अपोच । जगद्धि ०, ४।३३ । 
३. चित्त चाह्यो, लाह्यो जहां ह्व न सकं अविवाद । 
कवि कोविद सब कहत है, उपजत तहां विषाद ॥ न° र० त०, छं° ३४७ । 
. गति अनिष्ट संदेह ते कहि विषाद कवि सवं । का० वि०, ३।४१ । 
. होय उद्योग असार जव कहै विषाद अनन्त ।--र० रत्न०, संचारी लक्षण । 
. र० कु०, ३ कुसुम । ७. का० कल्प०, चतुथं स्तवक । 
. इष्ट प्राप्त न होकर अनिष्टहोने से जो दुःख अथवा उपायाभाव के कारण पुरुषाथं- 
हीनता-जन्य जो मानसिक कष्ट होता है, उसको विषाद कहते हैँ । 
£. इष्ट हानि, आरब्ध कायं में असफलता, असहायावस्था आदि के कारण निरुत्साह होना 
पुरुषाथं, पुरुषाथेहीन रोना विषाद है । न० द्र०, प° ७४ । 
१०. र० मी०, पृष्ठ २०६ । ११. सि° अध्य०, पृष्ठ १३३ । 
१२. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १४२। १३. वही । 
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विषाद के अनुभाव 

भरतमुनि ने उत्तमो मे तथा मध्यमो मे सहाय-अन्वेषण, उपाय-विचिन्तन, उत्साह- 
भंग, विमनस्कतादि' बताये है । अधमो में "विपरीत धावन, अवलोकन, मुखशोषण, सुक्क (मूख 
के दोनों ओर के कोनों) का परिलेहन (फिचकुर निकलना), निद्रा, विश्वास, ध्यान आदि 
बताये है ।' शारदातनय ने उत्तमो में सहायन्वेषण, उपाय चिन्तादि, मध्यमों मेँ वेमनस्य-- 
अनुत्साह (विघ्न से) शया ग्रहण आदि तथा अधमं मे मूर्च्छा, ध्यान, निश्वास जादि करे हैर 
शिगभ्रूपार ने शारदातनय के अनुसार ही अनुभावोंका वणन किया दहै । अधमों में उन्होने 
ध्वेवण्ये' का विषोष उल्लेख किया है ।* कविराज विश्वनाथ ने इन सब का एकत्र वणन कंर 
दिया है ।* भानुदत्त ने उत्तमों मे सहायान्वेषण “उपाय' चिन्ता आदि तथा मध्यम जनों में 
विमनस्कता तथा अधमो में अनिष्ट-ध्यान, धावन, मुखशोषण, निद्रा, श्वासादि कहे हैँ ।* 


"विषाद" के उपरिलिखित अध्यवन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव :-- विषम परिस्थितियां, कार्यहानि, दुर्देव, अथं-असंप्राप्ति, उद्योग-वंफल्य 
आदिर । 


लक्षण :-- विषाद मानसिक पीडा ओर तद्गत अनुत्साह से सत्त्व-संक्षय का नाम 
है जिससे प्राणी अपने को निस्सहाय अनुभव करताहै। इसमें मन 


विविध प्रकारसे सादित होता है जो मूर्च्छा की अवस्था तक पटच 
सकता है । असंग के अनुसार यह मन का सामान्य-कमं है । 

अनुभाव :-- उत्तम-प्रकृति जनों में उपायान्वेषण होता है क्योकि उनमें धेयं की 
मात्रा अधिक होती है। मध्यम-प्रकृति जनों में अनुत्साह, वमनस्य एवं 
अक्रियाशीलता होती है । अधमः-प्रकृति जनों मे ववण्यं, मुखशोषण, 
निद्रा, ध्यान, मूर्च्छा, लम्बी सांसे, मुख मोड़ कर दौड जाना आदि देवे 
जाते 


(२०) ओतसुक्य 
“ओौत्सुक्य' शब्द की व्युत्पत्ति “उत्स्‌' धातु के साथ छृत्प्रत्यय कप्‌" के योग के उप- 





. नः० शा०, ७।६१-६२ तथा गद्य । 

. भा० प्रऽ, १ अधिकार । 

~ र० सु०, ७।८-१०.। 

निश्वासोच्छवासहूत्तापसहायान्वेषणादिङृत्‌ । सा० द ०, ५३।१६७ । 
„ र० त०, पृष्ठ ६२। 
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२१२ । संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 
रान्त भावे वा कमणि प्रत्यय “्यञ'के योगसे होती है। 


ओत्सुक्य में प्रयुक्त “उत्स्‌” उभयपदी है तथा इसके निम्नलिखित अथं होते दै-- 


(१) उभाडना, उकसाना, (२) हलचल करना, तथा उन्मुख करना ।* 
विशेषण “उत्सुक' के निम्नलिवित अथं कोशमें दिये गये है 


(१) बेचन, व्यग्र, अशान्त, (२) व्यग्र अभिलाषी, अधीर, प्रत्याशापूणं, किसी 
वस्तु के किए प्रयत्तशील, (३) अनुरक्त, ल्वलीन, जासक्त, (४) दुःखी, शोचपूणं, बडबड़ाता 
हज, स्मगीन ॥* 

संज्ञा रूप मे “उत्सुक' शब्द के अथं होते हैँ शोच, कामना, अभिलाषा ।* 

'ओौत्सुक्य' के सामान्य अथं हुए उत्सुक मन का कमं वाभाव । 

कोश में ओत्सुक्य कै निम्नलिवित अथं दिये गये ह 


(१) चिन्ता, अभिलाषा, चाहना, अनुशोच, (२) उद्वेग, लालसा, सरगर्मी, उत्साह, 
चाव, (३) अधीरता ।* 


भरतमुनि ने इसे इष्ट जन के वियोगं से अनुस्मरण आदि विभावो से उत्पन्न होना 
कहा है ।* धनंजय ने “ओौत्सुक्य' को (कालाक्षमत्व'- देर न सह सकना कहा है" ओौर रम्य 
इच्छा, रति, संभ्रम, इसके विभाव बताये हैँ । अग्निपुराण में इसे अभीसित कीप्राप्तिके 





१. उत्स्‌-- ¶0 ऽ ण, 10 8611816, 804४४॥. 3.29.35 
0 6०56 {0 0 पएशछ05-- 16 21112539111-5281. 
- 24.१0. & ^ 068 9211. 11. लगा 
२. 1. ९९511688, प1688, 2179105, पापल ९874४21, }/12102018178.1, 
2. पाण तल्ञाएणञऽ, 68द्ल ४ कदएल्छणह्, ऽपान गि--र3शाप- 
४211511 5-11, 1 2175व71158287 21.1.19, 3. एगात 9, 2118 वीरत्वं 10 
--६4शापणवण9ा, 2.22. 4. रिल््ाल0६, ग्लू, ऽगा०ा0६ 07, 
। --4016'8 8818. 11, लागा गाफ 
३. परिठण--80170, 1001708 0, ५6176. 
14. 0. 980. 18. लाथ. 
४. 1. ^ पदला$, 0८6, 1006108 ण, 1661, 11212018781, 
2. 2887655, 2681, लि %०परा, गल0प्र1685, - 28160188, 
3. [प0वला6९,--ए878 18 प्रता 9, 
--^+016'5 94. 112. [गाथ 
५. इष्टजन वियोगानुस्मरणादिभिविभावेर्त्पद्यते । ना० शा०, ७।६३ । 
इष्टजनस्य वियोगादौत्सुक्यं जायते ह्यनुस्मृत्या । वही । ` 
६. काला प्रमत्वमौत्सुक्यं रम्येच्छारति संश्रमेः । द० ०, ४।३२ । 
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लिए वांछा से उत्पन्न तरल (चंचल) स्थिति" कडा है ।' धनंजय के मत को ही हेमचन्द्राचार्य 
ने स्वीकार किया दै ।* रामचन्दरगुणचन्द्र ने इसे "इष्टाभिमुख्यं' कहा है जो स्मरणादि से उत्पन्न 
होता है ।* शारदातनय ने वियोग से, अनुस्मरण से, दर्शन से ओौत्सुक्य' का उदय कहा है । 
ओर इसको कालातिपात असहत्वं ओत्सुक्यम्‌' बताया है ।* उन्होने इसके "दोहद" “कौतुक, 
आशा", स्पृहा", कांछा' आदि छाया-भेद भी कटे हैँ । तथा उनका पृथक्‌-पृथक्‌ निर्वाह किया 
दै ।* शिगभरुषाल^ विद्यानाथः", कविराज विश्वनाथ“ भी धनंजय के ही मत को ग्रहण करते 
है । भानुदत्त ने इसे काल-असहिप्णुता अथवा सकर इन्द्रियो का एक बार ही क्रिया-जारम्भः 
कहा है ।* पण्डितराज जगन्नाथ इसे “उत्कट इच्छा' कहते हैँ ।“ जीव गोस्वामी इसे इष्ट 
प्राप्ति की स्पृहा से उत्पन्न' मानते थे ।** 

चिन्तामणि उत्कण्ठा" नाम देकर "विलम्ब असहन" कहकर धनंजय के मत का अनु- 
सरण करते हैँ ।\* देन^, सोमनाथ” बेनी प्रवीन"* भी इसे “उत्कण्ठा ही कहते ह ओर काल- 


१. ओत्सुक्यमीप्सिताप्रापतंर्वाष्टेया तरला स्थितिः । अ० पु० का०, ३।३० । 
२. ओौत्सुक्यं कालाक्षमत्वम्‌ । काव्यानु°, पृष्ठ ६० । 
३. इष्टाभिमुख्यमौत्सुक्यं । ना० द०, ३।२११। 
४. कालातिपातासहत्व मौत्सुक्यं परिचक्षते । भा० प्र०, २ अधिकार । 
५. (१) हदि दोग्ि यदिष्टा्े तदौहृदमुदाहृतम्‌ ।--भा० प्र° २। 
(हदय को इष्टाथं के लिए चाये व॑ह॒ दौहद है) 

(२) अभीष्टानुभूतार्थाभिलाषः कौतुकं भवेत्‌ । 

(३) कुतुकं सौख्य संभेदः स्पृहेति परिपट्यते । 

(४) एकाम्रयं याऽषनुतेऽ्थेषु सेवाशेति विभाव्यते । 

(५) आत्मोपभोगकरणं स्पृशतीन्द्रियवत्मना । 

या जहातीतरान्‌ भोगान्‌ सा स्पृहेत्यभिधीयते । 

(६) सेव कांक्षेति विज्ञेया सोपायार्थागमाश्चया । 
. कालाक्षत्वमौत्सुक्यमिष्टवस्तुवियोगतः । र० सु०, २।७६-८० । 
कालाक्षमत्वंमौत्सुक्यं मनस्तापादिङृत्‌ । प्र ° ₹०, पृष्ठ २५३ । 
. इष्टानवाप्तेरौत्सुक्यं कालक्ेपासहिष्णुता । सा० द०, ३।१५६ । 
. ओौत्सुक्यं कालासदिष्णता सकलेन्द्रियाणामेकदव क्रियारम्भो वा । र० त०, पृष्ठ ६३ । 
उत्कटेच्छेव ओौत्सुक्यमित्यथः । रगंघ ०, १ आनन--भावध्वनि । ११. उ०्नी°, पृष्ठ ३७६ । 
अभिलखितारथ लाभ में नहीं विलम्ब सहि जात । 

उत्कण्ठा जामे कु आकुकता अधिकात ॥ क० कु° त०, ७।८७ । 
१२. प्रिय सुमिरन ते गात में गौरव आरसु होय । 
देस न क।ल सह्यौ परं उत्कण्ठा कटु सोय ॥ भा० वि०, पृष्ठ ४४। 
१३. रुचं न अवेर आज की सो उत्कण्ठा जानि । र० पी० नि०, ७।३०। 
सहै न कारज ढीरु मन उत्कण्ठा सुप्रकाश । श्ं० वि०, छन्द ३२ । 

१४. होनहार. अभिलाष है घरी परक छिन मांहि । सो विलम्ब सहि जात नहि उत्कंठा मन 


मांहि ॥- न° र० त०, पृष्ठ ३५१। 
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ससहन' ही परिभाषा देते हैँ । . शेष आचायं गुलामनवी?, कुलपत मिश्र, पदुमाकर भट्ट 
प्रतापसाहि', भानुकवि", प्रतापनारायण ज्ज, कन्दैयालाल पोदार* अयोध्यासिह उपाध्याय“ 
रामदहिन मिश्चः, आचायं शुक्ल", बाबू गुलाव राय" एवं डां राकेश गुप्त!" इसे भरतमुनि 
की परम्परा म 'ओत्सुक्य' अथवा "“उत्सुकता' ही कहते हँ । भानुकवि ने इसे अग्रेजी में 
(म्पेशेन्स' कहा है ओर शीघ्र कायं की लालसा' कहकर सम्बोध किया है । शेष आचार्यो ने 
काल की असहनशीकता' ही लक्षित की है । आचायं शुक्ल ने इसे “रति' के कारण उत्पन्न 
मानाहै। डं° गुप्त ने अपने मतके आधार के लिए पण्डितराज जगन्नाथ कामत उद्धृत 
कियादहै। 


ओत्सुक्य के अनुभाव 


१५. 
११. 


१२. 
१३. 


भरतमुनि ने" इसमें चिन्ता, निद्रा, तन्द्रा, शयन, निश्वास, अधोमुखता आदि लक्षित 


सहि न सके जो कालगति उत्सुकता तिहि जान । 

उपज अवधि विभावतेसो विकलाइते मान ।। र० प्र०, छं° ८२७ 
ओत्सुक्य जहं काम चित्त न सहि सकं दील । र० र०, ३।२८। 

जहो हितूके मिलन हित चाह रहत हिय मांहि । 

उत्सुकता ताको कहत, सब प्र॑थन में चाहि ॥ जगद्धि ०, ४-५६ । 

चित्त विम्ब न सहि सकत ओौत्सुक्य सो जनि । का० वि०, ३।४२ । 
शीघ्र कार्य की लालसा, उत्सुकता, सुख साज । र० रत्ना०, संचारी भाव । 


.. उत्सुकता-- किसी कार्यं मे विलम्ब को न सहुकर तत्कार तत्पर हौ जाना । 


ए 5 +, 
ओौत्सुक्य--अमुक वस्तु अभी उपलब्ध तो इस प्रकार की जो इच्छा है वही ओत्सुक्य है । 
--का० कल्प० । 


अभीष्ट की प्राप्ति में विलम्ब का असहन उत्सुकता" कहलाता है । र० क०, पृष्ठ ४६। 
किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति में विलम्ब न करना, इष्ट कायं की तात्कालिक सिद्धिकी 
इच्छा ओौत्सुक्य है ।--का० द ०, पृष्ठ ७५। 

रतिकेकारण....-. ओौत्सुक्य उत्पन्न होता है । र० मी० । 

ओत्युक्य--इष्ट की अप्राप्तिके कारण प्रतीक्षा के समय की असहिष्णुता ओौर चित्त 
की तपन । सि० अध्य०। 

सा० स्ट० र०, पृष्ठ १४२ । 

ना० शा०, ७।६३। 
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किए हैँ । धनंजय ने बेकली (हूतताप) ओौर स्वेद तथा विश्रमका भी उल्लेखःकिया है ।* 
हेमचन्द्राचायं ने त्वरा, कृशता, मनः-शून्यता, दिगवलोकन, हड़वड़ाना, ज्लनज्लनानादि भी कहे 
हैँ ।° भानुदत्त ने इसके अनुभाव तन्द्रा तथा गात्र-गुरुता कहे दँ ।१ 


प्रायः इस प्रकार के अनुभाव ही हिन्दी आचा्योँ ने भी कहे हैँ ।* 


'ओत्सुक्य' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है 
विभाव--रम्य इच्छा, लालसा, तथा कामना हैँ । 
लक्षण--ओत्सुक्य' वह अधैर्यपूणं मनस्थिति वा मनोविकार है जिसमे इष्टलाभ में 
कालातिपात असह य होता है ओर मन चंचल रहता है । इसकी छायाएं 
ईै--दौहद, कौतुक, आशा, स्पृहा, कांक्षा आदि । । 
अनुभाव--चिन्ता, निद्रा, तन्द्रा, बकरी ओौर गाव्र-गुरुता इसके आंतरिक अनुभाव 
है । संभ्रम, त्वरा, हडवड़ी तथा अधोमुखता आदि इसके बाह्य अनुभाव हैँ । 


(२१) निद्रा 

निद्रा" में नि' उपसगंपूवेक द्रा' धातु है जिसमे अतस्चोपसगें कृत्‌ प्रत्यय “अ' का 
योग हुआ टे। निद्रा घातु के अथं है निन्दित गमन व कुत्सित गति, (अर्थात्‌ तामसिक गति) 
(देखिए संस्कृत शब्दाथं कौस्तुभ, परिशिष्ट २) । 

कोष में निद्रा के निम्नलिखित अथं दिये गये है 


(१) सोना, निदासापन, आलस्य,-- ऋगवेद, महाभारत, (२) मुकुलितावस्था, 
निमीलन । । 


उपनिषदों मे निद्राण को मनका विशिष्ट कमं कहा है। (छांदोग्य उपनिषद्‌ ६।८। 
१-२, द० दि०, पृष्ठ ३६६ पर उद्धृत) । 


भरतमुनि ने दुर्बलता, क्लान्ति, श्रम, मदालस्य, चिन्ता, अति आहार, स्वभाव से 


१. तत्रोच्छ वासत्वनिष्टवासहृत्तापस्वेद विभ्रमाः । द° ₹०, ४।३२। 
२. तत्त्वरानिश्वसितोच्छ्वसितकाश्यंमनःशून्यतादिगवलोकन रणरणकादिभिवर्णयेत्‌ । 
काव्यानु०, पृष्ठ ९० । 

त्वरा मनोवाक्‌-कायं-खष्टि चापलमू ।--ना० द०, ३।२८८ । 

३. र० त० ६३। 
ओौत्सुक्य--जल्दबाजी, जोर से सांस लेना, पसीना ष्ुटना, संताप होना आदि इसके 
अनुभाव हैँ । --का० द०, पृष्ठ ७५। 

५. अन्ल्‌, श्ल, अल्ल०९88, 50, 1०९५8, 1/48140078721, 16 एतत 
81816 9 0 फल 11.४0. 98718, 12. लागाभा र, 
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“निद्रा' की उत्पत्ति कही है ।' बौद्ध दाशेनिक असंग ने निद्रा! को मनका विशिष्ट कमं माना 
है (द° दि०, पृष्ठ ७२१) । धनंजय ने इसे "मनः संमीलनं' कहा है ओर चिन्तालस्यक्लमादि 
से इसकी उत्पत्ति बताई ह ।* अग्निपुराण मे इसका उल्लेख नहीं है । हेमचनद्राचायं ने भी 
इसे "मनः संमीलनं' कहा है ।\ उन्होने भरतमूनि की ही व्याख्या दी है । गुणचन्द्ररामचन््र ने 
इसे “इद्रियाव्यापृति" कहा है ।* अर्थात्‌ इसमें इन्द्रियां विषय से उपरत हो जाती है । शारदा- 
तनय ने “ईन्दियो का एक ही समय में शीघ्रता से निमीलन होना “निद्रा कहकर परिभाषित 
किया है ओर इसकी उत्पत्ति मद, श्रम, क्लम, ग्लानि, दौत्य, आलस्य, चिन्तन, अत्याहार, 
अनशन, दूःख-शोकादि से बताई है ।* शिगभूपाल^ ओर विद्यानाथ° तया कविराज विश्वनाथ 
एवम्‌ पण्डितराज जगन्नाथः ने इसे क्रमशः मनोनिमीलन', “चित्तनिमीलन' 'चेतसंमीलनः 
कटा है । पण्डितराज जगन्नाथ ने भारतीय दाशंनिकों के आधार पर मन का "पुरीतत्‌" नाड़ी 
मँ प्रवेश होने से उसके निरीन््रीय-प्रदेशावस्थान को चेतस्संमीलन' कहा है ।'“ भानुदत्त ने अन्य 
इन्द्रियो को छोड़कर मन के त्वचा मे जा वसने को निद्रा कहा है ।“ । 


चिन्तामणि ने इसे नींद" नाम देकर “मन-संमीलनादि' कहा है ।'्देवने भी इसे 
नींद कहा है ओौर "चित्त का त्वचा में वास' बताया है ।** (वह्‌ परिभाषा आधुनिक मतोविज्ञान 


स 
१. निद्रा नाम दौवल्य श्रमक्लममदालस्यचिन्ताअत्याहारस्वभावादिभिः विभावः उत्पद्यते । 
ना० श०, ७।६४ । 

२. मनः संमीरनं निद्राचिन्तारस्यक्लमादिभिः । द० ° ४।२३। 

३. निद्रा मनः संमीलनम्‌ । क्लमादेनिद्रा जुम्मादिकृत्‌ । काव्यानु° २ अध्याय । 

ॐ. इन्द्रियाव्यापृति निद्रा खेदादेमूंदवंकम्पिनी । ना० द०, ३।२०० 1 

५. निद्रा मदश्रमग्लानि दौवल्यारस्यचिन्तनंः । 
अत्याहा रादनशन दुःखशोकादिभिभवेत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणि निमीलन्ति द्रागेव युगपद्यतः । 

तस्मान्निद्रति कविभिः कथ्यते भाव कोविदैः । भा० प्र०, २ अधिकार । 

मनोनिमीलनं निद्रा । र० सु०, २।८७ । 

निद्राचित्तनिमीलनम्‌ । प्र° ₹०, पृष्ठ २५४ । 
, चेतः संमीलनं निद्राश्रमक्लममादिजा । सा० द०, ३।१५७। 
. श्रमादि प्रमोज्य चेतस्संभीलनं निद्रा । रगंघ०, १, भाव ध्वनि । 
१०. चेतस्संमीलन 'ुरीतत्‌' नाडी प्रवेशान्िरीन्दिय प्रदेशावस्थानम्‌ । वही । 
११. इतरादिन्दिथमपहाय मनस्त्वचि यदा वतंते तदा निद्रा । र० त०, पृष्ठ &४। 

१२. मनसंमीरुतादि कहि श्रमादिकन ते होड । 

स्यासादिक तहं देखिथे सब इन्द्रियन लय होय । क० कु० क०, पृष्ठ ७।५८ । 
१३. चिन्ता आलस्‌ खेद ते बसे तुचा चित जाय । 
सुपन दरस, अवयव चल न एकञउ नींद सुभाय ॥ भा० वि०, पृष्ठ ४५। 
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ने अनुसार सटीक उतरती है ।) कुलपति भिश्च ने इसे केवर अनुभावो के द्वारा वणन किया 
है।* गुलाम नवी भी इसे मन का इन्द्रियों को छोड कर त्वचा मे समाना कहते हैँ ।''* देव 
कीही भांति, जिन्होने इसे रस-तरंगिणी (भानुदत्त) से ल्या है । सोमनाथने इस विषय में 
हिन्दी पर्याय शनीद' देकर इसे समाप्त किया है ।* परन्तु श्रु ° वि° मे इन्दियोंसे कुछकामन 
होना'' अनुभाव वर्णन किया है ।* भिखारीदास ने इसके केवल अनुभाव कटे हैँ 1“ बेनी प्रवीन 
ने इसे सस्वप्न' की विकसितावस्था माना है ओौर इसका नाम भी निन्द्रान देकर 'स्वप्न 
संपूरन' दिया है तथा इसके अनुभाव वणेन कयि हैँ ।* पदूमाकर भट्ट इसका प्ययि शयन! 
देकर लक्षण समाप्त करते हैँ ।* 


प्रताप साहिका लक्षण भी स्पष्ट नहीं है ।“ भानुकविने भी पदूमाकरका लक्षणही उद्त 
कर दिया है।* परन्तु उन्होनि इसका अ ग्रेजी पर्याय सस्लीप' भी दिया है। प्रताषनारायण 
सिह जू" नाम से ही लक्षण की स्पष्टता मानते हैँ । कन्दैयालाक पोदूदार ने" "परिश्रम आदि 
से चित्त का बाह्य विषयों से निवृत्त होना निद्रा बताया है। अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय 
ने पोदूदार की परिभाषा का अनुसरण कियाहै ओर इसके विभाव परिश्रम, क्लान्त, 
गानि तथा मादक द्रव्य सेवनादि बताये है । रामदहिन मिश्च ने“ इसे "मन की बाह्य विषयों 
से निवृत्ति, तदुपरान्त विश्राम करने की स्थिति'" कहा है । आचायं शुक्ल इसे उदासीन वगं 
की शारीरिक अवस्था मे वगित्त करते हैँ । निद्रा का सम्बन्ध उनके मत से चेतना कौ निवृत्ति 
सेह ओर किसी भावके कारण ही उत्पन्न निद्राण को संचारी भाव मानने के पक्षमेंहै, 
यों ही नदीं । बाबू गुलाबराय राय के मत में निद्रा भी एक भावात्मक मानसिक अवस्था 


१. जहाँ कष्‌ काम न करि सके, इन्द्रिय निद्रा सोय । र० र०, ३।२७ । 
२. सोनिद्राजो इन्दरियन तजि मन तुचा समाई । 
श्रम आदिक ते होत लखि स्वपनादिक ते जाइ । र० प्र०, छंद ८६२ । 

. नींदसु निद्रा जानि। र० पी नि०, ७।२३। 
. सो निद्रा इन्द्रीन तें जबन काम कच्‌ होय । श्युं° वि०, छंद २९ ॥ 
निद्रा को अनुभव जमृहैवो । आलसादिते नैन मिलेबो । र० सा०, छंद ४८५ । 
अति गाफिल है सोइबो, सपन संपूरन होय । 

आनन्दमय निरभय सवे, बरनत हैँ कवि सोय । न° र० त०, छंद ३५७ । 
७. शयन कहावत सोइबो, बह सुनिद्रा होय । जगद्धि ° ४।७४ । 

८. आलसयुत जह सोडवो सो निद्रा पहचानि । का० वि° ३।४२ । 

६. शयन कहावन सोडइवो, वहै सुनिद्रा होय । र० रत्ना०, संचारी । 
१०. र० कू०, ३ कुसुम । ११. का० कत्प०, ४ स्तवक । 
१२. र० कण, पृष्ठ ५४। १३. काऽ द०, पृष्ठ ७५। 
१४. र० मी०, पृष्ठ २३१। 
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दै, ओर वे इसे चेतनता का, संस्कृत आचार्यो के मतानुसार, कली की तरह बन्द हो जाना 
मानते हैँ ।' डां° रकेण गुप्त ने धनंजय के मत को माना है भौर मनोविज्ञान की पुस्तक का 
उद्धरण देकर सिद्धक्रियाहै कि यह भाव या चेतना की स्थिति नहीं हो सकती ।२ 


निद्रा के अनुभाव 


भरतमुनि के अनुसार शरीर ओर चेहरे का भारी होना, नेत्र-घुमेर, जंभाई, शरीर 
टूटना, उच्छ्वास, निश्वास, शरीर ओर नेतोंकी क्रिया का मदना, 
सव क्रियाओं का रुकना आखोः तथा शरीर को मींडनादि ।१ 


धनंजय के अनुसार--जंभाई, अ ग-नेत्रादि मीनिमीलन है ।* 
शारदातनय ने भरतमुनि के ही अनुभाव दिये ।* 


निद्रा के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है- 


विभाव --श्रम, क्छान्ति, मद-आलस्य, चिन्ता, ग्लानि, दौत्य, दुःख, शोक, अति 
आहार, एवं अनशन आदि । 


लक्षण --निद्रावस्था में चेतना का संमीलन हो जाता है, मन, त्वक्‌ (स्पशं) 
ज्ञानेन्द्रिय को छोड़ कर शेष सव इन्द्रियों को व्यापार ने निवृत्त कर 
देता है । आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार निद्रा स्वप्न की रक्षिका दवै 
(देखिये साइ ० नाँरमन एक ० मन कृत) प्रसाद ने भी कामायनी' में 
लिखा है--निद्रा मे सुख-स्वप्न देखता जँसे पुरकित हुआ अधीर' । 
निद्रा मेँ स्पशं की चेतना बनी रहती है ओौर प्रतिवत्त (रिप्रलेकसः) 
क्रियाएु होती हैँ । उपनिषदों ओौर बौद्ध दाशंनिक असंग के अनुसार 
यह मन का विशिष्ट कमं है। 

अनुभाव --निद्रावस्था में 'ुप्तं' वा स्वप्न ; निद्रापूवं अवस्था में शरीर ओर नेत्रो 
की क्रियाओं का अवसान, शरीर ओौर चेहरे का भारी होना, शरीर 
काअगडाना आदिदहै। 


. सि० अध्य०, पृष्ठ १३२ । 
. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३६1 
ना० शा० ७।६५॥। 

„ द० ₹<०, ४।३३ । 

भा० प्र०, १ अधिकार । 
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(२२) अपस्मार. 

अपस्मार' की व्युत्पत्ति है “अप-स्मु णिच्‌ क्तरि च्‌ वा'। स्मृ" धातुके 
शब्दाथं ऊपर स्मृति" म दिये जा चुके हैँ । आष्ट के कोश में 'अपस्मार' वा अपस्मृति" के 
निम्नलिखित अथं दिये ह 


(१) विस्मरण, स्मृति हानि, श्रान्ति, (र) मृगी रोग । 
मोनियर विलियम्स ने भी यही अथंदिये दह (दे° मो वि° संस्कृत अंग्रेजी कोश) । 


भरत मुनि ने अपस्मारः' के विभाव देव-नाग-यक्ष-ब्रह्मराक्षस-भ्रत-पिशाचादियों का 
ग्रहण, उच्छिष्ट -शून्यागार का सेवन, अशुचि, कालान्तर तथा अचानक कोई घटना अथवा 
घातु-वैषम्य (वात-पित्त-कफ) आदि' बताये हँ ।` आपातः के स्थान पर अतिपातः का प्रयोग 
उन्होने अपने पूवं आचाय द्वारा उत्किखित किया है ।* असंग के मत से अपर्मार'मन का 
एक विशेष कमं है (द० दि०, पृष्ठ ७२१) । धनंजय ने अपस्मार' को आवेश' कहा है तथा 
ग्रह, दुःखादि से उत्पन्न मानाहै। अभ्निपुराण में इसे चित्त की जडता ओर इन्द्रियों की 
विक्षुब्धावस्था कटा है ।* हेमचन्द्राचायं ने भी इसे धनंजय की ही भांति आवेश' नाम॒ दिया 
है ओौर भरतमुनि द्वारा वणित विभाव बताये हँ । रामचन्द्रगुणचन्द्र ने इसे वेकल्य रूप' कटा 
है । शारदातनय ने अपस्मार का निर्वहण अनुभूत पदार्थो' के विषय में अन्यथा स्मृति' अथवा 
अयथा स्मृति' अथवा "पदां की अस्मृति' कहकर किया है ।“ उन्होने भी इसकी महाभूत- 


१- अपस्मारः, स्मृतिः == अपस्मारयति स्मरणं विलोपयति, स्मृ-णिच्‌ कन्तरि अच्‌ वा अपगतः 
स्मारः स्मरणं यतेः । 
1. एगाष्टलणि7€88, 10858 0 पआलाा०ा ४, -812 292६, 2. हणाल्‌ऽ, 91178 अला. 
11655. -- 40168 98118. 71. [लाना 
२. देवनागयक्षब्रह्मराक्षसभ्ूतपिशाचादीनां ग्रहणोच्छिष्टशून्यागारसेवनाशुचिकालान्तरापात- 
धातुवेषम्यादिभिविभा वरुत्पद्यते । 
३. भरतप्रेति शाचग्रहणानुस्मरणोच्छिष्टशून्यग्र गमनात्‌ कालान्तरातिपातादशुचिष्‌ च 
भवत्यपस्मारः । ना० शा०, ७।६६। 
अवेशो ग्रहदुःखाच रपस्मारो यथाविधिः 1 द० ₹<ू०, ४।२५। 
चिन्तेन्दिया णां स्तंमित्यमपस्मारो अवस्थितिः । अ० पु० का०, ३।३१। 
अपस्मारः आवेशः । काव्यानु०, २ अध्याय 
. वैकल्यं ्रहदोषेभ्योऽपस्मारो निन्यचेष्टितः ना० द०, ३ विवेक । 
अपस्मारोऽनुभूतेषु पदा्थेष्वन्यथा स्मृतिः । 
अयथा स्मृतिरेव स्यात्पदाथस्मितिरेव वा ॥ भा० प्र° २ अधिकार । 
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पिशाच, ब्रह्मराक्षसों के ग्रहण की अनुस्मृति (एक ही ध्यान) से, शून्यागार तथा श्मशान आदि 
के सेवन से, अविक कारके वीत जाने से, धातु वैषम्य से तथा अशुचित्व से उत्पत्ति कही 
है ।* कविराज विश्वनाथ ने "अपस्मारः' को 'मनःक्षेप' कहकर स्पष्ट किया है ।` शिगभूपाल 
ने इसे धातु-किषमता, भूत-आवेश आदि से उत्पन्न 'चित्त-क्नोभ' नाम दिया ह ।' विद्यानाथ 
भी इसे दुःख-मोह्‌।दि से उत्पन्न आवेश' कहते हँ ओर अंग ताप उत्पन्न करने वाला बताते 
ह ।* भानुदत्त ने इसे 'ग्रहाद्यावेश' कहा दै 1“ पण्डितराज जगन्नाथ इसे "वियोग-शोक, भय- 
जुगुप्सा आदि के अतिशय से अथवा भूत-पिशाचादि के ग्रहण अथवा आवेश आदि से उत्पन्न 
“मनस्ताप रूप' व्यावि विशेष कहते हैँ । साहित्य दपंण का श्लोक उद्धत करके उन्होनि कहा है 
किं नाडी विशेष मे चले जाने से मन का श्धूणेन-चकराना' मनक्षेप है ।९ 


चिन्तामणि ने इसे ग्रहादि अथवा दुःखादि से उत्पन्न माना है ।*देव ने भी इसे अधिक 
दुःख, अतिभय, अशुचि तथा शून्य स्थान में निवास आदि से उत्पन माना है ।“ कुलपति मिश्च 
ने इसे मूच्छात्मक, श्रमात्मक तथा दैहिक वंकल्य कहकर निरूपित किया है ।" इनके लक्षण पर 
गुलाम नवी ने इसे विभव मौर अनुभावकेद्वारा निरूपित किया है तथा यक्ष-राक्षस-ग्रह-भूत 
ओौर भय तथा दुःख इसके विभाव कटे है ।* सोमनाथ इसे भूर्च्छा' कहते हैँ ।“ श्गार-विलास 
मे दइ्होनि ही इसे “श्रम-सहित मूर्च्छा! कहा है ।* 





१. अपस्मारो महाभूतपिशाचब्रह्मराक्षसानां गृहणानुस्मृतेः शून्यश्मशानागारसेवनेः ॥ 
कालातिक्रमणाद्धातुवंषम्यादशुचित्वतः जायते । भा० प्र ०, २ अधिकार । 
मनःक्नेपस्प्पवपस्मारो प्रहा धावेशनादिजः । सा० द०, ३।१५३ । 
धातुवषम्यदोषेण भूतावेशादिनाकृतः । चित्तक्षोभस्त्वपस्मारः । र० सु° २।४६ । 
आवेशो दुःखमोहाचं रपस्मारोऽगतापदरत्‌ । प्र ° ₹०, पृष्ठ २५५॥। 
ग्रहाद्यावेशोऽपस्मारस्तत्र विभावाः । र° त°, पृष्ठ &५। 
वियोगशोकमय जुगुप्सादीनामतिशया दुग्रहावेशादेष्चोत्पन्नो व्याधिविशेषोऽपस्मारः । 
मनस्तापरूपाणां व्याधीनामन्तगंततस्यापस्मारस्य चित्तवृत्ति विशेषरूपतया भावत्वम्‌ । 
तदुक्तम्‌ (सा० द० का श्लोक) 
मनसो नाडी विशेषनिवेशेन घूणंनं मनःक्ष प । रगंव०, १ आनन । 
, जो ग्रहादि आवे समय दुःखादिकते होय । कण कु° क०, त° ७।६४ । 
८. अधिक दुःख अतिसय अशुचि सुने ठौर निवास । 
अपस्मार जहं भू पतन कम्प फेन मुख स्वास ॥ भा० वि०, पृष्ठ ४६ 
६. अपस्मार जह मूर्च्छा, भ्रमर विकलता डील । र° ₹०.३।३२८। 
१०. जच्छ रच्छ ग्रह भूत अरु भय दुःख आदि विभाव । अनुभाव वपथु फेन मुख अपस्मार 
को भाव । र० प्र०। 
११. अपस्मार सो मूरछठा' । र० पी° नि०, ७।२६। 
१२. होद मूरा प्रो मे सहित अपस्मार सो जनि 1 श्र..° वि०, छंद ३१। 


® ® % ~ ५ 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विष्केषणात्मक अध्ययन २२१ 


भिखारीदास ने इसे "मृगी रोग तक जाने वाली व्याकुलता" कहा है ।° बेनी प्रवीन भी 
इसे मूरछा' नाम देते हँ जो ग्रहादिकं के दोष से अथवा भयादि से उत्पन्न होती है ।* पद्मा- 
कर भट्ट ने भी इसे असहदुखादिक' से उत्पन्न माना है ।' प्रताप साहि ने भी शोकादिक भय 
तथा भूतादि से अपस्मार' भाव का ग्रहण मानाहै।* भानु कवि ने इसे अंगरजी मेँ 'एपिलेष्टिक 
कनवलजन' कहा है ओौर लक्षण मेँ पदूमाकर भट्ट का लक्षण दिया है ।" प्रताप नारायण 
सिह ज्र ने इसे अपस्मार-रोग जसा होना कहा है जिसके लिए कारण विशेष नहीं दिया ।९ 
कन्हैयालाल पोहार ने मानसिक सन्ताप से, अत्यन्त दुःख से उत्पन्न एक व्याधि को अपस्मार 
(मिरगी-रोग) कहा है ।* अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय भी अवस्था विशेष के कारण “मिरगी रोग" 
के समान चित्त-किक्षेप' को अपस्मार' निरूपित करते हैँ ।“ पण्डित रामदहिनि मिश्र इसे 
चित्त की वह वृत्ति मानते हैँ जिसमें मिरगी रोगकासा लक्षण लक्षित होता है। उनके 
मत मे भूतावेश, वेदना, आधात आदि से हृदय कादुर्बल होना इसका कारण है । 
आचाय शुक्ल ने इमे शारीरिक अवस्थाओं के अन्तगंत स्थान दिया है, यह्‌ पहले ही 
कटा जा चुका है। बाबर गुलावराय ने इसे मूर्च्छा" कहा है । उनकी व्यास्या है कि यह 
भौलिक अधिक है किन्तु इसमें कुछ आवेग ओर संजञा-शून्यता की मानसिक अवस्था 
रहती है । इसमे अज्ञात ओर दमित वासनाओं का वेग रहता है । बाबू गुलावराय ने उन्माद, 
अपस्मार यथा व्याच की तारतम्यात्मक तुलना की है । ये तीनों ही प्रायः उनके मत से भय, 
विथोग आदि की अप्रिय मानसिक अवस्थाओं से होते हँ । अपस्मार में अंग-विछृति, शैथिल्य, 
मुखफेन, हाथ-पैर पीटना होता है । उन्माद की अभिव्यक्ति आङ़ृति ओर चाल-ढाक मे अधिक 
होती है । उन्माद में चेतना रहती है किन्तु अव्यवस्थित, अपस्मार में कु सम्मोहन की सी दशा 
होती है । अपस्मार कौ अवस्था क्षणिक होती है । उन्माद उससे कु अधिक स्थायी होता है । 
व्याधि शारीरिक अधिक होती दै किन्तु उसके मानसिक कारण होते हँ ओर उसकी चेतना 
भी एक अस्वस्थता की होती है ।“ डं राकेश गुप्त ने अपस्मार' को अग्रेजी में 'एपिप्सी' 


१. “अपस्मार सो कवि उर धरई । मिरगीरोगलों व्याकुल करई । र०्सा०, छंद ४६६ । 
२. कम्प फेन-मुख मूरछा अपस्मारतेहि जानि 1 
होत ग्रहादिक दोष ते कं भयभीत बखानि । न० र० त०, छंद ३५६ । 


३. असहदुखादिक ते जहां होत कम्प भूपात । अपस्मार सो फेन-मुख श्वासादिक सरसात । 
जगद्वि ०, ४.८६ । 


४. शोकादिक भयभूत ते अपस्मार गहि भाव । का० वि०, ३।४७ । 

१५. र० रत्ना०, संचारी भाव । ६. र० कु०, ३ कुसुम । 
७. का० कल्प०, चतुथं स्तवक । ८. र० क०, पृष्ट ५८ । 
&. 


का० द०, पृष्ठ ७६। १०. सि° अध्य, पृष्ठ १३२। 
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रोग कहा है, तथा अनुभूति नहीं स्वीकार किया है । धनंजय के मत को अपने मत का आधार 
बनाया है । आपके मत से यह अवस्था किसी सबल संवेग की क्रियावस्थामें आ सकती है । 
स्वयं न यह कोई संवेग है न अनुभूति । आपके मतानुसार काव्य-शास्त्ौ की अपेक्षा भेषजीय 
ग्रन्थों मे अपस्मार, पर सुविस्तार-पूवेक क्खा गया है ।१ 


'अपस्मार' के अनुभाव-- 

संस्कृत आचार्यो ने "फुरफुरी, कम्प, निश्वास, दौड़ना, गिर पड़ना, पसीना, स्तम्भ, 
मुखफेन, जीभ से धूक फिराना ओर अनजान में उठकर चक देना. पुतक्ों का चलना, रोना 
इत्यादि अनुभाव दिये हैँ ।` हिन्दी के आचार्यो ने भी इनका ही अनुकरण किया है । 


अपस्मार के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव--आवेग, अतिशय भय, घणा, घातु वैषम्य, दमित वासनाएं, आघात व 
दुःखादि है। 


लक्षण-- अपस्मार' मन की एक विशेष अवस्था का नाम है जिसमे स्मरण-शक्ति 
खो जाती है, अथवा अनुभ्रूत पदार्थो के विषय मे अन्यथा स्मृति होती है । 
यह मनस्ताप रूप, व्याधि-विशेष भी है जिसमे आवेश, चित्त की जडता 
एवं इन्द्रियों की विक्षुन्धावस्था होती है । यह ॒मूच्छत्मिक, भ्रमात्मक है 
ओर दैहिक वैकल्ययुक्त एक संमिश्र भाव है । यह्‌ मन की मिरगी-रोग तक 
जाने वाली विकलता है । उन्माद मे मन की चिन्तन धारा स्वक्िति वा 
श्रान्त होती रहती है, जबकि अपस्मार में वह्‌ कुठ काल तक स्खगित होती 
है, अथवा विशिष्ट विषय का निष्कासन कर देती है, अथवा कालिक 
व्याधि-मिरगी-रोग मे परिणत होती है। व्याधि मे विशिष्ट रोग, अथवा 
अंगों में प्रभाव देखा जाता है। यही इसकी उन्माद एवं व्याधिसे 
भिन्नता दै। बौद्ध दाशंनिक असंग के अनुसार यह मन का विशिष्ट कर्म॑ 
ठहूरता है ।१ 


अनुभाव--ज्ञानशून्यगति, उच्च-स्वर से चिल्ाना, दौडना, कम्प, स्वेद, स्तम्भ, निश्वास, 
मुख-फेन, जि ह्वालेहन, नेत्र-पुतली संचालन आदि इसके अनुभाव हैँ । 


१. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १४० । 
२. ना० शा०, ७।६७, द० (रू० ४।२५, काव्यानु०, २ अध्याय, ना० द०, ३ विवेक, 
भा० प्र०, १1 अध्याय, सा० द०, ३।१५३ आदि। 


३. द० दि०, पृष्ठ ७२१। 
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(२३) सुप्त, सुप्ति, अथवा स्वप्न 


“सुप्तं', “सुप्ति अथवा स्वप्न" के मूल में €स्वप्‌' धातु है । "सुप्त" ओौर स्वप्न" इसके 
कृदन्त रूप हँ ओर 'सुप्ति' भाववाचकं संज्ञा । 


स्वप्‌ धातु के संस्कृत कोशो मे निम्नलिखित अथं दिये है 

(१) सो जाना, सोना, तन्द्रालस होना, (२) आत्मरमणं करना, विश्राम करना, 
(३) विरमना, तल्लीन होना । 

संस्कृत के कोशो में सुप्तं, सुप्रिः के निम्नलिखित अथं दिए हए हैँ - 

सुप्तं- प्रगाढ, निद्रा । &ू 

सुप्तिः--(१) निद्रा, सुस्ती, निदासापन, (२) लकवा, चेत्य राहित्य, अचेतन्यता 

सस्वप्नः' के निम्नलिखित अथं दिए गए है -- । 

(१) नींद, सोने की क्रिया (ऋग्वेद), (२) निदासापन, निद्रालसता (चौरपंचाशिका), 
(३) अत्यधिक शयालु, (३) सुस्ती, मन्दता, (मनुस्मृति), (५) सपना लेना, सपना (ऋग्वेद) । 


भरतमुनि, धनंजय, हेमचन्द्राचाये, रामचन्द्रगुणचनद्र, पण्डितराज जगन्नाथ ने इसे 
सुप्तं कहा है । शारदातनय, शिगभरूपाल, विद्यानाथ ने इसे "सुप्तिः ओर कविराज विश्वनाथ 
ने इसे स्वप्नः नाम दिया है । शारदातनय तथा पण्डितराज ने इसे स्वप्नः" भी कहा है । 
आगे की पाद-टिप्पणियों में यह्‌ स्वतः स्पष्ट होता जायेगा । 


भरतमुनि इसे निद्रा से समृत्थ' बताते हैँ ।* ना° शा० मे सुप्तं ओर स्वप्नः" में 


१. स्वप्‌ -परस्मेपद 


1. ६0 1] 23ल्€्‌0, 91660, &० 10 ऽ16ल्‌, 2. 10 प्ला€, 1600856, 116 त्का {0 
7651, 3. {0 ०6 80501086 771. 40165 8815. 208. (लौजाथ 


मोनियर विल्यम्स ने इन अर्थो मे इस धातु का प्रयोग ऋग्वेद, मनुस्मृति, महाभारत, 
रामायण आदिमे देखा है । देखिए मो० वि० का संस्कृत-अंग्रेनी शब्द-कोश । 


२. देखिए संस्कृत शब्दाथं कौस्तुम, “पुप्तं', “सुप्तः शब्द । 


अल्ल्‌), शल्लण६, 1२1९१९8, 2. शल्द77688, 0700571688, -(गाद्णाकशलाऽ718, 
3. अल्लाह (0० क्प्ल, 4. अनौ, ततनगलाल्-ोशक्ण्डणतं, 5. 06178, 
३ त16811-- 12५६९५३. 11. . 508. ए. [लागा शा$. 
४. सुप्तं नाम निद्रासमुत्थम्‌ । ना० शा०, ७।६८। 
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भेद किया गया है ।* धनंजय भी इसे "निद्रोद्‌भव' कहते हैँ ।* हेमचन्द्राचायं ने इसे निद्रा की 
गाढ़ावस्था' कहा है जो निद्रोदभव ही होती है ।* रामचन्द्रगणचन्द्र भी इसे ननिद्राप्रकषे' 
कहकर इसे निद्रा की गाढृतमावस्था' ही कहते हैँ ओर इसमें स्वप्न के तात्कालिकं विषयज्ञान 
की प्रतीति परविशेष बल देते हैँ ।* रामचन्द्रगुणचन्दर के मत से निद्रा मे मन की वृत्ति रहती 
है, यहाँ तो वह भी बिलकुल निरुदर हो जाती है । इसमे मन के सहित हों इन्द्रियों का "मोहन 
अर्थात्‌ विषय से अत्यन्त विमुखता होती है । शारदातनय ने इसका निवहण इस प्रकार किया 
है जिससे अपने को प्राप्त होवे, स्व को प्राप्त करे अथवा आत्मरूप हौ जाए, उसे स्वप्न कहते 
हैँ ।* ओर भरतमूनिको ही भांति वे उसे सुप्तिनिद्रासमुत्था' कहते हैँ । शिगभूपाल निद्रा 
काही उद्रेक" सुप्ति निरूपति करते हैँ तथा विद्यानाथ भी इसे इनकी ही भांति "निद्रास- 
मुदरेक“ कहकर परिभाषित करते हैँ । कविराज विश्वनाथ ने निद्रा-सम्पन्न व्यक्ति के विषयानु- 
भव को स्वप्न" कहा है ।* पण्डितराज जगन्नाथ ने स्वप्न ओौर सुप्तं को एक मानकर इसका 
निरूपण किया है ओर निद्रारूप विभाव से उत्पन्न हए ज्ञान का नाम सुप्त' कहाहै, इसेही 
स्वप्न कहते है ।*° भानुदत्त के अनुसार “जब मन त्वगिन्दरिय को छोड़ कर पुरीतत नाड़ी में 
प्रवेश करता है, तब 'सुप्त' कहा जाता है ।“ 


चिन्तामणि भी इसे नींद ओौर अर्थ" से सम्मिलित भावना मानते हैँ । देवने इसे 
निद्रा मे दशन कहा है", तथा नींद के ही स्वभाव इसके भी मानेहैँ। कुलपति मिश्च 


१. यथा--सर्वेन्दियसंमोहस्वप्रायितादिभिरनुभावैरभिनयेत्‌ । 
ओर--सर्वेन्द्रियसंमोहात्सुप्तं स्वप्नश्च यु जीत ॥ना० शा० ७।६८ । 
सुप्तं निद्रोद्‌भवं । द० ०, ४।२२ । 
सुप्तं निद्राया गाढ़ावस्था । काव्यानु०, २ अध्याय, पृष्ठ ८५। 
४. सुप्तं निदराप्रकर्षोऽतर स्वप्नायितं-संमोहने । प्रकर्षो गाढ़ृतमावस्था । स्वप्नस्य तात्कालिक 
विषयज्ञानस्य आयतं प्रतीतिर्थ॑तस्तत्‌ ^स्वप्नायितं' प्रलपितम्‌ । ना० द०, ३।२००। 
५. स्वं ह्यपीत इति स्वप्न एवं प्राप्नोतीति वा भवेत्‌ । भा० भ्र° २, अधिकार । 
मिकाइए छान्दोग्य उपनिषद्‌--६-८) १ । ६. वही--एक अधिकार । 
७. उद्रेक एव निद्रायाः सुप्ति स्यात्‌ । र° सु०, २।६० । 
८. सुप्तिनिद्रासमुद्रेकः । प्र० ₹०, पृष्ठ २५६। 
&. स्वप्नो निद्रामुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः । सा०द०] 
१०. स्वप्नं रूपं सुप्तं निरूपयति । निद्राविभावोत्थज्ञानं सुप्तम्‌ । स्वप्न इति यावत्‌ । 
रगंध० (१ आनन) । 


५ `€ 


११. त्वचमपि विहाय मनः पुरीतति वतंते तदा सृप्तं । 
१२. स्वप्न नींद अरु अथंकोजो कचु दरसन होय ॥ 
। सुखदुःखादिक हेतु यह स्वप्न कहावे सोय । क० कु० क०, ७।५५ । 
१३. सुपन दरस अवयव चलन एक उनींद सुभाय । भा० वि०, पृष्ठ ४५६९ । 
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सपनौ' नाम देकर इसे "सोना" कहते हैँ ।' गुलामनवी ने भी इसे स्वप्न नामदिया हैओौर 
“मन के त्वचाकोत्याग कर यमपुरी में बसने' को स्वप्न कहा है।` 'यमपुरीमें मनका वास 
कहकर गुलाम नवी उसकी आत्मनिविष्ट अथवा अधोचेतनगत अवस्था की ओर संकेत करते. ` 
प्रतीत होते हैँ । लोक भाषामें इसे ही "मन के जंजाक' कहते दँ । सोमनाथ ने कोई परिभाषा 
न देकर 'सपनो-सुपन' ही कहकर इतिश्री की है ।* परन्तु ं° वि० में इसे “सोदवो' कहा 
है 1* भिखारीदास निर्भर सोते हुए मनोवांछित को देखना" स्वप्न कहते हैँ । इन्होने 'सुप्त' 
तथा स्वप्न दोनों शब्दों का प्रयोग क्रिया है ।* बेनी प्रवीन 'सोते हुए भी कुछ आनन्द की 
वात देखना' स्वप्न नाम कहते हैँ ।* पद्माकर भट्ट ने इसे (स्वप्न देखना" कहा है }' प्रताप 
साहिश्यऽविऽ्की भांतिही इसे सोइवो' कहतेरह। भानुकविने पद्माकर भट्टका 
लक्षण उद्धृत कियाहै भौर अंग्रेजीमे इसे डीम' कहा है ।* प्रतापनारायण सिहजुने इसे 
ननिद्रावस्था में किसी वस्तुका ज्ञान होना ककर पण्डितराज जगन्नाथ का अनुगमन किया 
है ।** कन्हैयालाल पोदार ने इसे सुप्त' कहा है जौर स्वप्न है वही सुप्त संचारी है' कहकर 
पूणेतया पण्डितराज जगन्नाथ का अनुगमन किया है ।* अयोध्यासिह उपाध्याय इसे निद्रा में 
निमग्न पुरुष के विषयानुभव करने का नाम स्वप्न' है' कहकर निरूपित करते हैँ ।* राम 
दहिन मिध्रने भी प्रायः यही परिभाषादी है। परन्तु उन्होने जाग्रदवस्था मे भी स्वप्न- 
वर्तमान की सी चित्तकी दशाका होना भी स्वप्न है' कहकर अंग्रेजी के ड डीमिग'कोभी 
इसमे समाविष्ट कर छलिया है तथा आधुनिक मनोविज्ञान के मतानुकूल व्यापकता दे दी है ।*९ 
आचायं शुक्ल के अनुसार स्वतन्त्रे विषय युक्त भावों (गवं, लज्जा, असूया) को छोड कर 
संचारिथों का विषय प्रधान भाव के आलम्बन से भिन्न नहीं हो सकता । रति, क्रोध, भय 
इत्यादि मे केवल उसी को स्वप्न में देखना संचारी होगा जिससे रति या भय हो, अथवा जिस 
पर क्रोध हो ।** बाबर गुलावराय के मत में स्वप्न भौतिक अवस्था है जबकि आचायं शुक्ल 


१. स्वप्नौ कटिये सोइबो । र० र०, ३।२६ 1 


२. तुचहं त्यागि मन जमपुरी वसे सोस्वप्न बखान । 
होत नींद ते परत है स्वासादिकंते जान । 


सपनो सुपन अनूप । र० पी° नि०, ७।२५। 
स्वप्न सोहवो जान । श्युं° वि०, छंद ३२ । 
सुप्त सु भावनिरभर हवं सोवे । सपन अनेक भांति जिय जोवे । र० सा०, छंद ४६८ 
सोवत ह देखियत कचु आनन्द की बात । 
स्वप्न कहावत है सोई, रस ग्रन्थ विख्यात । न० र० त०, छंद ३५५ । 

७. सुपन स्वप्न को देखिए । जगद्धि °, ४।३६ । 

८. सपनो जानहु सोडवो । का० वि०, ३।४३ । 

£. स्वपन स्वप्न को देखिबो । र० रलत्ना०, संचारी भाव । १०. र० कुऽ, ३ कुसुम 1 
११. का० केल्प०, ४ स्तवक । १२. र० कं०, पृष्ठ ४३। 
१३. का० द०, पृष्ठ ७६। १४. र० मी°, पृष्ठ २२३-२४। 
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२२६ संचारी भावों क! शास्त्रीय अध्ययन 


उसका परिगणन मानसिक अवस्थामे करते हँ 1 किन्तुवाब्रू गुलाब राय इसे निद्रा ओर 
जागरण के बीच की अवस्था कहते हैँ । डं० राकेश गुप्त इसे 'सुप्त' ही कहते टँ ओर 
अंगरजी पर्याय छ्ीर्भिग" देते हैँ । वे इसे न कोई विशेष भाव मानते हँ न अनुभूति । परन्तु 
स्वीकारे हँ कि जाग्रणवस्था के जसे सभी सुख-दुखानुभूतियों का अनुभव इस अवस्था मँ भी 
व्यक्तिकोहो सकता है। कत्रिराज व्रिवनाथ के मत को आपने भी अपनेमतका आधार 
बनाया है।' इस प्रकार हिन्दी के आचार्यो मे केवर भिखारीद्रास ओर डँ राकेश गुप्त ने 
ही ^तुप्त' नामका प्रयोग कियादहै, शेष सब हिन्दी के आचार्यं इसके लिए स्वप्न" नाम 
कहते हैँ । 
सुप्त के अनुभाव 

संस्कृत आघाययोँ के दिए सुप्त के अनुभाव निम्नलिवित ह 

निश्वास-उच्छवास, मन्द-मन्द अक्षि निमीलन, निश्चेष्टता, स्वप्न देखना, प्राप, 
इन्द्रिय सम्मोहन, स्पशे-अन्भिज्ञता, चेष्टा-वधुये, कोप, आवेग, भय, ग्लानि, सुख-दुःख (मानसिक 
अनुभाव) आदि ।* पण्डित राज जगन्नाथ इसके अनुभाव प्रलपादि ही मानते हैँ जिसमें कोप- 
अवेग-भय-ग्लानि सुखदुःख आदि का दशंन होन कि नेत्र निमीलन आदि का । नेत्र-निमीलन 
आदि तो उनके मत से निद्रा के अनुभावं ।* 


सुप्त, सुप्ति अथवा स्वप्न के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिवित है-- 
विभाव-निद्राहै। । 


लक्षण- सप्त या स्वप्न निद्रावस्थामे या अधं-चेतनावस्था में इष्टप्राप्ति अथवा 
आत्म-रमण या मनोरचना का नाम है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सुप्त ओर 
स्वप्तमें भेद किया गयादहै तथा दोनों को मनका विशिष्ट कमं माना 
है ।‹ असंग मुनि के अनुसार भी यह मन का विशिष्ट कमं है ।* सुप्त' को 
उपनिषद्‌ काल मे छहों इन्द्रियों का सम्मोहन माना जाता रहा था ओौर इसे 
ही 'आत्म-रमण' कह कर ब्रह्म-समागम के समकक्ष स्वीकार किथा जाता 
रहा था । उनके अनुसार 'वुरुष' हिता नाडियों मे होता हुआ पुरीतत नाडी 
मे सत्‌" के साथ मिल कर अपनेको प्राप्त करतादहै। इसी से स्वपिति 
कहते हैँ ।* इसके ही अन्तगंत अधुनिक मनोविज्ञान के "दिवास्वप्न", "भयावह- 


१. र० मी०, पृष्ठ २०६ । २. सि० अध्य०, पृष्ठ १३१ । 

३. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३६ । 

४. ना० शा०, ७।६८, द० ₹०, ४।२२, काव्यानु °, २ अध्याय, ना० द०, ३।२०१, 
भा० प्र०, १ अधिकार, सा० द०, ३।१५२। 

रगंध०, १ आनन । ` ६. द०, दि०, पृष्ठ ३६८-६६ 1 

७. द० दि०, पृष्ठ ७२१। 
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संचारी (व्यभिचारी) भावों का विष्लेषणात्मक अध्ययन २२७ 


स्वप्न' आदि भी ग्रहण किये जा सकते हैँ । आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार 
भीनिद्राया गाढ्‌ निद्रा स्वप्न की प्रहरी है। 
अनुभाव--स्वप्न के प्रभाव ओौर प्रतिक्रियाएं यथा कोप, आवेग, भय, ग्लानि, प्रलाप, 
सुख-दुःख आदि हैँ । 
(२४) बोध, विबोध अथवा प्रबोध 
बोध, "विबोध' तथा श्रबोध' तीनों में "बुध्‌" धातु है, जिससे भाववाचकसंज्ञाके रूप 
मे, घन्‌ ' प्रत्यय के योग से, बोध, विबोध" तथा श्रवोध' सिद्ध होते हैँ । "विबोधः ओौर 
श्रबोध' में क्रमणः "वि' ओर श्र' उपसर्गो का योग होता है । वि बुध्‌ धातु के निम्नलिखित 
अथं कोशो मे प्राप्त है 
(१) जाग उठना, जागृत होना, (२) चैतन्य लाभ करना, होश मे आना, (३) 
वास्तविकता समश्लना, प्रत्यक्षीकरण करना, जान लेना । 
संस्कृत आचार्यो ने 'विवोध' ओर श्रबोध' तथा बोध' का पर्याय रूप में प्रयोग किया 
है । इनके संस्कृत कोशो मे निम्नलिखित अथं दिए गए है-- 
विबोध. (१) अनवधान, (२) जागरण, जागृति, (३) बुद्धि, प्रतिभा, (४) सम्यक्‌ 
बोध, मन की शक्ति का उन्मीलन, होश में आना । 


प्रबोध!--(१) जागना, नींद का हटाना, (आकंकारिक) यथाथ ज्ञान, पूणं बोध, 
(२) (फूलों का) चिलना या फैलना, (३) जागृति. अनिद्रा, (४) सत॑कंता, 
(५) समञ्चदारी, ज्ञान, भ्रम का दुर होना, सत्यज्ञान, (६) ढाढस, धीरज, 
(७) पूनः सुगंध उत्पन्न करने की किसी सुगन्ध द्रव्य में क्रिया । 
बोध (१) जानकारी ज्ञान, जानने का भाव, (२) विचार, (३) बुद्धि, समज्ञ, 
(४) जागृति, चैतन्यता, (५) लिखना, फलना, खुलना, (६) निदेश, अनुमतिः 
(७) उपाधि, संज्ञा । 
भरत मुनि के द्वारा इसको श्र तिवोध' भी कहा गया है ।\ 
प्रतिबोधः (१) जागना, (२) ज्ञान, अवगति, (३) शिक्षण, (४) युविति, तकं । 


१. वि-वुध्‌--1 0 ४८८ ए, २४1९, 2. 10 ए€6न€ 60785610, 3. 0 ०९४6५८६, 

6८६९९, 10 770 0णा--^0165 59715, 18. लागा. 
मो० वि° ने इसे इन्हीं अर्थो में प्रयुक्त होते हए महाभारत ओौर भागवत्‌ में देखा है । 
--मोनियर विलियम्स का संस्कृत अंग्रेजी कोश । 

२. [0-्ला॥०7, 208ल्ात€ ग 70170, 2. ^व100-)491॥्6५४८€ पएांशवतं 3. 

एलन्कध०ा, णला7्टला८८-8112284021, 4. 7106 पण्रणिर्ताह त 116 व्ठणा(८ 

11 (वाह 0प्र॑ः अ 0ाल्ल-पि293885118, आप्र १्‌८३. 

दे० संस्कृत शब्दाथं कौस्तुभ । ४. संस्कृत शब्दां कौस्तुभ । 

१. ना० शा०, ७।६६ । ६. वही । 
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२२८ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


भरतमुनि के अनुसार "विवोध' नाम॒ननिद्राच्छेद, आहार-अपाचन, स्वप्नान्त, शब्द, 
स्पर्शादि विभावो से उप्पन्न होता है।' असंग के अनुसार यह मनका विशिष्ट कमं 
(दशं ० दि०, पृष्ठ ७२१) । धनंजय ने इसे "परिणामादि" से उत्पन्न होता हुआ कहा है ।' 
अग्निपुराणकार की परिभाषा के अनुसार श्रवोध' चेतनोदय है।* काव्यप्रकाश में भी इसे 
श्रबोध' ही कहा गया है ।* हेमचनद्राचायं ने इसे श्रबोध नाम देकर “विनिद्रित्वम्‌' कहकर 
स्पष्ट किया है ।* रामचन्रगुणचन््र "विबोध' को “निद्रोच्छेदः कहते हैँ ।* शारदातनयने 
'विबोध' तथा '्रवोध' दोनो नामों का प्रयोग किया है ओर श्रवोध' का निर्वहण इस प्रकार 
किया है "मन जिससे सब अर्थो को भटी प्रकार बोधगम्य करता है, वह प्रबोध है ।'* शिगभू- 
पाल बोध! वा श्रबोध' को (स्वप्न , स्पशं, निश्वास, निद्रा-संपूर्णातादि से चेतना की अवाप्ति 
कह कर निरूपित करते हँ ।“ विद्यानाथ "विवोध' कहकर उसकी परिभाषा में अग्निपुराण 
तथा शिगभूपाल का अनुसरण करते हैँ ।* कतरिराज विश्वनाथ भी "विबोध! के हेतु निद्रापगम 
आदि मानते हैँ ओर इसे चैतनाणम' कहते हँ 1“ भानुदत्त 'विवोध' को “इन्द्रियों का प्रथम 
'्रकाश' कहते हँ ।** पण्डितराज जगन्नाथ "विबोध' को निद्रानाशोत्तर उत्पन्न होने वाले बोध 
की संज्ञा देते दै ।* इन्होने भी निद्रा का नाश, स्वप्न, बलवच्छब्द,. स्पर्शादि को इसका विभाव 
माना है । पण्डितराज जगन्नाथ ने कुछ विद्वानों के मत से "विवोध' को अविद्याके नाश से 
उत्पन्न होने वाला भी निरूपित करिया है । उनके अनुसार गीता का नष्टोमोहो' श्लोक विबोध 


१. विबोध नाम निद्राच्छेदादाहारापरिणामस्वप्नान्तशब्दस्पर्शादिभिविभावः 
उत्पद्यते । आहारविपरिणामाच्छब्दस्पर्शादिभिश्च संभूतः प्रतिबोधः । ना० शा०, ७।६६। 
. विबोधः परिणामादेस्तत्र जृम्भाक्षिमदंनैः । द° ₹०, ४।२०। 
. प्रबोधश्चेतनोदयः । अ० पु° का०, ३।३२। 
„ का० प्र०, ४।३२। 
„ प्रबोधो विनिद्वित्वम्‌ । शब्दादेः प्रबोधो जुम्भादिकृत्‌ । काव्यानु०, पृष्ठ ८५॥। 
, निद्राच्छेदो विबोधश्च शब्दादेरंगभंगवान्‌ । ना० द०, ३।२१५। 
. सः प्रबोधो मनो येन सर्वानर्थानप्रवुध्यते । भा० प्र ०, २ अधिकार । 
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. स्वप्न स्पशं निःशवरासनिद्रासंपूणंत(दिभिः प्र बोधण्चेतनावाप्तिः । र० सु०, २।६२। 
६. व्रिबोधश्चेतनावाम्तिजै म्भाक्षिपरिमागेकृत्‌ । प्र ° ₹०, पृष्ठ २५६ । 

१०. निद्रापगमहेतुभ्यो विबोधण्चेतनागमः । सा० द ०, ३।१५१ । 

११. इन्द्रियाणां प्रथमप्रकाशा विबोधः । र० त ०, पृष्ठ ६६ । 


१२. विवोध निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः । 


निद्रानाशश्च तत्पति-स्वप्नान्त-बरुवच्छब्दस्पर्णादिभिर्जायत इति तएवात्र विभावाः। 
रगंघ ०, प्रथमाननम्‌ । 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का वि्लेषणात्मक अध्ययन " “ २१९ 


भाव-ध्वनि के रूप मेँ उदाहृत दै 1" 
` देव ने अवबोधः नाम दियादहै। गुलाम नवीने इसे 'वेपथ' लिखा है जो सम्भवत 
` वैबोध्य' के लिए लिपिकार का स्वलनदहै। भिखारीदास ने यह्‌ व्यभिचारी भाव अपनी 
व्यभिचारियों की सूची में नहीं गिनायाः जौर कठोरता! नये व्यभिचारी को बढ़ाकर सूची 
की संख्या पूणं तैंतीस की है । शेष हिन्दी आचार्यो ने इसे विबोध वा बोध नामदियाहै। 
चिन्तामणि इसे ननिद्रा' का अवसान कहते हैँ ।* देव इसे निद्रोपरान्त समस्त इन्द्रियों का जाग- 
रण कहते हैँ ।* कुपति मिश्र ^, सोमनाथ,” पदुमाकर भट्ट,“ प्रताप साहि, भानु कवि" इसे 
सीघे से 'जागिबो' कहते हैँ । गाम नवी “जागरणोपरान्त विज्ञान" को वपथ (वंबोध्य) कहते 
` हैँ ।' बेनी प्रवीन ने अपने लक्षण में सूक्ष्मता को स्थान देने का प्रयत्न यह कह कर किया है-- 
जहाँ समस्त इन्द्रियां प्रथम ही परिचय करती हँ ओर निद्रा अपना पाश छोड देती है, उस 
अवस्था को विबोध कहते हैँ ।'* भानुकवि ने इसको अंग्रेजी नाम वेकिग' दिया है । प्रताष- 


१. रगंघ°, प्रथमानम्‌ । 
२. अवबोध--(१) जागना. जाग उठना, (२) ज्ञान, (३) सूक्ष्म विवेचन, विवेक, मतामत, 
(४) उपदेश ।--देखिए संस्कृत शब्दार्थं कौस्तुभ । 
३. रस० सा०, छन्द ४८४-- 
नींद ग्लानि श्रम धृति मद कठोरता हषं कहि 
संका चिन्ता मोह सुमति आस्य तकं रहि 
अमरष दीनति सुमृति विषाद हूरषा चपरूतनि 
उत्कण्ठा उन्माद अबहिथा अपस्मार गनि 
पुनि गवं सुजडता उग्रता सुप्तावेग त्रपा बरनि 


स्यो त्रास व्याधि निवेद मृत, तेतीसों चर भाव गनि। 
४. निद्रा को अवसान जो सो विबोध मन आनि। 


इग मरदन, अंगराह्‌ अर जंमादिक इति जानि ॥ क० कु० क०, ७।६० । 
५. नींद गए भीजं नयन अग भंग जमृहाय । एक वार इन्द्रिय जगे ते कड नींद सुभाय । 


भा० वि०, पृष्ठ ४७ । 
६. बोध जागिबो होय । र° र०, ३।२६ । 


७. बोध जागरन समृक्ञिये । र० पी° नि०, ७।२५ । बोध जागिवो । श्रं विर, छंद ३० । 
८. जागिवो बहै विबोध --जगद्वि, ४।४६ । &. बोध जागिवो होय । का० वि०, ३।४३। 
१०. विबोध है जागिवो । र० रत्ना०, संचारी भाव । 
११. वेपथ जागि विजानिये नींददूटे ते होय । द्ग मूदन अगरान अरु ्रम्मादिक ते जोय । 
--र० प्र°, छंद ८६७ । 
१२. सब इन्दि जहं प्रथम ही करती है परचा । ताही कहते विबोध तजत नीद जब पास । 
-न० रण तभ, छद ३८७ । 
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नारायण सिह ज्र इसे “निद्रा की प्रतिकूलता कहते हैँ ।* कन्दैयालाल पोहार स्व-लक्षण में 
पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा निरूपित अन्य-मत का भी समावेश करतेदहैँओौरनिद्रा वा 
अविद्या के नाशोपरान्त “चैतन्य लाभ' निर्धारित करते हैँ ।* अयोध्यासिह उपाध्याय अविद्या 
नाशः को स्वलक्षण में स्थानन देकर निद्राको दूर करने वाले कारणों से इसे उत्पन्न मानते 
हैँ ।* रामदहिन मिश्र निद्रा-परिहारी कारणों वा अज्ञान-नाश से "सचेत" होने का नाम 
“विबोध' देते हँ ।* आचायं शुक्ल इसे चेतना की प्रवृत्ति से सम्बन्धित मानकर अधिकतर 
शरीर-धमं कै रूपमे ही देखते हैँ ओर शारीरिक अवस्थाओं में स्थान देते हँ । वे वियोगादि 
सेनीदकान आनाही 'विवोध' संचारी माननेको प्रस्तुत है, योंदही सोते हए मनुष्यका 
जाग पड़ना 'विबोध' संचारी मानने को नहीं ।* बाबर गुलाब राय के मत से स्वप्नावस्था 
से जागृत या चेतन हो जाने की जो मानसिक अवस्था होती है, उसे विबोध नामदेतेदहँ।वे 
इसे भावात्मक अवस्था मानते हँ जिसमें अपनी स्थिति का ज्ञान रहता है ।* डं ° राकेश गुप्त 
निद्रोपरान्त चैतन्यलाम' को "विबोध नाम देते हँ खौर धनंजय के मत को अपने विवेचन का 
आधार बनाते हैँ । परन्तु उन्होने परिणाम का अथं "निद्रा-परिणाम! हील लियादहै। वे वताये 
हए अनुभावो को इसके सहज-प्रवत्तंन के रूप में देखते है, जो कुठ काल तक निष्क्रिय रहे 
अंगों मै क्रियाशीलता लाने को होता हे, न किं "विबोध! की बाह्य-अभिव्यक्तिके रूप में" 


विबोध के अनुभाव 

जंभाना, मूख-अक्षि-मदंन, अंगडाई लेना, हाथ-पैर-गदंन चलाना, उंगरी चटकाना 
आदि ।“ विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह दै कि इसमें कोई सात्त्विक अनुभाव नहीं 
दिखता 1 


विबोध के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है 


विभाव -- निद्रोच्छेद, शब्द-स्पशं आदि से स्वप्नान्त, स्वप्न-संपूति, अविद्या नाश, 
परिणामादिदहैँ। 


लक्षण-- 'विबोध' अविद्यानाश या समस्त इन्द्रियों का प्रकाश वा जागरण है। स्व- 
स्थिति का ज्ञान, सचेत होना, सहज विवेचन, विवेक, मतामत का ज्ञान, 
सव ही इसके अन्तगंत दहै, चिन्ता में चिन्तन की प्रक्रिया क्रमात्‌ होती है 





र० कु० ३, कुमुम । २. का० कल्प०, चतुथं स्तवक । 
र० क०, पृष्ठ ४४। ४. का० द०, पृष्ठ ७६। 
. र० मी, पृष्ठ १३१। ६. सि० अध्य०, पृष्ठ १३१। 


. सा०स्ट० र०, पृष्ठ १३६॥ 
„ ना० शा०, ७।६६, द० रू०, ४।२०, काव्यानु°, पृष्ठ ६२, ना० द०, ३।२१५। 
भा० प्र०, १ अधिकार, सा० द०, ३।१५१, र० त०, पृष्ठ ६६, रगंघ०, १ आनन । 


आ @ ‰ ~ 
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ओर इसमे समग्र-सत्य-ज्ञान एक साथ होता है । इसी से इसे अर्थं -बोध -गम्यक 
वृत्ति भी कहा गता है । अतः निद्रा के उपरान्त, निद्रोच्छेद होने पर चहो 
इन्द्रियों के विषयों के सम्पकं मेँ आने को "विबोध! की संज्ञा प्रायः आचार्यों 
नेदीदहै। यह्‌ मन का विशिष्ट कमं है। 

अनुभाव--अंगों की क्रियाशीरता अथवा जागरणोपरान्त जंभाना, अंगडाना आदि हैँ । 


(२५) अमषं 

अमषं' के मूलम मृष्‌' धातु है। “अ' उपसगे युक्त “मृष्‌ धातु का अथं होता 
है-- असहना", असहन करना" । ¢ 

संस्कृत कोश मे “अमषंः" कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है--अ मृष्‌ +-घन, ल्युट वा 
अमष: । (आष्टे का संस्कृत अंग्रेजी कोश) । 

'अमषं' के अर्थं निम्नलिखित दिए गए है-- 

(१) असहनशीलता, असहिष्णुता, अधंयं, ईर्प्याजन्य क्रोध, (२) कोप, रोष, आवेग, 
रोषावेश, (३) तेजमिजाजी, प्रचण्डता, उग्रता, (४) दद्‌ -व्रत । 

भरतमुनि के मतसे 'विद्धा-देश्वयं-धन-बलाधिकों के द्वारा आक्षिप्त होने अथवा 
अपमानित होने पर अमषं' उत्पन्न होता है ।* भरतमुनि-पूवं-आचार्योँ ने इसमें “उत्साह्‌- 
सम्पन्नता का होना कहा है ।* धनंजय भी इसे 'अधिक्षेप ओर अपमानादि से उत्पन्न" दृ 
संकल्प से स्वस्वाथं में किसीं बात की चिन्ता किए बिनाक्प्तिहौ जाना (अभिनिविष्टता) 
कहते हैँ ।* अग्निपुराण में क्रोध का अप्रशमन (अनवसाय) अतषें' कहा गया है 1 हेमचन्द्रा- 
चायं अमषं' को श्रतिचिकीर्षा' रूप निरूपित करते हैँ ।\ रामचनद्रगुणचन्द्र ने इसे ्रतिकारेच्छा' 
कटा है जो क्षेपादि' से उत्पन्न होती है ।* शारदातनय भी श्रतिक्रियेच्छा' कहकर इसी मत 





१. 1. दिगा-लपर्तप्रक्रा०6, पाल क्९९, 1प0्ला 66, --र8729818, 1621005, 
278ला--एकदप्लाश्चप्रक; = 2. = ष्टा, = फा, = 0458101--813 31; 
3. 1णएलप्प्ा, ण्य, = 4. एलललफः780 ग एण[०86. 
-- ^ 165 3811, 18. [7ला०ाशा फ. 
. अमर्थो नाम विधेश्वयंधनवलाधिकंरिधिक्षिप्तस्यापमानितस्य वा समूत्पदयते । 
३. आक्षिप्तानां सभामध्ये विदयेश्वयंबाधिकंः । 
नृणामूत्साहसंपन्नो ह्यमर्षो नाम जायते ॥ 
उत्साहाध्यवसायामधोमुखविचिन्तितंः । ना० शा०, ७।२१। 
४. अधिक्षेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता । 
तत्र स्वेदशिरः कम्पतजंनत्ताडनादय ॥ द° रू०, ४।१८ । 
क्रोधस्याप्रशमोऽमषेः । अ०-पु° का०, ३।३२ । 
विद्येश्वयंबलाधिककृतेभ्यः आक्षेपावमानादिभ्यः प्रतिचिकीर्षरूपोऽमषंः । 
| --काव्यानु०, पृष्ठ ६५। 
७. क्षेपादेः प्रतिकारेच्छाऽमर्षोऽस्मिन्‌ कम्पादयः । ना० द०, ३।१६७। 
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का पोषण करते हैँ ।* शिगभूपाल के मत मे अधिक्षेप' अपमान आदि से उत्पन्न होने वाला 
क्रोध ही अमष" कहा जाता है ।` विद्यानाथ के मत से चेतना का प्रज्वल्न अमषं'है जो 
अपराधियों के प्रति होता है 1* कविराज विश्वनाथ 'अमषं' को धनंजय के अनुसार अभि- 
निविष्टता' ही कहते हैँ ।* भानुदत्त ने इसे पराये अहंकार के नाश की उत्कट समीहा कहा 
है ।* पण्डितराज जगन्नाथ इसे दूसरों के द्वारा किए हए अपमान अथवा अपराध से उत्पन्न 
मौन-कटठोर-भाषण आदि कारणीभूतं चित्तवृत्ति विशेष" कहते हैँ । क्रोध में शीघ्र पर- 
विनाश की प्रवृत्ति होती है जबकि अमं में वचन-प्रतिकूलतादि । अर्थात्‌ कोमक भाव अमषं' 
है ओर उत्कट भाव क्रोधः ।\ चिन्तामणि" “अमषं' को "चित्त की प्रज्जवलितता' कहते हैँ । 
बेनी प्रवीन भी यही मत व्यक्त करके उनका अनुगमन करते रहै । देव" ने इसे अमष नाम 
न देकर क्रोध' ही कहा है ओर स्थायी भाव से भिन्नता बताने के किए अपमानादि से जनित 
"अहंकार की वृद्धि' कटा है । प्रताप साहि इनका अनुगमन करते हँ । कुलपति मिश्र ने इसे 
क्रोध अधिक थिर होय'" तथा सोमनाथष्ने र० पी निमे यही लक्षण अन्य शब्दोंमें 
क्रोध थिर जह सु अमष" कट्कर उनका अनुगमन किया है । परन्तु उन्होने श्छ वि मे" 





१. प्रतिक्रियेच्छाऽमषेः स्याद्विदैश्वयं बलाधिकैः । 
आक्िप्तस्य समामध्येऽवमानं गमितस्य वा । भा० प्र०, १ अधिकार । 


अधिभेपावमानादयः क्रोधोऽमषं इती्ंते । र० सु०, २।८३ । 
अमष: सापराधेषु चेतः प्रज्वलनं मतम्‌ । प्र ₹०, पृ २५६ । 
निदाश्नेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता । सा० द०, ३।१५६ । 
पराहंकारप्रशमोक्कटसमीहाऽमषं; । र० त०, प° &७। 


पराङृतावज्ञादि नानापराधजन्यो मौनवाकपारष्यादि कारिणीभूतरिचित्तवृत्तिविशेषोऽमषं । 
रगध० १ आननम्‌ । 


त 


७. अमरख अपमानादि ते चित्त प्रज्वलित जानि। 
नैन राग शिर कम्प अरु तजंनादि कर मानि ॥ क० कु० क०, ७।४४ । 


८. पर अपमान ते जहां चित्त ज्वलन अति होय । 
परुष वचन इग अरुण के बोले अमरख सइ । न° र० त०, छंद ३६३ । 
६. अधिक्षेप अभिमान ते स्वेद कम्प इग राग। 
अहंकार जिय में बड़ क्रोध मुनहु बड़ भाग ॥ भा० विभ, पु ४८। 
१०. अधिक अकृत होय जहं अमरख किये सोय । का० वि०, प° ३।४३। 
११. अमषं सो कहिपे जहां क्रोध अधिक थिर होय । र० र० ३।२७। 
१२. - क्रोध धिर जह सु अमषं सुभाय । र० पी° ति०, ७।२२। 
१३. रोस रहत थिर ह्लं जहां सो अमषं चित्त होई । श्रु° वि०, छंद २६ । 
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अमष के अनुभाव 
संस्कृत आचार्यो के अनुसार अमं" के अनुभाव निम्नकिवित ह 


शिर प्रकम्पन, प्रस्वेद, अधोमुखता, विचिन्तन, उत्साह ओर अध्यवसाय, उपायान्वेषण 
तजंन, ताडन, श्रूभंग, नेत्रराय, मौन, कठोर-भाषण आदि ।! 


हिन्दी के आचार्यो ने भी न्यूनाधिक यही अनुभाव वणित किए है| 


'अमषे' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 
विभाव- आक्षेप, अपमानादि हैँ । 


लक्षण--रोष ओौर क्रोध के बीच की मनस्थिति अमषं है जिसमे आत्म-अहंकार 
परचोटहोने से मनकी कृढ्न, परांहकृति के प्रति असहिष्णुता ओर 
उसकी ध्वंसेच्छा के निमित्त चेतना का प्रज्वलन रहता है । इसे क्षणिक 
क्षोभ ओौर किचित्‌ कोपभी कहा जा सकता है । उत्कट भाव होने पर 
यही क्रोध की स्थिति पर पहुच जाता है । कोमल रहने पर अमषं की 
संज्ञा से अभिहित होता है । असंग के वर्गीकरण के अनुसार क्रोध' तथा 
"हिसा" उपेक्षा' तथा "पराक्रम" सब चेतसिक धमं मौर मन के सहाय है । 
(द० दि०, पृष्ठ ७२०) इन सबसे सम्बन्धित रहने कै कारण अमषं भी 
चंतसिक धमं ओर मन का सहाय ठहरता है । 


अनुभाव--उत्साह सम्पन्नता, प्रस्वेद, भिचिन्तन, नेत्र राग, कठोर-भाषष, तजन, 
ताडन, श्रूभंग, अधोमुखता, शिर-कम्पन, उपायान्वेषण आदि हैँ । 


(२६) अवहित्था 

'अवहित्थ' या अवहित्था? मोनियर विलियम्स ओर आषष्टे के मतानुसार क्रमशः 
सम्भवतः 'अवहिः स्थितम्‌” वा अ-वहिःस्था' का अपश्रष्ट है । उनके मत की पुष्टि इससे ओौर 
होती है कि ना० द मे रामचन्द्र गुणचन्द्र ने अपनी व्याख्या मँ न वदहिः स्था चित्तवृत्तिः इति 
पृषोदरादित्वाद्‌ अवहित्था' कटा है । (ना० द०, ३।२१२) अतः व्युत्पत्ति के अनुसार अथं 
हुआ 'जिस भाव की बाहर स्थितिन हो, अर्थात्‌ जो बाह्य अनुभावोँसे लक्षितिनहो।' 


कोश में अवहित्था" के निम्नलिखित अथं विये रै 





१. ना० शा० ७।७१, द० रु०° ४।१८, कान्यानु° पर ८५ ना० द° ३।१६७, भा० 
प्रज १ अधिकार, सा० द० ३।१५६, र० तरं° प° ६७, रगंध० प्रथम आननम्‌ । 


२. 1. एंऽडप्राणभ्पमा 7 हलाल्‌, 2. ऽअणिमा जा त्णात्ल्शालाौ ण श 
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संचारी (व्यभिचारी) भावों का विणश्टेषणात्मक अध्ययन २३१५ 


(१) साधारण बनावट या कपट-बहाना, (२) आन्तस्कि भावना का दुराव अथवा 
कपट । 


भरतमुनि ने अवहित्थं' नाम आकार प्रच्छादनात्मक कहा है, ओर उनके मत से वह 
लज्जा, भय, गौरव, कुटिलता आदि विभावो से उत्पन्न होता है ।* धनंजय के मत से लज्जा 
आदि से उत्पन्न विकारों की गुप्ति म अवहित्था अंग विक्रियादहै।* अग्निपुराणमें इसे 
“इंगितआकारगोचर-गुप्ति' कहा है ।* हैमचन्द्राचार भी इसे 'आकार-गुप्ति' ही कहते हैँ ।* 
रामचन्द्रगुणचन्द्र इसे "विकार-रोधन' कहते रै, जो धृष्टता, भय, लज्जा, गौरव, कुटिलाशयता 
आदि से सम्भव है। वे इसमें अन्यक्रियाका करना भी निरूपित करते हैँ । शारदातनयने 
भी इसे आन्तर व्यथा को गवंभावना के कारण बाहर न उत्पन्न होने देने से अवहित्था' कहा 
दै जौर इंगित-आकार-गुहन की विक्रिया कहकर निर्वाह कहा है ।* शिगभूपाल, विद्यानाथ, 
कविराज विश्वनाथ, भानुदत्त" ओर पण्डितराज जगन्नाथ ने भी इसे (आकार-गुप्ति' ही 
कहा है । शिगभूपाल ने इसके कारणों मे "विशेष नीति ओौर अपजय' को भी स्थान देकर 
इसको व्यापकता दे दी है । पण्डितराज जगन्नाथ के मत से हषं आदि भाकौं के अश्नुपातादि 
अनुभाव (कायं) होते है, उनको छिपाने के लिए ज्जा आदि कारणों से उत्पन्न होने वारी 
चित्त-वृत्ति को 'अवहित्थ' कहते हैँ ।' उन्होने इस विषय में प्राचीनो का मत भी व्यक्त किया 





१. अवहित्थं नाम आकारग्रच्छादनात्मकम्‌ । तच्च ज्जा भय गौरव जह्‌ म्यादिविभावेरत्पद्यते । 
धाष्ट्‌ यं जेह्‌ म्यादिसंभूतभवहित्थंभयानकम्‌ । 
तच्चागणनया कायं तानि चोत्तरभाषणाम्‌ । ना० शा०, ७।३२ । 
द० ०, ४।२६। 
अवहित्थं भवेदृगुप्तिरिगिताकारगोचरा । अ० प° का०, ३।३२। 
अवहित्थमाकारगुप्ति-कायान्नु०, २ अध्याय, पृष्ठ ८५। 
धाष्ट्‌यदिविक्रियारोधोऽवहित्थातव्रक्रियान्तरम्‌ । ना० 2०, ३।२१२ । 
अवहित्थम्‌ भयत्रीडाधाष्ट्यंकौटिल्यसंभवम्‌ । शून्यस्मितं कथाभंगो मिथ्याधेरयेः तदीक्षणम्‌ । 
अन्तव्यं थावहिरगवंभावनेत्यवहित्थजाः ।--भा० प्र ०, १ अधिकार। 1 
निववंह-विक्रिया त्ववहित्थं स्यादिगिताकारगूहनम्‌ । भा० प्र०, २ अधिकार । 
७. अवहित्था आगारगुत्तिजेह. म्या प्रभावनीतिभिः । 

लज्जासाध्वसदाक्षिण्य प्रागत्भ्यापजयादिभिः ॥ र०, सु° २।६६ । 
८ हषधिकारसंगुप्तिरवहित्थेति कथ्यते । प्र° ₹० पृष्ठ, २५७ । 
६, भयगौरव लज्जादेरषाद्याकारगुप्तिरवहित्था । 

व्यापारान्त रासक्त्यन्यथावभाषणविलोकनादिकरी । सा० द०, ३।१५८ । 
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१०. आकारव्यवहारसंगोपनं अवहित्थमू । र० त ०, पृष्ठ ६७। 


२३६ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


किया है ।* रूपगोस्वामी ने इसके विभाव (१) कुटिलता, (२) कुटिरुता-लज्जा, (३) दाक्षिण्य, 
(४) ही (हया-नग्रता), (५) ही-भय, (६) भय, (७) गौरव-दाक्षिण्य' कहे हैँ ।` 

हिन्दी के आचार्यो ने भी 'दुराव ओौर छिपाव' को सामान्यतः इस भाव में स्वीकार 
किया है । परन्तु चिन्तामणि! 'आकार-संगोपन', देव* “आकृति-कमं-वचन' तीनों का गोपन, 
कुलपति मिश्रः जौर सोभनाथः लज्जासे हषं-शोक की अलक्ष्यता' गुलामनवी* “हृदय 
कुटिलता से व्यवहार गोपन' भिखारीदासः तथा बेनीप्रवीनः “आकृति को छिपाना", पदुमाकर 
भट्ट“ “चातुयपूवंक दशा-दुराव", प्रताप सिह साहि" आकार दुराव' अपने-अपने लक्षणमें 
कहते हैँ । भानुकवि ने पद्माकर भट्ट का ही लक्षण उद्धृत किया है ।^ परन्तु अवहित्था! 
का अंग्रेजी पर्याय 'डिस्सिमुलेशन' भी दिया है । प्रतापनारायण सिह जू^ ने इसे “चातुयंपूवेक 
किसी बात को छिपाना' कहकर लक्षण को व्यापक बनाया है। कन्हैयालाल पोहार धनंजय 
का अनुवाद करते हैँ |“ रामदहिनि मिश्च“ हर्षादि कहकर "हषं" की मुख्यता बताकर सा० द° 


१. ब्रीडादिभितिमित्तदैर्षानुभावानां गोपनाय जनितो भाव विशेषोऽवहित्थम्‌ । तदुक्तम्‌- 
अनुभावपिधाना्थेऽवहित्थं भाव उच्यते । 


तद्िभाव्यं भय-त्रीडा-धाष्ट्‌यं-कौटिल्य-गौरवेः रगंध०, आनन । 
२. उ० नी°, पृ° ३६६-६८ । 
३. संगोपन आकार को सो अवहित्थ बखानि । 
प्रस्तुत तजि कष्‌ ओर को कवि को कथन सवानि । क० कु० क, ७।७८ । 
४. लज्जा गौरव धृष्टता गोपे आकृति कमं । ओर कहँ ओर करे सु अवटित्थ को धर्म । 
भा० वि०, पृष्ठ ४६। 
५. अवहित्था जहं लाज ते हषं शोक न लखाय । र०° र०, ३।३१। 
६, हषं शोक नहि जानियत लज्जा के सरसान । 
अवहित्था सो जानिये कहत वुद्धि अवदात । र० पी° नि०, ७।२६ । 
७. सम गोपन व्यवहार को सो अवर्हित्था भाव । 
हे विभाव हिय कुटिलई बहिलावन अनुभाव । र० प्र ०, छंद ८५५। 
८. अवहित्था आकृतिहि चिेवो । ओर ओौर यहि भांति र्खेबो । र० सा०, छंद ४६५। 
६. कषु मिस कर जहं आपनो गोपन करं अकार । 
अवहित्था को कहत हैँ कविजन यह निरधार । न° र० त०, छंद ३६१ । 
१०. जो जहं करि कष्ट चातुरी, दशा दुरावे आय । 
ताही सों अवहित्थू यह, भाव कहत कविराय ॥। जगद्धि ०, ४।६२। 
११. अवहित्था ताको कहत जहाँ आकार दुराव । का० वि०, ३।४४ । 
१२. र० रत्ना०, संचारी भाव । १३. र० कु०, ३ कुसुम । 
१४. का० कल्प०, चतुथं स्तवक । ' १५. का० द०, पृष्ठ ७७। 








२३८ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


“उग्र की व्युत्पत्ति आप्टे ने उच्‌ धातुके सार ^रन्‌'के योगसे बतायी है। उच्‌-रन्‌ 
गण्चान्तदेश, ऊणादिसूत्र--२-२० ।'--आष्टे का संस्कृत-अंगरेजी कोश । उच्‌ ' धातु का अथं 
है--इकट्ा होना; देखिए संस्कृत शब्दां कौस्तुभ । 

परन्तु मोनियर विचिपम्स इसकी सम्भावना “उज्‌ ' वा "वज्‌" धातु से करते है, जिससे 
"ओजस्‌" वाजि" "वज्र शब्द वन सकते हैँ । (देखिए मोनियर विलियम्स का संस्करत-अग्रेजी 
कोश) "्वज्‌' धातु का अथं है--गति (देखिए संस्कृत-शब्दाथे कौस्तुम, परिशिष्ट--२) या 
कठोर होना (देखिणए्‌ श्रीधर भाषा कोश, उग्र शब्द) । 

“उग्र के निम्नलिखित अथं कोशमें दिए गए 

(१) वबंर, अतिक्ूर, कठोर, जंगली, (२) भयानक, भयावह, भीषण, (३) दृठ, 
शक्तिशाली, आक्रामक, तीव्र, चण्ड, (४) तीक्ष्ण, तिक्त, तेज, (५) उच्च, उच्चाशय, (६) 
करद, आवेगपुणे, प्रकोपपूर्ण, (७) कुछ भी करने को तत्पर, उद्यमशील । 

"उग्रता" या 'जौग्रयम्‌' उग्रका भावै, जिसके निम्नलिखित अथं कोश में दिए 
गएर्ै-- 

१. भीषणता, भयानकता, व्रासकता, निष्ठुरता, नु शंसता । 

“उग्रता' को भरत मनि ते चोरी, लूट-खसोट, नुप-अपराध, असत्‌-प्रलाप आदि विभाव 
से उत्पन्न होते बताया दै ।* धनंजय ने दुष्टजन के अपराध, दमु खता, करूरतादि से उत्पन्न 
"्वण्डता' को उग्रता कहा है ।* अग्निपुराण में “रोषपूवेक गुरु-शब्द, गुरु-दण्डकारिणीपरुषता 
को “उग्रता का दै" !' हेमचन्द्राचायं ने इसे ओौग्रयम्‌' कह कर धनंजय की ही भांति 
"चण्डत्वम्‌' कहा है‹। रामचन्द्रगुणचन्द्र ने भी इसे ओौग्रूयम्‌ कहा टै ओौर ^नै्षण्य-निदंयत्व' 





१. 1. एल ५९, लण्‌, लिण्लंठणऽ, 8५३९६, 2. णित], लात, पिंशापणि- 
रिवहापण्डाऽी, 3. एकल, कफहा, = प्रछाहट, संमृ, प्रालाऽ€,- }16218- 
0001, 4. अता, एणाषला+, 5. [ं्, 7०णिल-राव2ा1, 6. वाहा ४, 08550 
216, 78 णि] 7. 16269 10 त शार 01८, [त पा10पऽ. 

4 16'ऽ 9875. छट. 0लणाथा ४. 

२. (ए०प्दल्छाल688, 0६८61658, 61768000171683. 
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३. अथोग्रतानाम चौर्याभिग्रहण नुपापराधासतप्रापादिविभावे समृत्पद्यते । 

चौर्याभिग्रहयोगान्नपापरावात्तथोग्रता भवति । ना० शा०, ७।७३ । 


४. दृष्टेऽपराधदौमुं ख्यक्ररयेश्चण्डत्वमुग्रता । द° रू०, ४।१५॥ 
५. रोषतो गुरुबाग्दण्डपारप्यं विदुरुप्रताम्‌ । अ० पुर का०। 
६. चौयंद्रोहासत्प्रलापादिभ्यश्चण्डत्वमौ प्रयम्‌ ॥ काव्यानु °, पृष्ठ ९२ । 


संचारी (व्यरभिचरी) भवों का व्रिश्छेषणात्मक अध्ययन २३६ 


कहकर व्याद्या कौ है।' शारदातनयने इसे ओतुक जो दण्ड है, उसे ओौग्रय' या उग्रता! 
कहा है ।` शिगभूपालः ओौर विद्यानाथः ओौर कविराज विश्वनाथ" भी इसे श्चाण्डत्व' ही 
परिभाषित करते हैँ । भानुदत्त ने उग्रता" को "निदंयता' कहा है ।* पण्डितराज जगन्नाथ ने 
इसे "कररता रूप चित्तवृत्ति' कहा है ।* 

देव नेः इसे “निरजनता' नाम दिया है, सम्भवतः उनका मन्तव्य उग्रतामें "किसी 
कोन गिनने की चित्तवृत्ति" सेह जंसा कि कुरपति मिश्च, सोमनाथ" ओर प्रताप : )हि' 
ने जगत्‌ के निरादर मं चित्त की सामथ्यं कहा है। भिखारी दास इसे अति क्रोध से युक्त 
निदंयता' का नाम देते हैँ | इनके मत-वगं मे ही रगभग आने वाले गुलाम नवी," पदूमाकर 
भटू,** भानुकवि' (वह्‌ अंग्रेजी में इसे फोरमिडेविलनेस' नाम देते है), प्रतापनारायणसिह जू", 





१. इष्टेऽपराधान्न्षण्यं ओौग्रयं । नषेण्यं निदं यत्वं तदौग्रयम्‌ ।! ना० द०, ३।२०२ ॥ 
पत्रमित्रकलत्रादिद्रोहादिवोग्रता भवेत्‌ ॥ भा० प्रर, १ अधिकार । 


. अहेतुकश्च दण्डो यः तदौगरयं परिचक्षते ॥ भा० प्र ०, २ अधिकार । 

. असत्प्रलापना्ैश्च कृतं चण्डत्वमुग्रता । र० सु०, २।८१ । 
दृष्टेऽपराधे चन्डत्वमुग्रता तजेनादिङृत्‌ । प्र ° ₹०, पृष्ठ २५७ । 

. शौर्यापराघादिभवं भवेच्चण्डत्वमुग्रता । सा० द०, २।१४६ । 

. उग्रता निदेयता । र० त०, पृष्ठ ६८। 


< क +< न ५ ८ 


„ अधिदेपापमानादिप्रभवा किमस्य करोमीत्याद्याका राचित्तवृत्तिरुग्रता । रगंध०, १ आनन, 
भाव ध्वनि । 
निन्दादिजन्यो बन्धुबधादिजनकः क्रूरतारूपश्चित्तवृत्तिविशेषः उग्रतेत्यथेः । वही । 


८. दोष कीरतन चोरता दृजेनता अपराध । 
निरजनता सो उग्रता जहं तरजन वध बाघ ॥ भा० वि०, पृष्ठ ५०। 


६. जग निदरन समरत्थ चित्त तवे उग्रता होय । र० र०, ३।२६ । 


१०. चित्त सु निदरं सत्रनि को तव उग्रता बखानि। र० पी° निऽ, ७।२६' 
११. जग निदरत समरत्थ चित्त उग्रता भाव । का० वि०, ३।४४ । 
१२. उग्रता निदंयताहीमें। करे प्रचार क्रोध अतिजीमें । र० सा०, छंद ४६९७ 
१३. अपराधिते जौ हियो जौ निरदयता होय । 
सोई उग्रता जानिये तजंन ताडन जोय ॥ र० प्र०, छंद ८२५ । 
१४. निरदंपन सों उग्रता कहति सुमति सब कोय । जगद्धि ०, ४।७४॥ 
१५. निरदैपन है उग्रता नहीं दया को ठाव । र० रत्ना०, संचारी भाव । 
१६. र० कु०, ३ कुसुम । ` 


२४० संचारी भावो का शास्त्रीय अध्ययन 


कन्हैयालार पोददार,! रामदहिन मिश्च भी इसे निर्दयता ही मानते है, । परन्तु इन्होने इसमें 
भिवारीदास की भोति क्रोध का योग' छोड़ दिया है । अकेली 'निदंयता' उग्रता से पणेत 
पृथक्‌ भी हो सकती है। बेनी प्रवीन इसे "कंसे भी अनाचार न सह सकना' कुकर 
परिभाषित कहते दै, साथ ही 'निरादरात्मक' भी कहा है । स्वां, रोष तथा अपराधादि को 
कारण मानते हए अयोध्यासिह उपाध्याय हरिओौध ने इसे निदंयता ओौर चण्डता' का नाम 
दियादहै।* रामदहिनि मिघ्रने इसके विभवो वीरताको'भी भिना हैओौर जो किसी 
आचायं ने नहीं कहा । आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने इसे क्रोध का अवयव स्वीकार किया है जौर 
मानसिक अवस्थाओं मं स्थान दिया दहै। सर्वाग क्रोध के प्रकट होने पर कभी-कभी इसका 
आविर्भाव होता है ओौर इसी तक बात खतम हो जाती है, वाकी बातों की नौवत नहीं जती । 
'उग्रता' के दशेन से क्रोध, भय या विषाद का संचार होता है ।* बाबू गुलावरायने कविराज 
विश्वनाथ के मत काही अनुवादकियाहै।* डां° राकेश गुप्त ने अपने विवेचन के लिए 
पण्डितराज जगन्नाथ के मत को आधार बनाया है ओौर उग्रताकोक्रोधकाही रूप कटहाहै। 
क्रोध स्थाथी है जबकि यह्‌ संचारिणी वृत्ति की है ।* पण्डितराज ने अमषं' ओर “उग्रता' में 
पह भेद क्रिया है कि अमषं' निरदेयात्मक नहीं होता, उग्रता निदंयतारूप होती है ।“ रूप- 
गोस्वामी भक्ति-रस में “उग्रता को नहीं देखते ।* यह्‌ श्युंगार में भी नहीं होती । 


'उग्रता' के निम्नलिवित अनुभावक गएर्है- 


१. अपमानादि से उत्पन्न होने वाङी निदेयता ही उग्रता है । का० कल्प०, ४ स्तवक । 
२. अपमान, दूषित व्यवहार, वीरता आदि के कारण उत्पन्न निदंयता ही उग्रता है । 
का० द०, पृष्ठ ७७। 
३. अनाचार जहं ओौर को कहं सह यौ न जाय । 
ताहि उग्रता कहत हैँ निरदैरूप लखाय ॥ न° र० तऽ, ३६६ । 
४. र० क०, पृष्ठ ५४। 
५. र० मी०, पृष्ठ २२० । 
६. उग्रता दूसरे के शौयं ओर अपराध से अर्थात्‌ अनाचार से उत्पन्न जो प्रचण्डता आती 
है । सि० अध्य०, पृष्ठ १३० । 
७. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३७ । 
- क्रोध महापराधों से उत्पन्न होता है ओर उग्रता निन्दादि साधारण वाचिक अपराधोंसे 
उत्पन्न होती है । रगंध०, पृष्ठ ३१० । 
सम्भवतः इसीलिए शारदातनय ने पत्र-मित्र, कलत्रादि का द्रोह इसमें कारण गिना है । 
(पीषठे देखिए पाद-टिप्पणी) । 
९. उ० नी०, पृष्ठ ३७७ । 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन २४१ 
वध, बन्धन, तज्जन, ताडन, निभेत्संन, स्वेद, शिर-कम्पन आदि ।* 


'उग्रता' वा "ओग्रयभू' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 
विभाव--अराजकता, असत्‌-प्राप (दुमंखता), क्र. रता, वीरता आदि । 


लक्षण- दूसरे को त्रास देने के किए चण्डता, तीक्ष्णता, कठोरता, तथा शवित एकत्र ` 

करके गतिशील होने का नाम “उग्रता या ओौग्रूयम्‌' हैँ) इसमें पारुष्य, 
कररता, ओर सबको क्कारने का ओद्धत्य तथा अनाचार-असहनशील्ता 
इष्टिगोचर होते हैँ । बौद्ध -दाशेनिक असंग ने क्रोध, पराक्रम, ईर्ष्या, शठता, 
हिसा, आदि चैतसिक धर्मो को मन के सहायोंमं गिनाहै। (देखिए द° 
दि०, पृष्ठ ७२०) । इसमे ये सव अन्तर्भुक्त होते हैँ । अतः यह मन का 
सहाय चैतासिक-धमं ठहरता है ओर इसकी वचित्त-भूमि क्षिप्तम्‌ है । 
(देषिए पातंजल योगसूत्र-भाष्य-विवरणम्‌ समाधि-पाद) । 


अनुभाव- स्वेद, कम्पन, क्रोध, भय, विषाद आदि हैँ । 


(२८) मति 
मन्‌" धातु में भावे "क्तिन्‌" प्रत्यय के योग से "मति, व्युत्पन्न है । 
"मन्‌" धातु के निम्नलिखित अथं होते है-- 


(१) सोचना, प्रत्यय करना, भावना करना, कल्पना करना, अनुमान करणा, (कगवेद 
मे); (२) मत रखना, उपयुक्त अथवा सत्य मानना, किसी अभिमत से सहमत होना (महाभारत 
मे); किसी वस्तु पर मन वा चित्त कगाना, मानना, आदर, गौरव, आशा करना (ऋ्वेद में); 
ध्यान करना, प्रत्यक्ष करना, पयेवेक्षण करना, ज्ञान करना, समन्नना, चिन्तन करना 
(ऋष्वेद में) । 

आष्टे के कोश मं इसके अथं आविष्करण', "परियोजना करना", अथवा “उपाय शोध 
करना' ओौर दिये दहै 


१. ना० शा०, ७।७३; द° ₹ू०, ४।१५; काव्यानु०, पृष्ठ ६२; ना० द०, ३।२०२; भा० प्र०, 
२ अधिकारः; सा० द०, ३} १४६ रगघं०, १ आनन, भाव ध्वनि । 

२. ० वपा, एलाल6, 77876 ऽप्र00०86, (ण व्लापा९- ९1६४8; 0 एण 
0०0, प्ल (गा वरद्ा, {0 2८6 07 0८ ग 6 58706 0० फो्र-- 
ककावणिशावा, 10 56 #6 पला छा ऋत्‌ 0, गाठ, - लल्ला), 70६ ग 
75 0ि-1र12४९6३, 10 क्णाल ग (एवल €८.) 10 एनन्लं१, ०56. 
ल्वा, 110, प्रातलाऽ121त, (गलालात--1र1६१०6३. 

-- 11.00. 58105. 218. तलाश. 


३. देखिए आष्टे का संस्छृत-अंग्रेजी कोश । 


२४२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 
कोश में मति के निम्नक्कवित अथं दिए गए 


(१) बुद्धि, समञ्लदारी, ज्ञान, निणंय, (२) मन, हृदय, (३) विचार, प्रतीति, मत, 
राय, भावना, अनुमान, धारणा, समालोचन, (४) मंशा, अभिप्राय, आशय, (५) द्द्‌ धारणा, 
पक्का विचार, (६) सम्मान, प्रतिष्ठा, (७) कामना, इच्छा, अभिलाषा, (८) परामशं, सलाह, 
(€) स्मरण, स्मृति, (१०) पूजा, भक्ति, प्राथंना, (११) परामशं दाता, (१२) मन की क्रिया 
वा वृत्ति । - 

भरतमुनि ने मति की उत्पत्ति नाना शास्त्र, चिन्तन, उहापोह आदि से मानी है ।'१ 
बौद्ध दाशेनिकं असंग ने इसे मन के चैतसिक धर्मो के अन्तगंत रखा है । (द० दि० पृण 
७२०) धनंजय ने इसे शास्त्रादि से उत्पन्न तत्त्व-धी' की संज्ञा दी है । अग्निपुराण में ततत्व- 
ज्ञान की सहायता से अरथं-निर्घारणः का नाम मति" कहा है ।* हेमचन्द्राचायं इसे अथं- 
निश्चय' की संज्ञा देते हैँ ।* रामचन्द्रगुणचन्द्र इसे नवनवोल्लेखशालिनी प्रज्ञा अथवा श्रतिभानः 
कानाम कहते दँ ।* शारदातनय ने भले-बुरे का निश्चय करने वारी मननात्मा' को मति 
कहा है ।* शिगभुपाल, विद्यानाथ,“ कविराज विश्वनाथ^ ओौर पण्डितराज जगन्नाथ ने इसे 





१. 1. ल्ल, प्रातलाऽ180त708, 56186, 1110ू1€682€, | पतहटदाला{; 2. 1116, 
16811, 3. 700, 168, एल, कापा, जता, ऽप्क्ठा, 1077165 
अता, एल, 4. लाता, कल्ञष्टा, 5. एल्डगपना, त6[ला7ा11121101, 6. €5द्द्ल), 
टात्‌, 168त्ा, 7. फणंञा, तल्ञा९, लोप्ता, 8. त्पाल्ल्‌, 9 लाला - 
एल भ्९6, पल्ल्गाल्लना, 10. वलश्न०ा, एवल, 11. 9तणंञ्ल, 12. वशगः 
61800911 0 {176 7117. 

-- 40165 98118. एह. [लाभा 
--मोनियर विलियम्स ने उपर्युक्त अर्थो का प्रयोग ऋग्वेद, मनुस्मृति, 
महाभारत आदि में देखा है ।- देखिए मोनियर विलियम्स संस्कृत कोश । 

१. मतिः नाम नानाशास्त्र चिन्तनोहापोहादिभिविभावैरुत्पद्ते ननाशास्व-सुनिष्पन्ना मतिः 

संजायते नृणाम्‌ । ना० शा०, ७।७४ । 

भ्रान्तिच्छेदोपदेशभ्यां शास्त्रादेस्तत्त्वधीर्भतिः । द० ०, ४।२७ । 

मतिरथेपरिच्छेदस्तत्तवज्ञानोपनायितः । अ० प° का०, ३।३६ । 

शस्त्रचिन्तनोहापोहा दिभ्योऽथं निदचयो मतिः । काव्यानु०, २ अध्याय । 

प्रतिमानं मति शास्त्र तर्काद्‌ भ्रान्तिच्छिदादिकरत्‌ । 

नवनवोल्लेखशाकिनी प्रज्ञा प्रतिभानम्‌ । ना० द०, ३।१९३ । 

सदासन्तिश्चयकरी मननात्मा मतिर्भवेत्‌ । भा० प्र ०, २ अधिकार । 

नाना शास्त्राथंमथनादथं निर्धारणं मतिः । र० सु०, २।७३ । 

तत्वमार्गानुसंधानादथंनिधरिणं मतिः । प्र° ₹०, पृष्ठ २५८ । 

नीतिमार्गानुसृत्यादेरथं निर्धारणं मतिः । सा० द०, ४।१६३ । 

१०. शास्त्रादिविचारजन्यमथंनिद्धारणं मतिः । रगंघ०, पृष्ठ २९७। 


< ० ‰ < 
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जर्थ-निर्धारण' का नाम दिया है । भानुदत्त इसे यथाथ ज्ञान' कहते हैँ । वे नय, विनय, अनु- 
नय, उपदेश, उपालम्भ का भी इसमें अन्तभवि करते हैँ ।' 


चिन्तामणि ने इसे नीतिपंथानुसार “अथंनिर्धारणः की संज्ञा दी टै । कुरुपति मिश्च 
ओर सोमनाथ" इसका अपर नाम बुद्धि भी देते ओर 'निश्चय-ज्ञान' कहु कर स्पष्ट करते 
रहै। देव ओौर गुलाम नवी" इसे यथाथं-ज्ञान' कहते हैँ । देव ने भानुदत्त के अनुसार इसके 
भेद “उपालम्भ, अनुनय, विनय ओर उपदेश' कहे हँ ।* उपारम्भ को भी कोप ओर प्रणयसे 
द्विविध कहा है । भिखारीदास“ ने इसमें शिक्षा देने ओर विधिगति समञ्न कर धयं धारणके 
अनुभाव वर्णन किए हैँ । बेनी प्रवीन" इसे “रीति-नीति से विपत्ति को दूर करना" कहते हैँ 1 
पद्माकर भट्ट" ओर भानुकवि" क्रमशः भलो विचार' ओर सुमति सुचार' नाम देते हैँ । 
भानुकवि ने इसे अंग्रेजी नाम "पूडेन्स' भी दिया है । प्रताप साहि का लक्षण स्पष्ट नहीं है ।* 
प्रतापनारायण'* सिह ज्रुने इसे श्रान्तिका कारण रहते हुए भी यथार्थं ज्ञान का बना रहना' ` 





१. यथाज्ञानं मतिः । नयविनयाऽनुनयोपदेशोपालम्भा अत्रैवान्तगंतभवन्ति । र० त०, 
पृष्ठ ६६-१००। 
२. नीतिपथ अनुसार है आदि अरथ निरधारि । 
नीति तति कच हास्य रस अरु संतोष अपार ॥ क० क० क ०, ७।६७ । 
३. मति निहचं जानि सुभाय । र०. र०, ३।२६। 
४. निहचं ज्ञान सुबुद्धि है । र० पी° नि०, ७।२७। 
५. शास्त्रचिन्तन ते जहाँ होड यथारथ ज्ञान । 
करं शिष्य उपदेश जहं मति कहि ताहि बखान । भा० वि०, पृष्ठ ५० । 
६. ज्ञान जथारत को जहाँ तहं किये मति भाव । 
आगम सोच विभाव अरु शिष्यादिक अनुभाव ॥ र° प्र०। 
७. उपाकम्भ अनुनय विनय अरु उपदेश बखान । 
इनको अन्तर भानु कहि देव मध्य मति जान । 
उपालम्भ द्वै भांति कौ बरनि कटै कविराय ॥ 
एक कहावं कोप तें दूज प्रनय सुभाय । भा० वि०, पृष्ठ ५० । 
८. मति हैँ भाव सिखापन पाए । विधि गति समृक्ि धीर तहि आए । र० सा०। 
६. नीति रीति यह जानिये जाति विपत्ति विहाय । 
जो किए करिये सोई मति कियत हैँ गाय । न° र० त°, छंद ३७० । 
१०. नीति निगम आगमन ते उपजे भलो विचार । 
, ताही सों मति कहत हँ सब ग्रन्थन कौ सार ॥ जगद्धि ०, ४।३७। 
११. नीति निगम आगमन ते उपजै सुमति सुचारू । र० रत्ना०, संचारी भाव । 
१२. शास्तरज्ञान उपदेश ते गुर नृप मति पहचानि । का० वि०, ३।४५। 
१३. र० कु०, ३ कुसुम । 


[म 
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कहा है 1 अयोध्यासिह उपाध्याय! ने इनके शब्दों को यथावत्‌ उद्धत किया है । कन्हैयालाल 
पोहार' ने इसे शास्त्रादि के विचार से तथ्य का निर्धारण" कहा है । रामदहिन मिश्च ने" इसे 
तथ्य का निणेय कर लेना" कहा टै । बानर गलावराय मति की नीति मागं के अनुकूल मार्ग 
निश्चय" व्याख्या देते हँ ।* डां° राकेश गुप्त के मत से यह "शान्त ओर अप्रभावित चेतना- 
वस्था' है । अतः असवेगात्मक भाव या अनुभूति है। उनका यह मत समीचीन नहीं जान 
पडता क्योकि बिना बाह्य प्रभाव के बुद्धि संकल्प ओौर निश्चय किस प्रकार करेगी । उन्होने 
अपने विवेचन कै लिए पण्डितराज जगन्नाथ के मत को आधार माना है । आचायं शुक्ल^ने 
मति को अन्तःकरण वृत्तियो में स्थान दिया दहै। उन्होने शेण्ड कामत उद्धूत किया दहै कि 
शील-निरूपण में उन्होने भी संकल्पात्मिकता ओर निश्चयात्मिका वृत्ति शुद्धि को भावों के 
शासन के भीतर लाकर विचार किया है । इस प्रकार आचायं शुक्ल मति को भावों के शासन 
के भीतर कायं करती हुई संकल्पात्मिका ओर निश्चयात्मिका चित्त-वृत्ति मानते हैँ । 


मति के अनुभाव 


शिष्य उपदेश, विकल्पन, संशय-छेदन, हित-दशेन, मुस्कान, धति, संतोष, बहुमान के 
निश्शंकतापुवेक अर्थानुष्ठान आदि हैँ ।* 


मति के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 
विभाव -ऊहापोह, तत्त्वज्ञान, शास्त्र चिन्तनादि । 


लक्षण- चित्त की संकल्पात्मिका एवं निश्चयात्मिका वृत्ति का नाम मति है। इसे 
ही तत्व-धी, नव-नवोल्लेखशालिनी प्रज्ञा, प्रतिभान, यथा्थज्ञान, मननात्मा- 
बुद्धि, शान्त एवं अप्रभावित चेतना भी कहते हँ । बुद्धि के अन्तगंत उसके 
चारों भेद, उपालम्भ, अनुनय, विनय, उपदेश भी आते ह । मन इसकी 
सहायता से तथ्य-निर्धारण एवं नीतियुक्त-मागं निश्चय करता है । असंग 
ने इसे मन के सहाय चैतसिक धर्मो के अन्तगंत श्रज्ञा' नाम सेगिनादहै 
(देखिए द० दि०, पृष्ठ ७२०) । योगसूत्र मेँ इसे ही प्रमाण-वृत्ति कहा 
है देखिए पातंजल योगसूत्रष्य विवरणम्‌ समाधि-पादः प्रथमः) । इसमें 
चित्त की "एकाग्र भूमि' रहती है । 


१. र० कण, पृष्ठ ४०। 

२. का० कल्प०, चतुथं स्तवक । ३. का० द०, पृष्ठ ७८। 

४. सि० अध्य, पृष्ठ १३२। ५. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १४१ । 

६. र० मी पृष्ठ, २११-१३। । 
७. ना० शा०, .७।७४; द० ₹ु०, ४।२७; भा० प्र ०, १ अधिकारः; काव्यानु०, २ अध्याय 


ना० द०, ३।१६३; सा० द०, ३।१६३; रगंघ०, पृष्ठ २६७ । 
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अनुभाव --धृति, संतोष, विपत्ति -परिहार, रीति-नीति-विकल्पन, निस्संशय अर्थानुष्ठान, 
हित-उपदेश आदि हैँ । 
(२६) व्याधि 


'व्याधि' की सम्भावना “व्यध्‌ धातु से की जाती है जिसमे भावे कि" प्रत्यय का 
योग है । 


"व्यध्‌" के अथं है--१- वेधना, ताडन करना, छेदना, भोक देना, मार डरना, 
२- छेद करना, कचना ।' 


“व्याधि! के अथं हैँ--१-- बीमारी, रोग, पीड़ा, अस्वस्थता, २-- कष्ट । 


भरतमुनि ने वात-पित-कफ के सन्निपात से श्याधि' की उत्पत्ति कही है जो आयुवेद 
के स.मान्य बहुश्रुत सिद्धान्त पर अवलम्बित है । इनमें ज्वरादि विशेष बताये ह । ज्वर भी 
द्विविध कहे हैँ। एक सशीत तथा दूसरे सदाह । इनके अतिरिक्त अन्य व्याधियां भी है) 
धनंजय ने भी व्याधियों को भरतमृनि की ही भांति सन्निपात आदि प्रभव बताया है ओौर 
विस्तार के किए आयुर्वेद आदि ग्रन्थों का संकेत किया टै ।* अग्निपुराण में व्याधि" को मन 
ओर तन का अवग्रह" (ग्रस्त होना) कहा गया है । हेमचन्द्राचायं ने इसे विरहादि से उत्पन्न 
मनस्ताप कहकर इसकी व्याख्या की है, क्योकि मनस्ताप व्याधि" का कारण है। अतः 
“व्याधि ही दै ।* रामचन्द्र गुणचन्द्र अ ग-मन-क्लेश को "व्याधि" का नाम देते हैँ ।* शारदातनय 
ने इसे देश-कालादि दोष-वषम्य से सम्भव भरत का अनुगमन करते हृए द्विविध ज्वरात्मक 





१. 1. {70 एला€, णा, $€, 5149, 1, 2. 0 0076, एल (छण. 
--देखिए, मष्ट क। संस्कृत-अ ग्रेजी कोश । 
मोनियर विलियम्स ने ये अथं छांदोग्य उपनिषद्‌, मनुस्मृति तथा महाभारत मेँ ्रयुक्त 
पाए है। 
२. 1 5167688, अआाफ्ल्या।, ५186886, 1110688, 2. 16708 
--1019. 
३. वातपित्तकफसंनिपातप्रभवः । तस्य ज्वरादयो विशेषाः ज्वरस्तु द्विविधः सशीतः सदाहश्च 
ना० शा०, ७।७१५। 
४. व्याध्यः सन्तिपाताद्यास्तेषामन्यत्र विस्तरः । द० ₹<०, ४।४६ । 
५. व्याधि मनोपुरवग्रहः । अ० प° का०, ३।३३ । 
६. विरहादेमंनस्तापो व्याधिमुखशोषादिकृत्‌ । 
विरहाभिलाषादिम्यो मनस्तापो व्याधिहेतुत्वाद्याधि : । काव्यानु०, पृष्ठ ८६ । 
७. दोषेभ्योङ्ग-मनः क्लेषो-व्याधिः स्तनित कम्पवान्‌ } ना० द०, ३।१६४। 
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कहा है । उनके मत से आयुर्वेद मे वतायी गयी ^स्ज्‌' व्याधियां दँ 1\ शिगूभूपालः 
ओौर विद्यानाथने भी इसे ज्वरात्मक ही कहा है । परन्तु उन्होने क्रमशः वियोगादि ओौर 
मनस्ताप को उसके विभां में स्थान दिया है। कविराज विश्वनाथ ने वातादि कहकर तन- 
प्रकृति संन्िपात की ओर विशेष वक दिया है ।* उनके मत से दाह का कारण पित्त ओौर 
शीतका कारणकफटहै । भानुदत्तने इसे ज्वरादि विकार नाम दिया है" । पण्डितराज जगन्नाथ 
ने रोग ओौर विरह को कारणो मेँ स्थान देकर श्याधि" को मनस्ताप ही कहा दै।\ उन्होने 
स्पष्ट कहा है किं अन्य-स्थलीय व्याधि से भिन्नता दिखाने के किए ही, इसकी उत्पत्ति 
चित्तवृत्ति से उत्पन्न होते दिखाने को ही 'मनस्ताप' कहा गया है । 

चिन्तामणि भी इसे संचारियों मं स्थान देने के किए वियोगादि से इसका जन्म 
मानते है ।*देव ने इसे धातु कोप तथा प्रिय-विरह से जन्य कहा है ओर साथ ही अन्तर की 
आधि' कहकर मनस्ताप पर बल दिया है; ओर ज्वरादि को अनुभाव कहा है ।“ मानसिक 
संतापादि से जो तन-रोग हो जाते हैँ उन्हे कुलपति मिश्र व्याधि नाम देते ह ।\ गुलाम नवी 
ने काम, क्लेश, भय आदि कहकर मानसिक विभावो को भौर व्यापक स्पष्टता दी दै ॥ 
सोमनाथ" भी विरह से उत्पन्न तन रोग को व्याधि कहते हैँ । भिखारीदास इसे “मानसिक 


१. व्याधि स्यादृदेशकालादिदोषवैषभ्यसम्भवा । 
व्याधि ज्वरात्मा द्वेधा स्यादृष्णशीत विभागतः । भा० प्र ०, १ अधिकार । 
आयवेदोपदिष्टा ये व्याध्यस्ते जः स्मृताः । वही, २ अधिकार । 


२. द्रोषा्रेक वियोगा्चेज.वरः । स्यात्‌ व्याधिरत्र तु । र० सु०, २।४६। 
३. मनस्तापाद्य भिभवाज्ज्वरादिरव्याधिरिष्यते । प्र ० ₹०, पृष्ठ २५०८ । 
४. व्याधिज्वेरादिर्वाताेभरंमीच्छादोत्कम्पनादिङृत्‌ तत्र॒ दाहूमयत्वे भूमीच्छादः शैत्यमयत्वे 
उत्कम्पनादयः । सा० द०, ३।१६३ एवं टीका । 
५. ज्वरादिविकाराख्यौ व्याधिः । र० त०, पृष्ठ १०३। 
६. रोग विरहादिप्रभवो मनस्तापो व्याधिः । रगंध०, १ आनन । 
७. व्याधि रोगादिकन ते कृशतादिक निरधारि । 
कम्प ताप भ्रु पतिइत आदिक यों जु निहारि ॥ क० कु० क०, ७।८० । 
5. धातु कोप प्रीतम विरह अन्तर उपज आधि । 
जुर विकार बहु अंग में ताही बरनं व्याधि ।। भा० विभ, पृष्ठ ५३ । 
६. होय जु मन संताप तं तन गद व्याधि कहाय । र० २०, ३।३०। 
१०. काम क्लेश भय आदिते व्याधि जुरादिक होय । 
कर चरनन को फेरिबो अधीर दहादिक होय । र० प्र ०, छंद ८६०। 
११. ग्याधि रोग तन जान । र० पी० नि०, ७।२६। 
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व्यथा' कहते हैँ । वेनी प्रवीन इसे सोच से ताप जनित दुबलता' कहते हैँ । पदूमाकर भट्ट 
विरह-विवश कामादि से तनके संताप को व्याधि नाम देते हैँ ।* प्रताप साहिने मानसिक 
तनाव आदि से प्रकृति दोष का नाम व्याधि दिया है ।* भानुकवि ने पदूमाकर भट्ट काही 
लक्षणले लिया है)" परन्तु अग्रेजी में 'पेनफुर कण्डीशन' भी कटा है । प्रतापन।रासण सिह 
जु, तथा अयोध्यासिह उपाध्याय" इसे शरीर में "रोगादि" कहते हँ । कन्दैयालाल पोदृदार 
हेम चन्द्राचायं ओर पण्डितराज जगन्नाथ का अनुगमन करते हुए इसे रोग वियोगादि से जनित 
“मनस्ताप' कहते हैँ ।* रामदहिन मिश्र भी इसी मतके हैँ ।* बाबू गलाबराय इसे विरहादि 
से उत्पन्न ज्वरादि शारीरिक दुःख की चेतना कहते है, ओौर भाव से उत्पन्न अनुभाव की 
अनुभूति मानते हैँ ।“ आचार्यं शुक्ल'* इसे शारीरिक अवस्थामें स्थानदेते हैँ ओर भाव से 
उत्पन्न होने पर ही संचारी कहने को तयार हँ जिससे भाव की तीव्रता ओर व्यापकता का 
बोध हो । डँ राकेश गुप्त अपने विवेचन के लिए भरतनुनि की परिभाषा आधार रूपम ग्रहण 
करते हैँ । वे इसे शारीरिक अवस्था कहते हैँ ओर मनोवज्ञानिकं दृष्टि से, उनके मत से, इसमें 
आंगिक संवेदना की चेतना रह सकती है ।** आपका मत बाबर गुलाब राय का अनुमोदन 
करता है। 


श्याधि के अनुभाव 


"व्याधि" के निम्नलिखित अनुभाव आचार्यो ने बतये है 
मुख-सिकोडना, गातव्र-स्तम्भ, कराहना, चिड़चिड़ाहट, कपना, हाथ-पैर पटकना, 





१. व्याधि व्यथा कचु है मन माही । 
विक्रित तन अनुभाव कहाहीं । र० सा०, छंद ५०० । 
२. ताप दुबरई होति तन मन सोचहि को साधि । 
ताहीं सो सब कहत हँ कवि कोविद मिलि व्याधि ॥ न° र० त०, छंद ३६६ । 
३. विरहं विवश कामादि ते तन संतापित होय । 
ताही को सव कवि कहत व्याधि कहावत सोय । --जगद्वि° । 
४. गुर वियोग वातादि ते तन गद व्याधि जानि। का० वि०, ३।४५। 
५. व्याधि विरहादि ते तन संतापित होय । र० रत्ना०, संचारी । 


६. र० कु०, ३ कुसुम । ७. र० क०, पृष्ठ ५६। 
८. का० कल्प०, चतुथं स्तवक । ६. का० द०, पृष्ठ ७८ । 
१०. सि० अध्य, पृष्ठ १३२। ११. र० मी०, पृष्ठ २२९ । 


१२. सा० स्ट० र० पृष्ठ १४२. 
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मुख-शुष्कता, निढाल-अंगता, शिरकम्प, अ ग-संकोच, हाय-दैया मचाना, रोमांच, ठोढी 
संचालन, लम्बी सांसे, आंखें सकी होना आदि । ताप ज्वर मे वस्त्र फकना, शीत-ज्वर में 


कापना आदि ।* 


“व्याधि' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव 


खक्षण 


शारीरिक ओर मानसिक दोष, वैषम्य, क्लेश, संताप, काम, भय 


आदिदहै। 


--मन ओर तन का अवग्रह "व्याधि' है। मन ओर शरीर दोनों प्रकार 


की समस्त व्यथा ओौर अस्वस्थता या अव्यवस्था “व्याधि! के अन्तगेत 
आती है। इसी में आधि का भी अन्तर्भाव है। पाश्चात्य मनोविज्ञन 
भी विशेष मानसिक तनाव की स्थिति मे विभिन्न व्याधियों की 
उत्पत्ति को स्वीकार करता है । यथा, स्तम्भन (पक्षाघात) विशिष्ट 
मांसपेशियो का संचाटन, मुख-विकु चन, कम्प, मुख-शोष, चिडचिड़ापन 
आदि । इस प्रकार व्याधि के अन्तगंत मन ओौर तन का समस्त अवग्रह 
ग्रहण करना चादिए । 

योग सूत्र मेँ यह अन्तरायो मेँ गिना गया है । (दे° पातंजल योगसूत्र 
विवरणमू-समाधि पाद) । इसके अनुसार इसे अविद्याजन्य “मोहात्मक' 
चित्तवृत्ति स्वीकार करना उचित है । असंग ने “उन्माद! को मनका 
विशिष्ट कमं कहा है । (द० दि०, पृष्ठ ७२१) । उसके समानान्तर होने 
से, उनके विवेचन कौ सहायता से देखने पर व्याधि" भी मन का एक 
विशेष कमं ही ठह्रता दै । 


अनुभाव --समस्त काय-विकार, वाक्‌-शेथित्य, अनुपयुक्त क्रिया-व्यापार है । 


{ ३० ) उन्माब 


“उन्माद' के मूल में उत्‌" उपसगंपूवेक "मद्‌" धातु है, जिसमे भावे घन.” प्रत्यय के 
योग से उन्माद' की व्युत्पत्ति होती है । 

"उन्मद्‌" धातु के अथं, आष्टे के कोशमें इस प्रकार दिए गए है--मति श्रंश होना, 
पाग हो जाना या मापे से बाहर हो जाना ।' 





१. ना० शा०, ७।७५ ; काव्यःनु°, पृष्ठ ८५ ; भा०प्र०ः २ अधिकार ; सा० द०,३ 


अध्याय । 


२. मोनियर विलियम्स ने इन अर्थो मे इसका प्रयोग तंत्तरीय संहिता, तंत्तरीय ब्राह्मण, 
शवेताश्वर ब्राह्मण, महाभारत तथा कथा सरित्सागर में देखा है । देखिए मोनियर विकलि- 
यम्स का संस्कृत-अग्रेजी कोश । 
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उन्माद' के अथं कोश मेँ इस प्रकार दिये गये है (१) पागलपन, सिडीपन, (२) 
बड़ी ज्ञोक या क्रोध, (३) मानसिक रोग विशेष जिससे मन ओर वुद्धि का कार्यक्रम अस्त- 
व्यस्त हो जाता है। (४) प्रस्फुटन विलन (पुष्पों का), (५) तेतीस व्यभिचारी भावों 
मे एक । 

भरतमुनि ने इसकी व्युत्पत्ति प्रियजन के वियोग से, विभव-नाश से, तीव्र प्रहार से, 
वात-पित्त-कफ़ आदि के प्रकोपसे बतायी है ।* बौद्ध दारंनिक असंग के अनुसार “उन्माद 
मन का विशेष कमंहै। (द० दि° पृष्ठ ७२१)। योग सूत्र मे इसकी गणना आठ 
अन्तरायो मे की गयी है (देविये--पातंजल योगसूत्र भाष्य-विवरणम्‌--समाधि पाद प्रथम) 
धनंजय ने उन्माद' को अ््षाकारित (वुद्धि, समञ्दारी, विचार, आलोचन, मनन-विहीन 
करने वाला) कहा है भौर सन्निपात ग्रहादि ते इसकी उत्पत्ति कही है ।* अग्निपुराण मे 
“उन्माद नाम कौ परिभाषा अनिबद्ध प्रलापादि'दी है "जो नशीरी अथवा आह्लादकारक 
वस्तु, अथवा काम-प्रेम-अनुराग आदि से उत्पन्न होता है ।'* हेमचन्द्राचायं 'चित्तविप्लव' को 
उन्माद नाम देते हैँ ।' रामचन्रगुणचन्द्र इसे “मनोविलृप्ति' नाम से परिभाषित करते हैँ ।‹ 
"विलुम्ति' से अभिप्राय 'विसंस्थुरुता' (चंचलता आन्दोलितता) से है । इसमे बीच-बीच में 
"विराम अथवा विश्रान्ति होती है । यह उत्तमो मे वियोग में ओर अधमो में करुण रस में 
व्यभिचारी होता है 1 अपस्मार' बीभत्स ओर भयानक का व्यभिचारी होता दहै ओौर वह 
'मनोवंकल्य' है यह्‌ 'मनो-अनवस्थिति' है । यह्‌ इन दोनों का भेद है । शारदातनय ने इसकी 
व्याख्या की ह 'जिससे मन ऊपर की ओर घूमता या जाता है, वह्‌ चित्त-विप्लव उन्माद" है* 
उत्तम जन मेँ अभीष्ट के विरह से, मध्यम जन में इष्ट-नाश से तथा नीच जनों मे धन-नाशादि 


१. देखिए संस्कृत-शब्दाथं-कौस्तुभ । 
२. इष्टजनवियोगविभवनाशाभिघातवातपित्तश्ठेष्मप्रकोपादिभिविभावैः समृत्पद्यते । इष्टजन- 
विभवनाशादभिधाताद्वातपित्तकफकोपात्‌ । विविधात्‌-पित्तविकारादुन्मादो नाम संभवति । 
ना० शा०, ७।७६ । 
३. अ्ै्नाकारितोन्मादः सन्निपातग्रहादिभिः ॥ द० ०, ४।३० । 
४. अनिबद्धप्रापादिरुन्मादो मदनादिभिः । अ० पु° का०, ३।३४ एवं टीका । 
५. इष्टवियोगघननाशाभिघातवातसन्तिपातग्रहा दिभ्यः । चित्तविष्लवः उन्मादः । 
-काव्यानु°, पृष्ठ ६४। 
६. मनोविर्प्तिरन्मादो गृहदोषेरयुक्तकृत्‌ । 
विलुप्तिविसंस्थ्‌ रता क्वचिदप्य विद्यान्तिरितियावत्‌ । ना० द ०, पृष्ठ ३४२ । 
अयम्‌ चोत्तमरूपविप्रलम्भे, अधमस्य करुणो व्यभिचारी । अपस्मारस्तु बीभत्स-भया- 
नकयोः । स च मनोवेकल्यमू । अयन्तु मनोऽनवस्थितिरिति भेद इति । -- वही । 


७. उदंचति मनो यस्मादून्मादश्चित्त विष्छवः । भा० प्र०, २ अधिकार । 
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से “उन्माद' उत्पन्न होता है ।* शिगभूपाः इसे चित्त की "विभ्रान्ति" कहते हैँ तथा विद्या- 
नाथ. चेतनाचेतन के प्रति तुत्यव्यवहार' को उन्माद कहते हैँ । कविराज विश्वनाथ ने दसे 
"चित्त संमोह्‌' की संज्ञा देकर परिभाषित किया है ।* भानुदत्त ने “बिना विचार का आचारः 
उन्माद कटा है । बिना विचार का अथं सुख को उदेश्य किये विना है ।* पण्डितराज जगन्नाथ” 
इसे त्रिप्रलम्भ श्युंगार से महा-जापत्ति ओर परमानन्द आदि से जन्मने-वाला कहते हँ गौर 
अन्य मे अन्य का भास' परिभाषित करते हैँ ।* (अवभास-भ्रम' वियोगादि कारणों से उत्पन्न 
नहीं होता । व्याधिमें ही उन्माद का भी अन्तर्भाव हो सकता है, तथापि अन्य व्याधियों की 
अपेक्षा इस उन्माद व्याधि में कु विलक्षण विचित्रता है, यह दिखाने के लिए इसका पृथक्‌ 
ग्रहृण किया गया है ।* चिन्तामणि ने इसे 'मन का भ्रम" कहकर स्पष्ट किया है तथा क्म 
ओर भयादि-जन्मा माना है ।“ देव ने इसके अनुभावो भौर विभावो को कहकर “विना विचार 
का आचार' कहकर स्पष्ट करना चाहा है ।*' वह भानुदत्त का अनुगमन करते हैँ । कुलपति 
मिश्र ने इसे "चित्त श्रम" कीसंज्ञादी है।' गुामनवीनेभी देवकी भांति परिभाषा देकर 
इसे प्रकट करने का यत्न किया है 1 उनके मत मेँ उसके विभाव द्रव्यहानि तथा विरहादि' 
है । सोमनाथ ने भी कुरुपति कौ भांति "चित्त भ्रम' को ही उन्माद कहा है ।** भिखारी दास 
ने बौरबो' को -उन्माद' नाम दिया है ।" बेनी प्रवीन भी इसके अनुभाव “मन में श्रम, तन 





१. ज्येष्टस्याभीष्ट विरहान्‌ मध्यस्येष्टाविधातनम्‌ । नीचानां धघननाशावैरन्मादो नाम 
जायते ॥ भा० प्र०, १ अधिकार । 
उन्मादष्चित्तश्रान्तिवियोगादिष्टनाशतः । र० सु०, २।४३-४४ । 
उन्मादस्तुल्यवत्तित्वं चेतनाचेतनेष्वपि । -- प्र ₹०, पृष्ठ २५। 
चित्तसंमोह उन्मादः कामशोकभयादिभिः । सा० द०, ३।१६० । 
विनाविचारमाचारः उन्मादः । र० त°, पृष्ठ १०२। 
वही--जीवानाथ ओक्ञा की टीका । 
विग्ररम्भ--महापत्ति-परमानन्दादिजन्माऽन्यस्मिन्नन्यावभास उन्मादः । रंगध०, ३१० । 
वही । पृष्ठ ३१० । ६. वही । पृष्ठ ३१० । 
१०. मन को श्रम उन्माद कहि काम भयादिक जात । 
बिन कारन रोदन हसन कायं अनथक बात ॥ क० कु° क०, ७।८२। 
११. प्रिय वियोग ते जह वृथा वचनन छाय विखाद । 
बिन विचार आचार जह सों कदिए उन्माद ॥ भा० वि०, पृष्ठ ५४। 
१२. चित्तश्रम सो उन्माद है । र० र०, ३।३१। 
१३. दरव हानि विरहादि ते है उन्माद विभाव । 
विना बिचारि आचार अर बौराई अनुभाव ॥ र० प्र, छंद ८७८ । 
१४. चित्त भ्रमन उन्माद है बरनत रसिक प्रवीन । र० पी० नि०, ७।२७। 
१५. उन्मादहि बौरंबो' ल्यावै । र० सा०, छंद ° ४६४ । 
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मे अस्थिरता ओर अनथ कार्यं कहते हैँ ओर काम-विरह्‌ से इसकी उत्पत्ति स्वीकार,+करते 
है ।' पदूमाकर भट्ट ने इसे अविचारित आचरण' नाम दियाहै। प्रताप साहि भीडइसे 
'चित्त भ्रम' कहते हैँ ओर शोक-काम-भय' को इसके विभाव स्वीकार करते हैँ ।\ भानुकवि 
ने अंग्रेजी में इसे 'डिलीरियम' कहा है ओौर पदुमाकर भट्ट का ही लक्षण उद्धूत किया है। 
प्रताप नारायण सिह जु किसी कारणवश वेचित्य वा रोग विरेष' कहकर इसे परिभाषित करते 
है ।* अयोध्यासिह उपाध्याय ने काम-शोक-भय आदिक के प्राबल्य से चित्त मेँ जो एक प्रकार 
का विक्षेप ओौर व्यामोह होता है--उसे “उन्माद' कहा है ।‹ राम दहिन मिश्च भयशोकादि 
से चित्त की भ्रान्ति को उन्माद नाम देते हँ ।* आचायं शुक्ल ने इसे मानसिक अवस्था के 
अन्तगंत स्थान दिया है ओौर कविराज विश्वनाथ के मत को मान्य करके उसकी व्याख्या की 
दै । उनके मत से यह्‌ "राग-शोक-कोध-भय' कई भावों की भाव-दशा है ओर स्था्यी दशाके 
कारण उत्पन्न हो सकती है । जुगुप्सा या विरति से भी उनके मत से उन्माद या उन्मादकी 
सीदशाहोसकतीहै। बाब्रू गुलाव रायके मतमें काम-शोक-भय आदि'मे भावकी 
तीव्रता के कारण (मन की असाधारण स्थितिमें जो अव्यवस्था होती है ओर जिसका प्रकाश 
शब्दों ओौर शारीरिक क्रियाओंमें भी होने लगता है उसे उन्माद कहते हैँ ।\ ड राकेश 
गुप्त“ ने उन्माद को अंग्रेजी में 'इनसेनिटी' कहा है । उन्होने अपने विवेचन के लिए धनंजय 
ओर कविराज विश्वनाथ के मतों को आधार बनाया है । उनके मत से यह शारीरिक अव्य 
वस्था अथवा तीत्र भावानुभाव से उत्पन्न होता है । स्वयं यह कोई भाव नहीं है, परन्तु इससे 
ग्रस्त व्यक्ति अनेक भावों का अनुभव कर सकते हैँ । 


१. मन मं भ्रम तन अथिर कं करं अनथं वात। 
काम विरह उन्माद की, उपज करै कविराज । न° र० त०, छंद ३७३ । 
२. अविचारित आचरण जो सो उन्माद बखान । 
व्यथं बदन, रोदन हंसी, ये स्वभाव तह जान । जगद्ि०, ४।६५ । 
. शोक काम भय ते जहां भ्रम चित्त कहि उन्माद । का० वि०, ३।४६ । 
. अविचारी आचरण जो सो उन्माद बखान । र० रत्ना०, संचारी भाव । 


. र० कु०, ३ कुसुम । 
„ र० कण, पृष्ठ ६१। 
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~ का० द०, पृष्ठ ७६ । 

. र० मी पृष्ठ २२६। 

~ सि० अध्य, पृष्ठ १३२। 
१०. सा० स्ट० र९ पृष्ठ १४२। 
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२५२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


उन्माद के अनुभाव 


आचार्यो ने “उन्माद' के निम्नलिखित अनुभाव दिये हैः. 
अनिमित्त ओौर अस्थान हास-रोदन, आक्रोशपुणं असत्‌ अथवा असंबद्ध प्राप, नींद 
से उठ दौड़ना, अनिद्रा, अभोज्य भोजन, अब्यवहायं व्यवहार आदि । ष्टव्य है कि इसमे कोई 
सात्विक अनुभाव नहीं है । 
“उन्माद' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 
विभाव-- राग, शोक, भय, क्रोध, जुगुप्सा, एवं विरति आदि है । 
लक्षण--- उन्माद' मन की (वाह्य रूपमे शरीर की) सुखोटेश्यविहीन आचार की 
स्थिति है जिसमें वह्‌ एक विषय पर अवस्थित नहीं रहता । इसमे ही 
भ्रान्तिदशेन, चित्त-चंचलता, विचारशून्य-आचार, बुद्धिनाश, एवं वैचित्य 
आदि आ जाते हैँ । असंग के अनुसार यह मन का विशेष कमं है । योग- 
सूत्र में इश्रकी गणना आठ अन्तरायो में की गयी है तथा इसमे चित्त की 
विक्षिप्त भूमि होती है, जो सुख-दुःख-मोहात्मक तीनों होती है । आधुनिक 
मनोविज्ञान भी “उन्माद' की गणना विशिष्ट व्याधि रूप मे, अन्य व्याधियों 
से अलग, करता है । 
अनुभाव--अनिमित ओर अस्थान हास-रोदन, अक्रोशपूणं एवं असत्‌-असंबद्ध प्राप, 
अनिद्रा, अव्यवहायं व्यवहार, अनथेक गीत-नाच आदि हैँ । 
(३१) मरण 
'मरण' के मूल मै मू" धातु है । इसके अथं संस्कृत शब्दार्थं कौस्तुम मेँ इस प्रकार दिये 
ह भृ-मरना । नष्ट होना । 
शर धातु में युट्‌" (करणे) प्रत्यय के योग से भरणम्‌" बनता है, तथा गृ" धातुमें 
भावे ¶क्तिनु' प्रत्यय के योग से भृतिः" शब्द बनता है । "मरणम्‌" ओौर ृतिः' के निम्नलिखित 
अथं हैँ 
मरणम्‌--(१) मरने की क्रिया, मृत्यु, (२) बीतना, अन्त होना, शकना (वर्षादि का) 
(३) एक प्रकार का विष । 
मृतिः-- मृत्यु, मरने की क्रिया ।१ 





१. ना० शा०, ७।७७; कान्यानु०, पृष्ठ &४;ना० द०, प्रष्ठ ३४२; भा० प्र, १ अधिकारः; 
सा० द०, ३।१६० 

२. देखिए-- असाधारण मनोविज्ञान" अध्याय-६, पृष्ठ १७३-१६३ । 

३. 1. € 861 जा कण्‌, कल्या, उण्डाप३, कषठपण्डयातपे, शाद्णा भ, 
2. 28597 ३089, 06858110 (ग ©8।0 €[6.}-का©४३ ए130787, 
3. ^ {17 अ 05०. 


मृतिः-- 00211, 0#1&--8038१,21. देखिए-मो० वि० का संस्कृत-अग्रेजी कोश । 
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भरतमुनि ने व्याधिज भौर अभिघातज दो प्रकारका 'मरण' कहाहै, तथा आयुर्वेद 
मे बताये रोगों से उत्पन्न को व्याधिज एवं शस्त्रादि, विषपान वा सपंदंश वा श्वापद, गज- 
तुरगादि वा यानादि-नाश से उत्पन्न को अभिधातज बताया है । उनके मत से अनेक व्याधियों 
से उत्पन्न विषण्ण गात्र, निश्वेष्ट-इन्दरियता से युक्त "मरण" का अभिनय विवजित है । अभि- 
घातज को शस्त्र से क्षत होकर सहसा भूमिपतन, विकम्पन, स्फुरणादि के द्वारा अभिनेय कहा 
गया है ।' धनंजय ने इसे स्वतः स्पष्ट ओर अमंगलमय कहकर छोड दिया है 1 अन्निपुराण 
मे मरण का, सम्भवतः अमंगकमय ओर अनभिनेयता के कारण परिगणन नहीं हम है । असंग 
ने योगाचारभूमिमें "मरणः को मनका विशेष कमं माना है (द° दि, पृष्ठ ७२१)। 
हेमचनद्राचायं ने इसे मृति" कहकर 'मुरक्षने की क्रिया! कहा है, ओर मृत्यु कौ प्रागवस्था 
स्वीकार किया है ।* रामचन्द्रनुणचन्द्र ने इसे व्याधि आदि से उत्पन्न भृत्युसंकल्प' ओौर विषयों 
के ग्रहण मे "इन्द्रियो की असमथेता' लक्षित किया है ।* उनके अनुसार, यह्‌ अनथे-दष्प्रतिकायं 
है ओर वश से बाहर है यह सोचकर 'मरूगा' एेसा अध्यवसाय भृत्युसंकल्प' है 1 शारदातनय 
ने श्रकृति-प्राण-वियोग' को मरण कहा है, मौर व्याधिज तथा अभिघातज ही, द्विधा, स्वीकार 
किया है । गौर पहले का अभिनय वजित बताया है ।* शिगभूपाल ने धनंजय वायु का आत्मा 
व शरीर से अवच्छेद होने से मरण नाम' कहा है । द्विधा कहकर अन्य आचार्यो के मत का 
अनुसरण वे भी करते है । विद्यानाथ ने (मरणां प्रयत्न' को ही 'मरण' सिद्ध कियाहै।* 
कविराज विश्वनाथ ने इसे "जीव-त्याग' संज्ञा दी दहै ।“ भानुदत्त ने 'मरण' का अपरनाम 
निधन देकर श्राण निष्क्रमणं निधनं" कहा है । ओौर इस प्रकार प्राण के निकलक्ते समय की 





१. मरणंनाम व्यधिजमभिघातजं च । तत्र दोषवषम्यगण्डपिटकलञ्वर विचर्िकादिभिरुत्पद्यते तद्‌ 
व्याधिप्रभवम्‌ । अभिधातजं तु शस्त्राहिदशं विषपानश्वापदगजतुरंगरथयानपातविनाश- 
प्रभवम्‌ । विषण्यगात्रैनिष्चेष्टैरिन्दरियैश्च विवजितः । शस्त्रक्षते तावत्सहसाभूमिपतन- 
विकम्पनस्फुरणादिभिरभिनयः प्रयोक्तव्यः । ना° शा०, ७।७८ । 

. मरणं सुप्रसिद्धत्वादनथेत्वाच्च नोच्यते । द० ₹०, ४।१६। 

मृतिश्चियमाणता । मृतेः प्रागवस्था मृतिः । काव्यानु०, पृष्ठ ८५। 

, व्याध्यादेभूतयुसंकल्पो मरणं विकटेन्दियम्‌ । ना० द०, ३।१६७ एवं ठीका । 
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, मरणेऽभिनयो नास्तीत्येतत्काव्येन वध्यते । मरण तद्‌ द्विधा व्यावेरभिघाताच्चजायते 
भा० प्र०, १ अधिकार । मरणं प्रकृति-प्राणवियोग इति कथ्यते । वही, २ अधिकार । 

६. वायोधंनंजयाख्यास्य विप्रयोगो च आत्मना । 

शरीरावच्छेदवत्ता मरणं नाम तद्‌ भवेत्‌ ॥ र० सु०, २।५४ । 


७. मरणं मरणार्थस्तु प्रयत्नः परिकीतितः । भ्र ° ₹०› पृष्ठ २५६ । 
८. शरादयमे रणं जीवत्यागोऽदङ्गपतनादिकृत्‌ । सा० द०, ३।१५५। 





२५४ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


चित्तवृत्ति को लक्षित किया है ।' पण्डितराज जगन्नाथ कै मतानुसार रोगादिजन्या मूर्च्छा 
रूपा मरण की प्रागवस्था मरणः है । मुख्य मरण में शरीरं-प्राण संयोग न रहने से उसे भरण 
भाव' नहीं कहा जा सकता । प्रदीपकार का मत है कि जीव का चल निकलने का आरम्भः 
मरण है । पण्डितराओ के मत से कविजन प्रधानतया इसका वणंन अमंगल-सा मान कर नहीं 
करते । परन्तु ^रस-विच्छेद हेतु होने के कारण' मरण का वर्णन णश्टुगारमें ही अनुचित दहै, 
करुण में पोषक होने के कारण उचित है ।ः 


चिन्तामणि भी इसे संश्रमादिक से युक्त प्राणत्याग की क्रिया ही मानते है, पूणंतया 
प्राण-त्याग का निषेध करते हैँ ।* देवने इसका श्युंगार में अभाव कहा है, तथा इसे स्वतः 
सिद्ध कहकर, अमंगकमय मानकर रस-हानि नहो, इस प्रकार वणंन का उपदेश दिया है ।* 
श्राण का डूबना' कुरूपति मिश्र के मतमें भरण' है । गाम नवी इसके विभाव ओर अनु- 
भावों का परम्परित वणंन करते हँ ।‹ सोमनाथ ने इसका नाम मरणन देकर छ्य' दिया है 
ओौर कुलपति मिश्र की भाति ्राननको बूडिवो' परिभाषा दी है ।* भिखारीदासने इसके 
नाम की परिगणना की है, परिभाषा संभवतः स्पष्ट समज्ञ करवा अमंगलमय जानकर नहीं 
दी ।< बेनी प्रवीन ने इसके विभावों की परिगणना कौ है तथा अति दुःख, अतिमोह, अति 
लज्जा, तथा अतिभय ओौर अतिविरहाग्नि से इसका होना कहकर इसे पणंतया भाव-जनित 
परिणाम की श्रेणी पर छाकर रख दिया है ।* पदूमाकर भट्ट ने श्राण-त्याग' कहकर अवण्यं 
कहा है, परन्तु शूरो तथा सतियो का सुयशहेतु वणेन करना कहा है ।“ प्रताप साहि ने पण्डित- 


१. र० त°, पृष्ठ १०३ । २. रगंघ०, पृष्ठ ३१२-१४॥ 

३. प्राण-त्याग कहियत मरन सु तो त्याग माहि । 
संप्रभादिक छोड कं ओर बरनन व नाहि ॥ क कु° क०, ७।४९ । 

४. प्रकटहि लक्षण मरन के अरु विभाव अनुभाव । जो निदान करि बरनिये तो सिगार अभाव । 
नि्वेदादिक भाव सब वरने सरस सुभाय । 
ता विधि मरनो बरनिये जामे रस न नसाय ॥ भा० वि०, पृष्ठ ५५। 


५. प्राण मगनता मरण । र० र०, ३।३० ॥ 
६. कषक व्याधि वा घात तै मरन होत है आनि । 
ग मूंदन, श्वासा चलन हिक्का ते रहि जानि ॥ र० प्र ०, छंद ८९३ । 
७. अति प्रानन को बूडिवो ताको लय समुजाई । र० पी° नि०, ७।३१। 
८. मरन भाव तंतीसौ गनिये । र० सा०, छंद ५०० । 
६. अति दृख ते अति मोह ते अति लज्जा भय पाप । 
अति विरहागिते मरन कटं ह्व जाय । न° र० त०, छंद ३७५ । 
१०. प्राण त्यागि कटहिये मरन सो न बरनिबे जोग । 
बरनत सूर सतीन को सुजस हेत कवि लोग ॥ जगद्धि ०, ४।८२ । 
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राजकीही भांति मरण को मूरज्ञाना या मूर्च्छा कहारहै।* भानु कविने इसे अग्रेजीमें 
डेथ' कहु कर पद्माकर का अनुगमन करते हए शूरो, सतियो का सुयश-हेतु वणेन करना" 
कहा है ।* प्रतापनारायण सिह जु इसे शरीर से प्राण-वायुं का वियोग कहते हैँ । कन्हैया 
छाल पोदार ने रगंध० ओर सा० द० में दिए मतो का उल्ठेख किया है ।* अयोध्यासिह्‌ 
उपाध्याय ने प्रताप नारायण सिंह काही मत उद्धृत किया है ।* राम दहिन मिश्र चित्त 
वृत्ति की उस दशा को, जिसमें मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति हो अथवा जो भावान्तर से 
इस प्रकार अभिभूत हो गयी हो कि मृत्यु-कष्ट नगण्य जान पड़, 'मरण' कहते हैँ ।\ परन्तु 
मनोविज्ञान का मतहै कि शरीर-त्याग मे, प्राणत्याग मे दुःख नहीं होता, विश्रान्तिजन्य एक 
अपार सुख मिलता है । जिसमे मन ओर इन्द्रियों का वैकल्य शान्त होने लगता है । आचाय 
शुक्ल ने इसे शारीरिक अवस्थाओं में स्थान दिया है ओौर, वे भाव की तीत्रता या व्यापकता 
के अनुभव में सहायक होने पर ही संचारियो में स्थान देना चाहते हैँ ।° बाबर गुलाब राय इसे 
अत्यन्त शेधिल्य कौ अवस्था' परिभाषित करते है, ओर इसके वणन की सीमा देव' का उद्ध- 
रण देकर सीमित करते हैँ ।“ डां° राकेश गुप्त भी इसे अंग्रेजी में डथ' नामदेते हँ तथा 
कविराज विश्वनाथ के मत को अपने विवेचन के लिए आधार बनातेहैँ। वे इसे न मानसिक 
अनुभूति मानते हैँ न भाव ।" 


मरण के निम्नलिखित अनुभावर्है"-- 
शस्व्रक्षत मरण के--सहसाभूमिपतन, छटपटाहट आदिः; 


विषज मरण के नाना विषवेग, यथा- कृशता, हिचकी, वेपथु, दाह, फेन, जोड़ 
हुटना, जडता; तथ दोनों में : विह्वल चेष्टा, विव्णंगात्रता, निश्वास, परिजनोंको न 
पहचानना, अव्यक्त भाषण आदि । 


भरण' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव--व्याधि, अभिघात, अतिदुःख, अतिभय, अतिवियोगाग्नि, अति लज्जा, मोह 
आदिहैं। 


~ मरण मूर्च्छा जानि ये लक्षण नाम प्रभाव । का० वि०, ३।४८ । 
. मरनो सूर सतीन को कहत सुजस के हतु । र० रत्ना०, संचारी भाव । 
~ र० कु०, ३ कुसुम ।: , ४. का० कल्प०, चतुथं स्तवक । 
र० क०, पृष्ठ ५७ । ६. का० द०, पृष्ठ ८०। 
„ र० मी०, पृष्ठ २२६। .८. सि° अध्य०, पृष्ठ १३२। 
सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३८ । । 
~ ना० शा०, ७1७८; कान्यानु०, पृष्ठ €; ना० द०, ३।१६७; का० प्र०, १ अधिकार; 
सा० द०, ३।१५४॥ 


० @ @ €< ~ ~< < 
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लक्षण --मन के मुरञ्ञाने, देह त्यागने के संकल्प, विषय-ग्रहण कौ असंमथेता, अत्यन्त 
शेथिल्य, मरणाथं प्रयत्न, प्राण त्यागने के समय की क्रिया अथवा वास्तविक 
मृत्यु की प्रागवस्था का नाम मरण है। पाश्चात्य मनोविज्ञान भी इससे 
सहमत है कि अत्यन्त भय, अति दुःख आदिसे व्यक्तियों की मृत्यु हो 
जाती है । असंग मुनि ने योगाचार भूमि में मन के विशेष कर्मों के अन्तगेत 
शरीर छोडना (श्युति") को, मरण को गिना है (द० दि०, पृष्ठ ७२१) । 
अनुभाव--इसके व्याधिज ओौर अभिघातज के विशेष-विशेष अनुभाव कहे गये है: 
यथा--विकम्पन, वेवण्ये, जडता, स्वर-भंग; भूमिपतन, दाह, हिचकी, फेन, 


जोड टना, विह्वल चेष्टा, निश्वास, अस्फुट भाषण, अदशेन, अनभिज्ञान, 
आदि । 


(३२) त्रास 


श्रास' के मूक में शरस्‌" धातु है जिसमें भावे "घन" प्रत्यय के योगसे त्रास की 
व्युत्पत्ति होती है । 

श्रस्‌' धातु के निम्नकिवित अथं दिए गये है 

(१) कांपना, थरथराना, भय सेः भडकना, (२) भय करना, डरना, (३) भाग जना 
भागना । 

त्रास के निम्नलिवित अर्थं है 


(१) भय, डर, शंका, (२) चौकाने वाका, डराने वाला । 


भरतमुनि ने “वरास' नाम की समृत्पत्ति बिज्ञली, उल्का, वज्रपात, वायुवेग के ज्लोके, 
बादल की कड़क, बलशाली जन्तु के शब्द आदि से बतायी है । धनंजय ने इसे गजंनादि से 
उत्पन्न "मनः क्षोभ' कहा है ।* अग्निपुराण मेँ युद्धम ओौर व्याघ्रादिसे होने वारी वीप्सा 
चित्त चमक्कृति'को "त्रास" कहा गया है ।* हेमचन्द्राचायं ने भी इसे “चित्त-चमत्कार' कहा है 


१. 1. (० वपल, ॥लएा6, 519६ का लिथ. 2. 10 ल्व, ५८6३, ९6 20916 ° 3. 
10 प्रा ३8४, वप्रा 0010, 


२. 1. एष्ठा, {लाछा, शुका, -र812$8, 2. अश्चण08, ह्लाद. 
-- 4701615 92708. 1182. [लाश 
इ. विदयुदूल्काशनिपातनियाताम्बुधरमहासत्त्वपशुरवादिभिविभावरत्पद्यसते । ना० शा०, 
७।८२} 
महाभे रवनादादेस्त्रासात्‌ स: समुपजायते । वही । 
„ गजितादेर्मनः क्षोभस्तरासोऽत्रोत्कम्पितादयः । द० ₹०, ४।१६। 
५. युद्धे व्याघ्रादिभिस्त्रासो वीप्सा चित्त-चमत्कृति । अ० पु० का०, ३।३२। 
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ओर भय से इस प्रकार भिन्न बताया है कि उसमें पूर्वापर" का विचार होता है ।* रामचन्द्र 
गुणचन्द्र ने श्वोर' (भीषण) रव से चकितता (उद्ेगकर चमत्कार) कोत्रासका नामदिया 
हैँ ।* भय मे अनथं की सम्भावना सत्त्वश्र शता (मानसिक बलहानि) होती है, यह भयसे 
इसके भेद हैँ । शारदातनय, ओर कविराज विश्वनाथः" ने भी केवल विभाध्र ओर अनुभावोंके 
वणेन से त्रास का निरूपण करिया है । शिगभूपाल" ने इसे “चित्त-चांचल्य' नाम दिया है तथा 
विद्यानाम+ ने इसे आकस्मिक भय से उत्पम्न होने वाला क्षोभ" कहा है । भानुदत्त ने 'मनो- 
विक्षोभ' को त्रास संज्ञादी है तथा विचार से उत्थित मनक्षोभ भीतिदटहैजो पूवंसम्भावित 
होती है एवं आकस्मिक मनःक्नोभ त्रास है ।“ पण्डितराज जगन्नाथ ने भी इसका भाव ओौर 
अनुभावो के द्वारा वणन किया है । उन्होने प्राचीन मत का उल्लेख किया है कि “उत्पातादिकों 
से मन का विक्षेप त्रास" है।* 


चिन्तामणि इसे भय' ही कहते हैँ ।** देव ने इसे घोर, श्रवण, दशंन, स्मरणसे 
स्तम्भकारक, रोमांचकारकं तथा भयावह होता हुआ 'चित्तक्षोभ' कहा है ।*' इन्होने इस चित्त- 
क्षोभ को भानुदत्त का अनुवाद करते हुए दो प्रकार का कहाहै। एक त्रास दूसरा भीति। 
आकस्मिक होने पर यह त्रास है ओर विचारात्मकं होने पर भयात्मक ।** कुलपति मिश्रने 


१. काव्यानु०, पृष्ठ ६५। 
२. चकितता उद्वेगकारीचमत्कारः । अनर्थसंभावनातः सत्त्वश्र शो-- भयमिति अनयोर्भेदः । 
ना० द०, ३।२०८॥ 
३. त्रासो भवेत्‌ निपतनाच्छिलोल्काशनिविद्विषाम्‌ । 
रक्षः स्थुरूपशूद्घातनिर्धाताम्बुधर स्वनैः ॥ भा० प्र ०, १ अधिकार । 
, ४. निर्घातविचुदृल्काचैस्रासः कम्पादिकारक । सा० द०, ३।१६४। 
. त्रासस्तु चित्तचांचल्यम्‌ विदयुत्रव्याद्‌गजितेः । 
तथा भूतभूजंगादविज्ञेयास्तव्र विक्रिया । र० सु०, २।३०। 
. आकस्मिक भयाच्चितक्षोभस्त्रासः प्रकीर्यते । प्र ° ₹०, पृष्ठ २६० । 
„ मनोविक्षोभस्त्रासः । र० त ०, पृष्ठ १०४ । 
. वही । एवं जीवनाथ ओक्ला की टीका पृष्ठ १५४। 
„ रगंध०, पृष्ठ २९६ । 
१०. कछु उपाय कंपादि कर उपजत भय जो चित्त । 
ताहीं सो पण्डित कहत त्रास जानिए मित्त । कण कु० क०, ७।३८। 
११. घोर श्रवन दरसन समृति तंभ पुलक भयगात । 
क्षोभ होय जो चित्त में त्रास कहत कवि तात । भा० वि०, ५७ । 
१२. चित्त क्षोभ द्वै भांति को एक प्रास अरु भीति । 
अकस्मात्‌ तं त्रास अर विचारतं भय रीति । वही । 


[तं 


@ ॐ @ 


२५८ । संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


“इर' को त्रास कहा है ।' गुलामनवी भी इते दशेन गौर स्मृति से उत्पन्न मानते है ` त्रास 
को “डर कहकर सोभनाथ कुरुपति मिश्च का ही अनुगमन करते हैँ ।` भिखारीदास ने त्रास को 
श्लोभ' कहा है, जहां कुछ देखकर डर जाये मौर चौकना आदि अनुभाव हों * बेनी प्रवीन ने 
“मति का अस्थैर्य" ओर "मन का अति हास' भी त्रासमें स्वीकार किया है पदुमाकर भट्ट 
ने इसे "भयोत्पत्ति' कहा है ।^ प्रताप साहि भी डर को ही श्रास' कहते दै, जो चित्त ओौर 
शरीरगत होता है ।“ भानु कवि ने पदूमाकर भटूटं का लक्षण ही ग्रहण कर लिया है परन्तु 
अंग्रेजी मे फरियर' भी कहा है । प्रतापनारायण सिह ञ्ध ने अचानक अदित प्र।प्ति से अवि- 
चारित चित्त विकार' कहकर त्रास की परिभाषा दी है ।* अयोध्यार्सिह उपाध्याय किसी 
अदित की भावना से हृदय में उत्पन्न क्षोभ को त्रास' कते टै 1“ कन्दैयालाल पोदार ने 
आकस्मिक उत्पातो से “चित्त की व्याग्रता' को त्रास नाम दिया है ।५ राम दहिन मिश्च भी इसे 
“वित्त का व्यग्र होना" ही कहते है, परन्तु कारणो में प्राकृतिक उत्पातो के साथ प्रबल विरोध 
को भी स्थान देते ह ।** आचायं शुक्ल ने मन के वेगो में श्रास' को स्थान दियाहे। उन्होनि 
अपने विवेचन के लिए कविराज विश्वनाथ के लक्षण को आलम्बन बनाया है । इनके मतसे 
“किसी शब्द या रूप के गोचर होने पर एक बारगी कपा या चौका देने वाला वेग॒त्रास' है 
जिसमे न तो विषय की स्फुट धारणा रहती है न रक्ष्य-साधन की ओौर गति ।' यह्‌ आलम्बन 
निरपेक्ष वेग है, ओर इसके उदय के पश्चात्‌ प्रायः आलम्बनःप्रधान-भाव “भय' का उदय होता 
है ।" बाबू गुलाव राय प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न ^भय' को ही त्रास कहते हैँ ।** डां राकेश 
गुप्त" इसे “भय' का पर्याय मानते हैँ फिर भी अकस्मात्‌ चक्रितता या प्रकम्पन के द्वारा 





१. डर पुनि वास कहाय । र० र०, २।३६ 1 
२. त्रास भाव प्रकटे सदा दरस सुधि पाय । 
स्तम्भ कम्प धक-घकटहूते तन मे होत जनाई ॥ र० प्र०, छंद ८१२ । 
त्रास जानि डर ॥ र० पी० नि०, ७।२२॥ 
४. त्रास क्षोभ कष्ठ देखि उरं चु । 

्चौकादिक अनुभाव धरं ज्ञु ॥ र० सा०, ४६९ छंद । 
५. तन कम्पे मति थिर न जह मन अति होई हिरास । 

विवरन परम विनीत बच बोके उपज त्रास । न° र० त०, छंद ३७६ । 
६. जहां कौन हूं अदित ते उपजत कष्ट भय आय । 

ताही को नित त्रास कहि बरनत हैँ कविराय ॥ जगद्धि ०, ४।६२ ॥ 
७. उरते त्रास देह जिय । का० वि०, ३।४६ । 


९ 


८. र० रत्ना° संचारी भाव । &. र० कु०, ३ कुसुम । 
१०. र० क०, पृष्ठ ६१। ११. का० कल्प ०, चतुथं स्तवक । 
१२. का० द०, पृष्ठ ७६। १३. र० मी०, पृष्ठ २०६। 


१४. सि° अध्य०, पृष्ठ १३२ १५. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १३७। 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विष्टेषणात्मक अध्ययन २५६ 


इसका भय से भेद किया गया है । ओर, भय में यह विचारोपरान्त होता है । परन्तु इससे भी, 
डौँ० गुप्त के मत मे भयग्रस्त चेतना के स्वभाव मेँ कोई अन्तर नहीं पडता । 


त्रास के अनुभाव निम्नलिखित है -- 


इसमे अंग संकोच, उत्कम्पन, सिहरन, स्तम्भ, रोमांच, शिधिलांगता, आंख मींचना, 
सास रोक कर रह्‌ जाना, पसीना चूना, मूर्च्छा, गद्गद वचन, संभ्रम आदि होते है ।' 


श्रास' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिचित है-- 
विभाव - आकस्मिक बलशाली शब्द, बलवत्‌ वेग, हठात्‌ प्रचण्ड प्रकाश आदि है । 


लक्षण--मन की अविचारित व्यग्रता, आकस्मिक भय से चित्त की विक्षेपावस्था, 
मन का उद्वेगकर चमत्कार, मति का भस्थेयें सत्त्वभ्रश, विषय-लक्ष्यहीन 
मन का कम्पन एवं चकित वेग, बारम्बार मनोविक्षोभ या अविचारित चित्त- 
विकार-ये सव त्रास के अन्तगंत अते हँ । अतः "त्रास" मनका विशिष्ट 
कमं है । शका का कारण पूर्वापर भय" होता है अतः शंका मे भय दीं 
कालीन एवं संकर वृत्तियों से जन्म लेता है जबकि "त्रास" म वह शुद्ध 
तात्कालिक ओौर सहसा उत्पन्न होता है । योगसूत्र के अनुसार दसम चित्त 
की "विक्षिप्त भरमि" होती है (दे० पातंजल-योगसूत्रभाष्य विवरण- समाधि 
पाद-प्रथम) । 

अनुभाव-- स्तम्भ, रोमांच, कम्प, मूर्च्छा, प्रस्वेद, स्वरभंग, संश्रम, दग-संकोच, अंग 
शेथिल्यादि हैँ । 


(३३) वितकं 


वितकं" के मूक मे "वि" उपसगंपूवंक "तक्‌ ' धातु है जिसमे भावे धम्‌” प्रत्यय के 
योग से "वितकं' की व्युत्पत्ति होती है । कोश मेँ "वि" उपसं सहित तक्‌'-धातु के निम्नलिखित 
अथं दिए गए है- 


१--अनुमान करना, अटक माना, २-- सोचना, विचारना, विकल्पना करना, 
प्रत्यय करना, ३--ध्यान करना, प्रतिच्छायित करना, हेतु या कारण दू ढना, ४-- आकांक्षा 
करना, ५--खोजना, दरू ढना, जांचना, पता रूगाना । 


१. ना० शा०, ७।त२; द० ₹5०, ४।१६; कान्यानु°, पृष्ठ ८५; ना० द०, ३।२००; 
र० सु०, २।३०-३१; प्र ° ₹०, पृष्ठ २४५; सा० द०, ३।१६४; रंध ०, पृष्ठ २६६। 


२. 1. (० ९०८७5, {0 (्नगापल्लपा€, 2. 0 1171010, ऽप्र०86, ९८116५6, 3. 10 16५४ 


10 7645071, 4. 10 €, ५ अाल216, = 5. 0 706 छण, 10 61860ण्ध, 10 
3561810. 


२६० संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 
'वितकं' के निम्नकिवित अथं दिए गण्‌ है-- 


१-- युक्ति, विवेचन, परिणाम, २--अनुमान, अटकल, कल्पना, प्रत्यय, ३--मनोगति, 


सोच-विचार, ४--सन्देह, ५--निणेय, विवाद, ईमिथ्या या विपरीत अनुमान, 
७--प्रयोजन, इरादा । 


भरतमुनि ने इसको विचारणा, सन्देह, विमशं, विप्रतिपत्ति आदि से उत्पन्न होता 
बताया है।९ बौद्ध दाणंनिक असंग के अनुसार “वितकं' (विकल्पन) मन का विशेष कर्म॑ 
ठहरता है (द० दि०, पष्ठ ७२०) । धनंजय ने इसे "विचार! १७८ संज्ञा ी है ॥ 
अग्निपुराण मेँ इसे ऊहः“ कहा गया है ।" हेमचन्द्राचायं ने "वितकं' को 'संमावना 
अथवा 'संभवनीय प्रत्यय" कहा है ।‹ रामचन्द्र गणचनद्र ने इसे तकं" नाम दिया है ओौर एक 
पक्ष की सम्भावना कहा है ।* शारदातनय ने तकं को सहेतुक विचार कहा है जिस पर तकं 
किया जाता है अथवा जो तकं करता है । "वितकं' को उन्होने अनुभूत अथं की स्मृति-विशेष' 
कहा है ।“ तथा उसकी उत्पत्ति, संशय से, दुर-दुष्टाथे के अपरिनिश्चिय से, विमशं से, विस्मृत 
अथे की स्मृति आदि से कही गयी है ।* शिगूपाल ने अग्निपुराण का अनुगमन करते हए 
वितकं को ऊहः" कहा है ओर सन्देह, मश प्रत्ययादि से सत्यासत्य के निणेय से जनितः 





१. 1. (+ष्टणााला, ८वड०ा7्, [लि ला66, 2. हप€ऽ8, (नााल्लापा, ऽप 0090, 
एला, 3. णत, पकप 81080 212त6ा2, 4. 0, 5. तलाएल दला, 
0ा8तण्ञञणा, 6. वि] छा तष्टा त्ठणल्ल॑प्य९ कष 9वएाका8१, 7. एषा०६९, 
[पला ४ 

-^91€8 3808. 182. [लाताभत 
मोनियर विखियम्स ने इसको इन अर्थो मे महाभारत, कथा-सारित्सागर, योगसूत्र, आदि 
मे प्रयुक्त होते देखा है । 


२ ना० शा० ७।८३ । ३. त्को विचारः । द० ०, ४।२७। 


ऊहः == {--अनुभान, अटकल, २- परीक्षण ओौर निश्चय करना, ३-- समन्ञ, 
४--युक्तिता, युक्ति प्रदशेन, ५--तरूटिपूति ।-सं° श० कौ° । 
. “ऊहो वितकंः' । अ० पु का०, ३।३३ । 
. वितकंः संभावना । काव्यानु०, पृष्ठ ८५। 
. एकसंभावनं तर्को वादादेरंगनतकः । ना० द०, पृष्ठ ३४४ । 
. विकंमनुभूतेऽ्थे धी विशेषः स्मृतिभवेत्‌ । 
तक्यंते तकंते तर्को विचारः स्यात्सहेतुकः ॥ भा० प्र०, २ अधिकार । 
€ वितकंः संशयादुदूरदष्टार्थापरिनिश्चयात्‌ । वही । 
१०. उहोवितकंः सन्देहविमशंप्रत्ययादिभिः । 
जनितोनिणयान्तः स्यादसत्यः सत्यएव वा । र० सु°। 


% 
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बताया है । विद्यानाथ इसे सन्देह से उत्पन्न होने वाला “अनन्त्य-कल्पन' कहते हँ ।* कविराज 
विश्वनाथ ने इसे "विचार' ही कहा है ओर तकं" नाम से अभिहित किया है ।* भानुदत्तने भी 
“वितकं' को "विचार' ही कहा है ओौर इसकी उत्पत्ति विप्रतिपत्ति, संशय, साश्व क-बाधक मान 
आदि से मानकर इसे चतुविध विचारात्मा, संशायात्मा, भनध्यवसायात्मा तथा विप्रतिपत्या- 
यात्मा कहा है । उत्कट कोटिक संशय अनध्यवसाय होता है।* पण्डित राज जगन्नाथ 
सन्देहादि के अनन्तर उत्पन्न हुए “उह' को 'वितकं" कहते हैँ ।* चिन्ता से यह इस प्रकार 
भिन्न है कि यह निश्चय का जनक होता है 1 

समस्त हिन्दी आचार्यो के मतो का अवलोकन करने पर चार मत-वर्गो को “वितकं" 
पर पाते हैँ। एक मत इसे "विचार' कहता है; दूसरा इसे सन्देह कहता है; तीसरा इसे 
विचारात्मादि चतुविध निरूपित करता है ओर संशय' को इसका विभाव मानता है (यह मत 
भानुदत्त की रसतरंगिणी से सवेप्रथम देव ने अनूदित किया); चौथा वं स्वतन्त्र पृथक्‌-पृथक्‌ 
मत देता दहै । 


चिन्तामणि कुलपति मिश्र, सोमनाथ कन्दैयााल पोदूदार* भयोध्यारसिह 
उपाध्याय! इसे विचार" मानते हैँ । भिखारी दास", बेनी प्रवीन'" पदुमाकर भट्ट, 





१. सन्देहात्‌ कल्पनानन्त्यं वितकंः परिकीतितः । प्र° ₹०, पृष्ठ २९०-६१। 
२. तर्को विचारः सन्देहात्‌ । सा० द०, ३।१७१ 1 
३. विचारो वितकंः वितकंश्चतुविधः विचारात्मा संशयात्माऽनध्यवसायात्मा विप्रतिपत्यात्मा 
चेति । र० त०, पृष्ठ १०५। | 
४. सन्देहानन्तरं जायमानो ऊहो वितकंः । रगंध ०, पृष्ठ ३१४ । 
५. वही, पृष्ठ ३१४॥। 
६. जो विचार सन्देह ते सौ वितकं यह्‌ जानि। 
सिर अंगुलि नतंन है जहीं चिन्तामणि मन आनि । क० कु० क०, ७।७७ । 
७. सोई तरक वखानिये जहां विचार बहु भाय । र० र०, ३।३१। 
८. बहु विचार जह चित्तमें सो तकं विलास । श्युं° वि०, छंद ३२। 
बहु विचार सु वितकं.है। तथा र० पी० नि०, ७।२५। 
६. का० कल्प०, चतुथं स्तवक । 
१०. र० क०, पृष्ठ ६५। 
११. तकं सन्देह विविध विधि होई । 
गुननादिक सो जानहु सोद ॥ र० सा०, छंद ४६१ ॥ 
१२. जहं सन्देहहिते बात है, बहु विचार अनुमान । 
चले तजंनी भौँह सिर तहां वितकं प्रमाण ॥ न° र० त०, ३८१। 
१३. उर उपजत सन्देह जहं कीजे कष्ट विचार । 
ताहि वितकं विचारहीं जे कवि सुमति उदार ॥ जगद्धि ०, ४।१०४। 


२६२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


भानुकवि' (इन्होनि अंग्रेजी में इसे “डिर्करिमिनेशन' भी कटा है) इसे सन्देह' कहते है । देव," 
ओर गुलाम नवी इसे विचारात्मा, संशयात्मा, अध्यवसायात्मा तथा विप्रवपत्यात्मा चतुविध 
कहते हैँ । प्रताप साहि इसे "विवाद' नाम देते हैँ।* प्रतापनारायण सिहजु इसे “शंका 
समाधानपूवंक यथाथं ज्ञान" कहते हैँ ।* ओौर राम दहिन मिश्च सन्देह के कारण मनकी 
उदहापोह' को वितकं' नाम देते हैँ ।* आचायं शुक्ल इसे अन्तःकरण की वृत्तियों मे स्थान देते 
हँ ओर किसी भाव के कारण उत्पन्न होने पर ओौर उसे स्पष्ट करने में सहायक होने पर इसका 
(संचारी रूप में) काव्यम ग्रहण मानते हैँ ।* बाबर गुलाब राय“ सन्देह के कारण विकल्पों 
पर विचार' को “वितकं कहते ्है। डँ राकेश गुप्त केमत से यह बोधात्मक ओर 
असंवेगात्मक है, परन्तु इसकी अनुभूति के समय यदि चेतना संवेग-ग्रस्त है, तो वह भी 
संवेगात्मक हो सकती है। आपने अपने विवेचन का आधार कविराज विश्वनाथ का मत 
बनाया है । 


वितकं के निम्नलिखित अनुभाव आचाय ने बताए है - 


शिरचालन, भू-नतंन, अंगु्ि-नतंनादि तथा किसी वस्नु कै ग्रहण-मोक्ष एवं संप्रधारण 
का कायं-कलापादि । इसमे कोई सात्त्विक भाव नहीं है । 


“वितकं' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 
विभाव --सन्देह्‌, विप्रतिपत्ति, स्मृति, विचारणा एवं विमशं आदि है । 





१. उर उपजत सन्देह जब सो वितकं हिय भास । र०. रत्ना०, संचारी भाव । 
२. विप्रतिपत्ति वियार अरु संसय अध्यवसाई । 
वितरक चौविधि जानि भर चलनादिक भाई । भा० वि०। 

३. किये तरक विचारि कं संसे तासु विभाउ । 

सिर चालन श्रकरुटि चपल ताको है अनुभाउ ॥ 

संसं नाहि विचार मेँ इति त्रय अध्यवसाय । 

चौथी विप्रतिपत्तिमे चारि तरक समुदाय । र० प्र ०, मि्ला० र० त०, ५ तरंग । 
. सो वितकं विवाद । का० वि०, ३।४७। 


* र० कु० ३ कुसुम । 
* का० द०, वृष्ठ ७६। 


@ ~ ‰ 


र० मी०, पृष्ठ २१३। 
८. सि० अध्य, पृष्ठ १३३। 
६. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १४१। 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विश्केषणात्मक अध्ययन २६३ 


लक्षण --मन की विकल्प वृत्ति कानाम वितकंटहैजो मन के विशेष कमंके 
अन्तगंत आती ह । असंग ने विषय की विकल्पना को मन विशिष्ट कर्मो 
के अन्तगेत शिना है। (द० दि०, पृष्ठ ७२०) योगसूत्र म भी 
वितकं कौ परिभाषा “वतकंविचारानदास्तारूपानुगमात्‌ संप्रज्ञात' 
कह कर दी है। उसके अनुसार इसकी चित्तभूमि "विक्षिप्त" (देखिए 
"पातंजलयोगसूत्रभाष्यविवरणमू-समाधिपाद-प्रथम १७) है । इसके 
अन्तगंत “ऊहा, तकं, संभावना", “अनन्त्य, कल्पना" एवं "विचार, 
संशय", “अनध्यवसाय' तथा "विप्रतिपत्ति ओर विविधवाद एवं 
समाधानयुक्त यथाथंज्ञान सभी समाविष्ट हैँ । 


अनुभाव --विषय काग्रहण एवं त्याग तथा संप्रधारण आदि का कार्यं-कलाप तथा 
शिर-चालन, भ्रू-नतंन आदि कायिक क्रियाए हैँ । 


३. व्यभिचारी भावो में परिरत श्रन्य भावों का स्वरूप-विरलेषरा 


स्थायीभाव प्रधान भाव हैँ जो रसत्व को प्राप्त होते हैँ । परन्तु प्रधानतया प्रयुक्त 
नहोने परवे भी अन्य संचारी भावोंकीही भांति आचरण करते है, एवं स्व-रस से भिन्न 
रस का परिपोषण करने के लिए उसका अंग बनकर उपस्थित होते हैँ । गौण रूप से प्रयुक्त 
होने परवे भी संचारी-भावों की भांति आचरण करते हँ । अतः उनका भी गौण-रूपसे 
अध्ययन करना यहां समीचीन होगा । स्थायी भावों के विषय मेँ प्रायः सभी आधुनिक 
आचायं सहमत हैँ किं वे पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार भी 'संवेगात्मक' भाव ह ।* 
भरतमुनि के ना० शा० मेँ दिया गया क्रम ही, यहां भी, स्थायी भावों के अध्ययन में भी, 
बरता गया है एवं रसवादी संस्कृत आचार्यो द्वारा दिए विष्टेषण तक ही उनको सीमित रखा 
गया है, क्योकि उनके विषय मे आधुनिक आचार्यों ने कुछ विशिष्ट नहीं कहा है । भरतमुनि 
ने रसो से भिन्न इन भावों के सामान्य-लक्षण देकर कहा है कि ये ही स्थायी-भाव “रस-संजञा" 
को प्राप्त करते हैँ ।९ 


(१) रति 


"रतिः" के मूर में ^रमू' धातु है जिसमे भावे "वितनु" प्रत्यय के योग से ^रतिः' शब्द 
की व्युत्पत्ति होती है । 





१. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १४५; री° भूमि० पृष्ठ-७४-४५ । 


२. लज्ञगं खलु पूरंमभिहितमेषां रससंसज्ञकानाम्‌ । इदानीं भावसामान्य लक्षणम- 
भिधास्यामः । तत्र स्थायीवान्वक्ष्यामः । एवमेते स्थायिनोभावा रस-संज्ञाः प्रत्यवगन्तव्याः । 
। --ना० श०, ७ अध्याय 


२६४ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 
“रम्‌ धातु के निम्नलिविथ अथं कोशमें दिए गए 


१-- प्रसन्न वा आनन्दित होना, मोद करना, सन्तुष्ट होना, २-- किसी पर मोद 
मनाना, किसी से प्रसन्न होना, किसी मे आनन्द लेना, किसी की चाहना करना, ३- क्रीडा 
करना, केकि करना, दुलारना, किलोल करना, दिल बहलाना, ४--संभोग करना, ४--उहरना, 
सुकना, ६--विरमना, शान्त रहना ७--हषित करना, आनन्दित करना । 


मोनियर विलियम्स के कोश में ^रम्‌' धातु का प्रयोग प्रायः इन्हीं अर्थो मे ऋग्वेद, 


महाभारत, छान्दोग्य उपनिषद्‌, पाणिनि-अष्टाध्यायी, हरिवंश पुराण आदिमे दिखाया 
गया है । 


"रति" के निम्नकिखित अथं आप्टे के ओौर मो० वि के संस्कृत-अग्रेजी कोश में 
प्राप्त ह-- 


(१) इन्द्रीय-सुख, आनन्द, परितृप्ति, आल्हाद, (महाभारत, शिशुपाक्वध) (२) अभि- 
रुचि, समपंण या अनुराग, विषय-सुख (महाभारत, भागवत, ऋग्वेद, कुमारसम्भव) (3) प्रेम, 
स्नेह, (साहित्यदर्पण) (४) भोग-विलास (माकंण्डेय पुराण), (५) संभोग-कमं. (६) रति देवी, 
(७) पुदेन्दु, स्मर-मन्दिर, (८) विर(म-ठह्राव, (६) स्थायी भाव २ 


भरतमुनि ने अपने नाट्य-शास्त्र मेँ ^रति' को प्रमोदात्मक भाव कहा है। (ना° 
शा०, ७।६) परन्तु अभिनव गुप्तपादाचायं ने उनके श्युंगारो नाम भवति रतिस्थायिभाव प्रभवः 
उज्जवल वेशात्मकः' ओौर स च स्व्रीपुरुषटेतुकः उत्तमयुवगप्रकृतिः' कौ व्याख्या करते हुए 
निम्नलिखित अभिप्रायः उपस्थापित किए रैः :-- 


१. 1. (0 ८ ९886 ० तला7्ा1&0, 1६1०1९6, ०८ &2॥06त, 2. ६0 गदल 21, 
८ 016886त णता, 1216 तनाहा+ 1, ०८ तं 9, 3. 10 ए, शता, ५911४, 
2710586 लला 11}, 5. 10 18४€ 58708] [्ल८्छप्ाऽ€ (1110, 5. 0 76 
प्राणा, 5189, 02७6, 6. 10 1शल् ८७†, कलाा870 वृण€, 7. (6 शावतं 
0611 

-- 40165 9811. 12. [6गाश्ा ४. 

२. 1. एच्छप्ा९, तलााष्टप, अवकऽल्लणा, 10) -ोषथावएौीशा2।, ऽ3पणफशरवता2, 
2. णिता€७8 णि, तल्ष्णौठा छाए = कवलाः 10, = 1वत् एल्छ्ऽप्ाल 70, 
--1/1211801181781, 81222४३६, ९12४608, इ प0875871018, 3. 10४८, क्ल 
- 521111980वा 78  .4. 3870३] = एल्किऽप्राऽ --}(9](आतलव्एपा का, 
5. $ऽद्प्र2] प्वलात्छणाऽ€, 6. टि ग 18478, 7. ए प्ता, 8. रला, 
68581107, 9. 016 2 116 51110615 9 २३७३. 


३. हि० अभिनव भारती, पृष्ठ ५३४-५४३ । 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विष्लेषणात्मक अध्ययन २६३ 


लक्षण --मन की विकल्प वृत्ति का नाम वितकंदैजो मन के विशेष कर्मके 
अन्तगंत आती है । असंग ने विषय की विकल्पना को मन विशिष्ट कर्मों 
के अन्तगेत गिना है। (द० दि०, पृष्ठ ७२०) योगसूत्र में भी 
वितकं की परिभाषा ^वतकंविचारानदास्तिारूपानुगमात्‌ संप्रज्ञात' 
कह कर दी है। उसके अनुसार इसकी चित्तभूमि "विक्षिप्त" (देखिए 
'पातंजलयोगसूव्रभाष्यविवरणम्‌'- समाधिपाद-प्रथम १७) है । इसके 
अन्तगंत “ऊहा, तकं", संभावना, “अनन्त्य, कल्पना" एवं "विचार", 
(संशय, “अनध्यवसाय' तथा "विप्रतिपत्ति ओर विविधवाद एवं 
समाधानयुक्त यथाथेज्ञान सभी समाविष्ट हैँ । | 


अनुभाव --विषय काग्रहण एवं त्याग तथा संप्रधारण आदि का काय-कलाप तथा 
शिर-चालन, भ्रू-नतंन आदि कायिक क्रियाएु हैँ । 


३. व्यभिचारी भावों में परित श्रन्य भावों का स्वरूप-विर्लेषरग 


स्थायीभाव प्रधान भाव हैँ जो रसत्व को प्राप्त होते हँ । परन्तु प्रधानतया प्रयुक्त 
नहोने परवे भी अन्य संचारी भावोंकीही भांति आचरण करते है, एवं स्व-रस से भिन्न 
रस का परिपोषण करने के लिए उसका अंग बनकर उपस्थित होते हँ। गौणरूप से प्रयुक्त 
होने पर वे भी . संचारी-भावों की भांति आचरण करते हँ । अतः उनका भी गौण-रूपसे 
अध्ययन करना यहां समीचीन होगा । स्थायी भावों के विषय में प्रायः सभी आधुनिक 
आचायं सहमत हैँ कि वे पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार भी संवेगात्मक' भावै ।' 
भरतमुनि के ना० शा० मेँ दिया गया क्रम ही, यहां भी, स्थायी भावों के अध्ययनमें भी, 
बरता गया है एवं रसवादी संस्कृत आचार्यो द्वारा दिए विष्लेषण तक ही उनको सीमित रखा 
गया है, क्योकि उनके विषय में आधुनिक आचार्यो ने कु विशिष्ट नहीं कहा है । भरतमुनि 
ने रसो से भिन्न इन भावों के सामान्य-लक्षण देकर कहा है कि ये ही स्थायी-भाव ^रस-संज्ञा' 
को प्राप्त करते हैँ ।९ 


(१) रति 


रतिः" के मृ मेँ “रम्‌' धातु है जिसमें भावे "क्तिन्‌! प्रत्यय के योग से ^रतिः' शब्द 
की व्युत्पत्ति होती है । 





१. सा० स्ट० र०, पृष्ठ १४५; री भूमि° पृष्ठ-७४-४५ । 


२. लनणं बट पूवंमभिहितमेषां रससंसज्ञकानाम्‌ । इदानीं भावसामान्य लक्षणम- 
भिधास्यामः । तत्र स्थायीवान्वक्ष्यामः । एवमेते स्थायिनोभावा रस-संज्ञाः प्रत्यवगन्तव्याः । 
--ना० श०, ७ अध्याय 


संवारी (व्यभिचारी) भावों का विष्लेषणात्मक अध्ययन २६५ 


१. आस्वादन की जाती हुई रति ही मुख्य रूपसे शगार है । रति का आस्वादन 
करने वालों (सामाजिको) के द्वारा उस (रतिके उपभोग) में विशेषरूपसे 
आसक्त (नायकादि) को श्छगारी कहा जाता है । 


२. सुरति-करीडा रति है । वह्‌ वास्तव मँ कामियों मे होती है । अन्यो को (सामाजि- 
कादि की) तो उसकी अनुभूति वा “संवित्‌ ही परम-भोज्य रूप है । 


३. भरतमुनि का अभिप्राय--“उत्तम' से समान उत्तम संवेदन शवित, ओर "युव 
से समान युवावस्था है । "उत्तम' ओर ध्युव'न होने से ^रति' स्थिर नहीं 
होती है । 


वेशः' से उन्होने भरतमूनि का अभिप्राय विभाव ओौर अनुभाव तथा व्यभिचारी 
भाव, ग्रहृण किया है । अभिनवगुप्त-पादाचायं के मत मं वेष' वह है जो चित्तवृत्ति को अन्यत्र 
व्याप्त करता है अर्थात्‌ अपने बोधन द्वारा रस में संक्रान्त करताहै, वह विभाव अनुभावरूप 
वेष' होता है जौर जो स्थायीभाव में समा जाते हँ अर्थात्‌ व्याप्त होते दँ वे संचारी (व्यभिचारी) 
भाव भी वेष' कहलाते हैँ । ओर “उज्जवल! से अभिप्रायः उनकी उक्कृष्टता' ही है ।' बौद्ध 
दाशंनिक असंग ने 'राग' को मनका सहाय ओर चंतसिक धमं कहा है) (देखिए द० दि० 
प° ७२०) तथा न्याय शास्त्र के अनुसार भी ^रति' रागात्मक है । अन्निपुराणकारने "सुख 
के मनोनुकूल अनुभव' का नाम रतिः कहा है ।* दशरूपककार ने रतिः को श्रमोदात्मा' कह 
कर उसे पारस्परिक अनुरक्त जनों में बताया है जो श्रहृष्यमाणा' होती है ।* हेमचन्द्र ने अपने 
कव्यानुशासन मेँ “परस्पर आस्थाबन्धात्मिका रतिः" परिभाषा दी है ओर इसमें “जुगुप्सा, 
आलस्य, ओौग्रय' संचारी (व्यभिचारी) भावों को संभोगावस्था मे वजित बताया है ।* प्रारम्भ 
से लेकर फलपयंन्त तक इसमें आशा' रहती है । नादूयदपंणकार के मत से यह “आस्थावत्‌ 
्रेमबन्ध-रूप' है ओर “अभिलाष रति" से भिन्न है। वस्तुओं के प्रति रतिः श्रीति-रतिः' 
संचारी भाव है।* र० सुरे दो युवा व्यक्तियों की परस्पर स्थायिनी इच्छा को रतिः 
कहा गया है अौर उसे निसर्गेण, अभियोगेन', अभिमानतः (स्नेह-प्रेम आदि आरोपसे), 
उपमा से (सारश्य से) ओर अध्यात्म (आत्मा) से उत्पन्न होता बताया गया है ।* सा० द° 
में प्रिय वस्तु के प्रति मन के प्रवण (उन्मुख, तत्पर) होने को ^रतिः' कहा गया है ।* भानुदत्त 
ने इष्टवस्तु समीहा से उत्पन्न अपुणं मनोविकार को रति कहाहैजो कभी दशंनसे कभी 


देखिए--हि° अभिनव भारती, पृष्ठ ५३४-८४३ । 

मनोनुकूलेऽनुभवः सुखस्य: रतिरिष्यते । अ० पु° का०, १३ । 

्रमोदात्मा रति सैव यूनो रण्योन्यरक्तयोः प्रहष्यमाणा ्गारो । द० रू०, ४।४८ । 
काव्यानु°, पृष्ठ ६८-६६। ५. ना० द०, पृष्ठ ३३० 
र० सु०, २।१०७। ७. सा० द०, ३।१७६। 


ॐ ५ ‰ ५ ~° 
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श्रवण से ओर कभी स्मरणसे होता है ।* भावग्रकाशन मे मनोनुकूल वस्तु के प्रति सुख- 
संवेदनात्मिक। इच्छा “रतिः' कही गई है ओर रसानंवसुधाकर के उपरिकथिकं रति-विषयों में 
मे 'स्वरूपतः' को ओर बढाया है एवं रति-साम्प्रयोगिकी के सप्त विषय-भेद किए हैँ । रति- 
आभ्यासिकी ही प्रतीति कही गयी है । प्रीतिः प्रियात्मा होती है जबकि रतिः प्रायः इच्छात्मक 
(वांछात्मक) होती है ओौर इसका ज्ञान दोनों के मन में होता दै । काव्यात्मक रतिः सत्त्व-गण 
-में स्थित होती है ओर विभावादि से उपव हिता होती है जबकि रोक मे सब कहीं अनुभासित 
रतिः रजोगुण से अनुगृहीत होती है । रसगंगाधर मे स्वरी-पुरुष की एक दूसरे के विषय में 
प्रेम नामक जो चित्तवृत्ति होती है, उसे रतिः स्थायी कहा गया है 1 परन्तु गुर, देवता, अथवा 
पत्र आदि के विषयमे होने पर वही प्रेम संचारी भाव बताया गया है ।' 


"रति" के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव--उत्तम-युव-जन तथा उनका आकषक उज्जवल वेश आदि है । 


लक्षण--"रति' प्रमोदात्मक, मन-अनुकूल, सुख-अनुभावात्मक, परस्परास्थाबन्धात्मक 
मन कीप्रेम नाम्नी प्रबणता या इच्छाका नाम है जो निसर्ग, 'मनोनिवेश, 
'संसगं', “अभिमान, 'उपमा' (सादृश्य), “स्वरूप', तथा अध्यात्म' से सप्तधा 
उत्पनन होती है । 
व्यक्तियों में सांप्रायोगिक अथवा पारस्परिक न होने पर यही श्रीति' 
कहलाती है जो संचारी (व्यभिचारी) भाव ठहरती है । 
अनुभाव--नयन-वदन-प्रसाद-स्मित, मधुर वचनादि है । 
भाव" रूपमे लक्षण करते हुए भरतमुनि ने ^रति' के संचारी-भावोंका 
वणेन नहीं किया है ।* संचारी-भावों का वर्णन श्युगार-रसके ही 
लक्षणम किया गया है तथा उसके संचारी आलस्य-उग्रता-जुगुप्सा को 
छोड़कर सब भाव बताये हैँ । 


(२) हास 


'हासः' के मूल से हस्‌" धातु ह जिसमे भावे “वन्‌ ' प्रत्यय के योग से "हासः" भाव- 
वाचक संज्ञा सिद्ध होती है । 





१. तत्रेष्टवस्तुमसीहाजनिता मनोविकृतिरपरिपूर्णा रतिः। सा च क्वचिदृशंनेन, क्वच्चि्टवणेन, 
क्वचित्स्मरणेन । र० त०, पृष्ठ १३। 


२. भा० प्र०, अधिकार २। 
३. रगंध०, पृष्ठ १२६-३०। 
४. ना० शा०, पृष्ठ ७। 
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हस्‌" धातु के निम्नलिखित अर्थं आष्टे एवं मोनियर विलियम्स के संस्कृत-अंग्रेजी 
कोशो में प्राप्त है 


(१) मृस्काना, (मृदृतापूवेक) हंसना (गीता), (२) मजाक बनाना, मुह चिढ़ाना 
(महाभारत, रामायण), (३) समधिक होना, उत्तम होना, (काव्यादशे) (४) खिलना, विकसना, 
फुलना (कुलवयानन्द), (५) ठ्टृढा, ठिटठोी, (६) चमकाना, स्पष्ट करना । 


दासः" के निम्नलिखित अर्थं उक्त कोशो में प्राप्त हँ 


(१) हंसी, हंसाना, मुस्कान, मूस्कराना (ऋर्वेद, प्रसन्नराघव), (२) आनन्द, प्रमोद 
(ऋग्वेद) खुशी, हुलास, चृहल (ऋग्वेद), (३) हास्य रस का स्थायी भाव, (> ) विकास, चिलन, 
(५) गवं उदृण्डता (भागवत पुराण) 1 


भरतमुनि ने पर-चेष्टानुकरण, कुहक (बग आदि दूना), असम्बद्ध प्रलाप, पौरोभाग्य 
(दोषद शेन, ईर्प्यादि), मूखंतादि विभावो से हास' की उत्पत्ति कहीरहै। वे इसे 'हास्य' रस 
का स्थायी कहते हुए उसकी उत्पत्ति विकृत-पर-वेशालंकार-घाष्टं य-रौल्य-कुहक-असत्प्रलाप- 
व्यंगदशंन-दोषोदाहरणादि विभावो से बताते हैँ ।* अभिनवगप्ताचायं ने वित वेष ओौर अल- 
कार का अथं देश-काल-स्वभाव, आयु तथा दशा का वंपरीत्य' बताया है । "र! सेवे इनका 
"दूसरे से संबन्धित होना' अथं ग्रहण करते हँ तथा आदि' शब्द से वे तत्तत्‌ दोषों का संकल्प 
स्मृति आदि का ग्रहण करते है ।* धनंजय ने हासः" तत्परिपोषारमा हास्य रसः कहकर इतिश्री 





१. 1. 0 अआा]1€, 10 वणा (2०॥४) 0९618, 2. 10 18 81, 10 70८6 3-- 
रि वा281, }124118018121, 3. {0 ऽप्ा0888, 10 @व्ल्‌-4*9#208751, 4. 
र ० च्यत, 10 एनम - इ एरभव$काशात३, 5. 1@॥, 101८6, 6. 10 
एाषहा्ला प, ४0 वुल्धय प. 

-^1615 & 4.४४. 38118. 218. 06जाथा र. 


२. 1. [.पद्टौपल, 18 पाण, अणा] - २1६१९6३, ए138811118-248114 ४4, 2. 10४, 
711, आलाा7ालाा-- 82608, 3. 18 पाल (25 टरा च्लि ग पल 
7858 6211त पत25४9), 4. 00717, णठछण77, 5. 1106, श70881066. 

-- 1016. 

३. ना० शा०, ७।६ के पश्चात्‌ का गद्य भाग । 
धाष्ट्‌ य-निलंज्जता, लौल्य-विषयों म अनियतता, कुहक-बगल-गदंन आदि को दूना (बगल 
आदिके द्यूने से हास की रक्षात्मक एवं यौन सुखात्मक सृष्टि होती है--विशेष विवेचन के 
लिए देखिए-यौन-विज्ञान, एलिस हेवलाक, पृष्ठ ५४-५७)-- व्यंग्यदशंन-नकटापन आदि । 
अभिनव गुप्त की टीका के अनुसार, देखिए हि अभि० भा० षष्ठ अध्याय, हास्य रस । 

४. हि० अभि० भा० पृष्ठ ५७१ । 
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कीदहै।* अगि पुराण में दर्षादिभिमंनसो विकासो हास उच्यते कहा गयादहै। (अण पु० 

का०, १।१३) टहेमचन्द्राचायं ने हास' की परिभाषा मे चेतसो विकासो हासः' कहा है |° 
रामचन्दरगुणचन्द्र ने मन की प्रसन्नता तथा उन्माद आदि से उत्पन्न “चित्त का विकास' हास 
कहा है ।* शिगभूपाल ने भी "विकासश्चेतसो हासः' कहा है ।* शारदातनय ने प्रीति से चित्त 
के विशिष्ट विकास का नाम हास" कहा है,“ जो विकल्प को प्राप्त होकर रस को प्राप्त होता 
है । कविराज विश्वनाथ ने भी हासः" को "चेतोविकासः' ही कहा है ओौर इसकी उत्पति वाणी 
आदि की विकृतियों से कही है ।* भानुदत्त ने कृतूहलकृत वचन-वेश के वैसाद्ए्य से उतपन्न 
मनोविकार को हास' कहा है । रगंधण०्में भी यही परिभाषा हास'कीदी गयीहै। 


श्हास' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 


विभाव--विकृत-वेशाकार तथा देश-काल-स्वभाव-आयु-दशा आदि का वैपरीत्य है । 
लक्षण-- हष-अ भमान आदि कारणों से उत्पन्न प्रीतिपूवंक चित्त के विकासकानाम 
ष्ास है । 
अनुभाव--अंग-संचालन, नेत्रमुखादि का विकसना, विकृत वचन, अमार्यादित चेष्टाएुं 
आदि, अर्थात्‌ समस्त हसित चेष्टाएुं हँ । सत्त्विक अनुभाव - अश्रु है) 


भरतमुनि आदि ने हास! भाव के संचारी (व्यभिचारी) भावों का वणेन नहीं किया 
है । हास्य-रस' के ही वणेन म उन्होने आलस्य, तनद्रा (मोह), निद्रा, स्वप्न, ब्रीडा, प्रबोध, 
अवहित्था, असूया, हषं, उत्साह, विस्मय आदि का उल्लेख किया हे । 


(३) शोक 

"शोकः शब्द के मूक “शुच्‌ धातु है जिसके साथ भावे घन्‌ ' प्रत्यय के योग से "शोकं! 
की व्युत्पत्ति है । शुच्‌ धातु के आषष्टे तया मो० वि० के संस्कृत-अग्रेजी-कोशों मे निग्नलिदित 
अर्थदिएरहै।ः 


द० ०, ४1७५ | 


१. २. काव्यानु०, पृष्ठ ८४। 

३. ना० दऽ, ३।१८२॥ ४. र० सु०, २।१२३॥ 

५. भा० प्र०, पृष्ठ ३४। ६. सा० द०, ३।१७६ 

७. र० त०, पृष्ठ १५॥। ८. रगंघ०, प्रथमाननम्‌, स्थायिभावाः । 
&. 1. ० 776, 18716, हाला, शठ, एणा7-;2४९08, एव) 312, 451108- 


1854708 प्र, 2. 0 अप्र्ि शणो कल्क गाः शा, ए इणग्ाठण्णि नग 
30१60, शाद४ट, गठपा 31 07 गिव 997४8 = ऽ णीप18. 3. 10 ९८०३], 
18 फला, पटष्ाल--11218018781, 4. 10 6 8080€त 70 त८्ल = पटतााभा०, 
11. . लागा, 5. 10 ए८ एकश गा एणयल-- 1781६6६4], 6. 1० ९९ 
€, {0 ५०४४, 10 एप्त, {6 अप्णत. 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विश्छेषणात्मक अध्ययन २६९ 


(१) चमकना, ज्योतित होना, लसना, दिपना, जलना--ऋर्बेद, ब्राह्मण, आश्वालायन 
सूत्र, (२) अत्यधिक ताप वा ज्वाला से पीडित होना दुःखी होनाः वा मुदित होना, कल्पना, 
किसी पर वा किसी के लिए विल्पना - तंत्तरीय संहिता, (३) विलाप करना, पछताना, खेद 
करना-- महाभारत, (४) गहरी न्ति में डूब जाना-मो० वि कोष, (५) उज्जवल वा पवित्र 
होना--धातुपदावली, (६) क्लिन्न होना, गलित होना, मृरज्ञाना, दुर्वासित होना । 


“शोक! के निम्नलिखित अथं उक्त कोषो में दिये गये है'- 


(१) जक्ता हुआ, तप्त--अथेवेद, (२) ज्वाला, दीप्ति, ताप- ऋग्वेद, अथर्वेद, 
सामवेद, ब्राह्मण, (३) रंज, गम, तुदन (टीस), व्यथा, पीड़ा, ददं, कष्ट, दुख-- ऋग्वेद, (४) 
विलाप पश्चाताप--रघुवंश (५) मूतिमान शोक जो मृत्यु वा द्रोणअौर अभिमतिकापृत्र 
कहा गया है-पुराण, (६) करण रस का स्थायी भाव । । 


भरतमुनि ने “शोक के विभाव बतायेँ-इष्टजन वियोग, विभवनाश, वध, बन्ध, दुःखा 
नुभवनादि, तथा इसके अनुभाव बताये हँ-अश्रुपात, देव-विलाप, वैवण्यं, स्वरभेद, स्रस्तगात्रता, 
भूमिपात सस्वन रुदन-करन्दन, दीघं निश्धास, जडता, उन्माद, मोह्‌, मरण आदि ।२ 


भरतमुनि ने करुण रस' को शोक-स्थायि-प्रभव' ^रति-स्थायि-प्रभव-ष्ुगार' की ही 
भाति निरूपित किया है । शेष अन्य रसो को ‹स्थायि-भावात्मा' निरूपित किया है । करुण- 
रस की उत्पत्ति के कारण (विभाव) उन्होने शाप-क्लेश मे पतित प्रिय जन अथवा उनका 
वियोग, विभवनाश, बध, बन्ध, देश-निर्वासिन (विद्रवः), अग्नि आदि मे (जल कर) मर जाना 
अथवा व्यसन आदि मे फंस जाना आदि निष्पादित कयि ।* दशरूपके करण को 
'शोकात्मा' कहा गया है ।* अग्निपुराण में प्रिय वस्तु के क्षयादि से मनकी विकलता" का 
नाम शोक" कहा गया है ।‹ काव्यानुशासन मे शोकः को “चित्त वंधुर्यात्‌' कहा है ।* ना° 


१. णा, ॥७--411181९8 ५९५३, 2, 1976, 10, 162{--1२1260, ^411187४8- 
४९08, 3878५९08, शाक्चाव, 3. §0ा०छ, अतौ, = आाहटणजी, 810, 
प्छप्णल, शार्ला-- रित, 4. कव [कालाशागा-ररवशापशाओ, 
5. 90770 एलऽजगा706त (28 8 35० 2 ५८811 07 0708 97त्‌ 40117180) 


-01811. 
२. ना० शा०, ७।२० के पश्चात्‌ गद्य-भाग । 
३. ना० शा० अध्याय ६। ४. शोकात्मा करुणः । 
९ 


~ विकल (१) खण्डित, अपणं, अंगहीन, (२) भयभीत, डरा हुआ, (३) रहित, हीन, (४) 
विह्वल, घवड़ाया हआ, उदास, (५) कुम्हलाया हुमा, मुरललाया हुआ, खड़ा हुमा-- 
संस्टृत शब्दां कौस्तुम । 

६. मनोवक्लव्यमिच्छन्ति शोकमिष्टक्षयादिभिः । अ० प° का» शा० भाग ३।५४ । 

७. वेधूर्यात्‌ शोकः ।-काव्यानु ° पृष्ठ ८४ । 


२७० संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


द० म निरवेदानुविद्ध दुःखं शोकः कहा गया है 1 रसाणेव सुधारक में चित्तशोक कौ 
पूणता का नाम शोक" कहा गया है ।* साहित्यदपंण मेँ अग्निपुराण की ही परिभाषा 
शोक' के विषय में दी गयी है ।* भावप्रकाशन मेँ "शोक को सवं इन्द्रिय परिक्लेश' कहा 
गया है ।* “शोक का निवह उन्होने शुक्‌--क्लेश, जो शोषणात्मा हो कह कर कियाहै 
ओर उसको शोच्य, शोचक अथवा दूसरों को भी शोचयक निरूपित किया है ।* रसतरंगिणी 
मे इष्टवियोग से उत्पन्न रति-विष्टेषित परिमित मनोविकार को शोक! कहा है ।९ रस 
गंगाधर मेँ भी शोक को वक्लव्य' ही कहा गया है । 


श्लोक" के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 
विभाव--इष्टजनवियोग, विभवनाश, वध, बन्ध, दुःखामनुभवनादि ह । 
लक्षण --'शोक' मन का विशिष्ट कमं है जिसमे वह॒ व्यथा वा पीडानुभवपूर्वक 
पश्चाताप करता है । इससे चेतना खण्डित, विह्वल ओौर परिक्लिन्न हो 
हो जाती है । इसमे स्मृति" तथा “चिन्तन! का भी मिश्रण रहता है । 
अनुभाव--(१) विलाप, रुदन, दीघं निश्वास, स्रस्तगात्रता, आदि वेष्टाए; (२) 
उन्माद, मोह, मरण, जडता आदि संचारी (व्यभिचारी) भावो मे गिने जाते 


भाव; (३) वैवर्ण्यं, स्वरभेद, अश्रुपातादि, सात्विक भावों मे गिने जाते 
भावर्है। 


भरतमुनि आदि आचार्यो ने शोक से उत्पन्न करुण-रसके ही संचारी (व्यभिचारी) 
भावों के अन्तर्गत निम्नकिवित भावों का उल्टेव किया है-- 

निर्वेद, ग्कानि, चिन्ता, ओौत्सुक्य, मोह्‌, भय, विषाद, देन्य, व्याधि, जडता, स्वप्न, 
संभ्रम, आधि, श्रम, आवेग, स्तम्भ, वेपथु, वैवरण्ये, अश्रु, स्वरभेदादि । 





१. ना० द०, ३।१२६ २. र० सु०, २।१४० । 

३. इष्टनाशादिभिश्चेतो वैक्छव्यं शोकशब्दभाक्‌ । सा० द० ३।१७७ । 

४. भा० प्र०, २ अध्याय, पृष्ठ ३५ । परिक्लेशः--थकान, थकावट, कष्ट, कड़ाई (कठिनता) 
-- संस्कृत शब्दाथं कौस्तुम । 

५. शुक्‌ क्लेशः शोषणात्मेव शोच्यते शोचतीति वा । 
शोचयत्यपरानेवं शोकशब्दस्य निवहः ॥ भा० प्र०, २ अधिकार ॥ 

६. इष्टविष्लेषजनितो रत्यनाछिगितः परिमितो मनोविकारः शोकः । र० त०, पृष्ठ १८ । 

७. पूत्रादिवियोग-मरणादिजन्मावक्लव्याख्यश्चित्तवृत्तिविशेषः शोकः । रगंघ ०, प्रथमाननम्‌ । 

८. ना० शा०, ६।६१ के पश्चात्‌ गद्य; अभि० भा०, पृष्ठ ५८१; द० ₹ू०, ४।८२; काव्यानु०, 
पृष्ठ ७६; ना० द० ३।११६; भा० प्र०, पृष्ठ ३३ एवं ६३; र० सु०, २।२४६; सा० 
द०, ७३ अध्याय । 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विश्डेष णात्मक अध्ययन २७१ 


(४) भय 
'भय' के मूल में भी' धातु है जिसमें अपादाने अच्‌" के प्रत्ययके योगसे भय' की 
व्युत्पत्ति होती है । “भी' धातु का अथं है--डरना (देखिए आष्ट का संस्कृत-अग्रजी कोश) । 


“भय' के निम्नलिखित अथं आष्टे के कोशम प्राप्त है 


(१) डर, भीति, संत्रास, आशंका, विक्लवता खतरा, जोखिम, संकट । (२) स्थायी 
भाव । 


मो वि०के कोश में भयः" को निऋति ओर निकृति का मूतिमान पुत्र भी कहा 
गया है । रोग" ओर “रग्णता' भी इसके अथं बताये गये हैँ । 


भरतमुनि ने गुरु, राज-अपराध से, श्वापद, शून्यागार, गहन अटवी-पवंत-गज, अहि- 
दशेन से, निभेत्सं न कान्तार, मेषाच्छन्न दिन, निशांधकार, उलृक आदि रात्रिचर के विराव- 
श्रवण आदि से भय" की उत्पत्ति बतायी है । उसके अनुभाव कहे हैँ प्रकम्पित चरण, हृदय 
कम्पन, स्तम्भ, मुख-शोष, जिह्वा, परिलेहन, स्वेद, वेपथ्‌, त्रास, आश्रयान्वेषण, धावनादि ।२ 
अर्थात्‌ गुरु-राजपराध, रौद्र प्राणियों के दशेन, घोर वस्तुओं के श्रवणादि से उत्पन्न मोहसे 
“भय ' उत्पन्न है ।१ 


भरतमुनि ने "विकृत शब्द, भूत-पिशाचादि के दशंन से, श्रगाल, उलृक आदि से, (अन्यो 
का) त्रास एवं उद्वेग से, शून्य आगार ओौर शून्य बनादि के प्रवेश, स्व-सम्बन्धियों के वध- 
बनवा अदि के दशेन-श्रवरण अथवा चर्चा आदि कारणों से भयानक रस की उत्पत्ति कही है ।* 
अभनिदुराण मे वित्त वक्ष्य को भय संज्ञा दी गयी है जौर' काव्यानुशासन एवं नाट्यद्ष॑ण 
में उक! ही पुनराख्पान किया गया है 1\ यही मत साहित्यदर्पण काभीदहै। वे उसे रौद्रशक्ति 
से उत्पन्न स्वीकार करते हैँ ।* रसार्ण॑वसुधाकर म “चित्त के अतीव चांचल्य' को भय संज्ञा दी 


१. 1. एल्डा, आश्र, 5768, अणादौालाजंना, ल्व त, ¶ला०, तां, [11 
7071, 


2. ऽनथाी्ाला† 9 811381181८8 २888. 

२. ना० शा०, ७।२१ के पश्चात्‌ का गद्य । 
. गुरुराजापराघेन रौद्राणां चापि दर्शनात्‌ । 

श्रवणादपि घोराणां भयमोहेन जायते ॥ ना० शा०, ७।२२। 
. अभि० भा०, अध्याय ६। 

चित्रादिदशेनाच्वेतोवैक्लव्यं ब्रवते भयम्‌ । अ० पु० का०, ३।१६। 
. वक्लब्यं भयम्‌ । काव्यानु°, पृष्ठ ८४, ना० द०, ३।१२६। 
. रौद्रशक्त्या तु जनितंचित्तवैक्लव्यं भयम्‌ । सा० द० ३ । 


~ 


@ ^ ^ °^ 





२७२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


है 1' भावप्रकाणन में भी इसी मत का अनुमोदन किया गया है ओौर निभी' को भया्थमें 
प्रयुक्त कहा है एवं “भयं! का शब्दां "चलन' दिया है । तदनुसार डरे अथवा डराये यानि स्वयं 
चले ओर किसी को चाये (चंचल करे) वह चलनात्मक भाव भय है ।* भानुदत्त ने अपराध 
से, विकृत रव से ओौर विकृत प्राणी से उत्पन्न अपरिपूणे मनोविकार को भय कहा है ।* रसं- 
गंगाधर में इसे अग्निपुराण की ही भांति वैक्लव्यं कहा है, जो व्याघ्नदशंनादिजन्मा पर- 
मानथेविषयक' होता है ।* 


“भय' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नालिखित है 
विभाव--गुर-राजापराध से, एवं रौद्र-प्राणियों के दशेन-श्रवण से उत्पन्न मोह हैँ । 


लक्षण --चेतना के परम अनथ विषयक वैक्लव्य से मन के अति चांचल्यकानाम 
भयदहै। 
अनुभाव त्रास (आतंक), प्रकम्पित चरण, हृदय-कम्पन, जिह्वा-परिलेहन, उपायान्वे- 
षण, धावन आदि, तथा स्वेद, वेपथु, स्तम्भ, मुखशोष (सात्त्विक 
अनुभाव) है । 
भरतमुनि आदि आचार्यो ने भयानक रस केही संचारी (व्यभिचारी) भावोंमें 
निम्नक्िखित भावों का उल्लेख किना है-- ॥ 
शंका, अपस्मार, मरण, त्रास, आवेग, चापल्य, दैन्य, मोह, जुगुप्सा, निर्वेद, चिन्ता, 
जडता, ग्लानि, उन्माद, मद (पान), विषाद, व्याधि, आलस्य तथा स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, 
स्वरभेद, वेवण्थे आदि ।* 





१. चित्तस्यातीव चांचल्यं भयम्‌ । र० सु० २।२५० । 
२. भयं चित्तस्य चलनं-- 
निजी भय इति प्रायोधातुः स्यादूभयवाचकः । 
चलं भयं शब्दाथं इति विद्वदुभिरूच्यते । 
विभेति भाययत्यन्यान्कमंणेति यथाक्रमम्‌ । 
करिचत्त्वत्तति कस्माच्चि दभावात्तेनव हेतुना । 
चाल्यते च यतस्तस्मात्‌ भयंचलनात्मकम्‌ । भा० प्र °, पृष्ठ २।४६-५० । 
३. अपराधविकरृतरवविकृतसत्त्वादिजनितो, परिपूर्णो मनोविकारो भयम्‌। र° ता० पृष्ठ २६॥। 
४. रगंघ०, प्रथमाननं । 


५. ना० शा०, ६।६८; अभि० भा०, पृष्ठ ५६७; द० ₹०, ४15०; काव्यानु° पृष्ठ, ७८; 
ना० द०, ३।११६; भा० प्र०, पृ०.३४; र० सुऽ, २।२५१; सा० द०, ३।२२८। 


7 ` चारी (व्यभिचारी) भावों का विश्टेषणात्मक अध्ययन २७३ 


(५) उत्साह । 

“उत्साह' मे उत्‌ उपसगंपूवंक सह." धातु है जिसमे भावे श्वन्‌ ' प्रत्यय के योग से 
उत्साह" कौ व्युत्पत्ति होती है । 

“उत्सह.' धातु के निम्नलिखित अथं आष्टे ओर मो० वि० के संस्ृत-अ ग्रेजी कोशो में 
प्राप्त होते है-- 

१--सहना, भुगतना, गम खाना, तत्त रीय संहिता--एेतरेय ब्राह्मण, २-समथं होना, 
तुल्य होना, क्षमता करना,- महाभारत, रामायण, ३--शक्ति अथवा साहस से कायं करना, 
--महाभारत-रामायण, ४--ढाढस वांधना, खिन्न होना, हार कर न बैठना, ५--निष्क्टेश 
अनुभव करना, चंन-सुख अनुभव करना, कुमारसंभव । ६-- आगे बढ़ना, बढ़ जाना,-- 
किराताजुं नीयम्‌, ७--यत्न करना, प्रचछित होना या उकसाना,- किराताजुं नीयम्‌ 1 

“उत्साह' के निम्नलिखित अथं उक्त कोशो मे प्राप्त होते है -- 

१-- प्रयत्न, परिश्रम, प्रयास,-भागवतपूराण, २--ऊर्जा, प्रवृत्ति, इच्छा,- रामायण, 
३--उद्योग, धुन, प्रयत्नादि, राजा की तीन शक्तियों में एक,- कुमार सम्भव, ४-- द्‌ 
संकल्प, ढ्‌ निश्चय, ढ्‌ इरादा, -अमरुक शतक, ५--शक्ति, क्षमता, मनुस्मृति, ६--स्थेयं 
अथवा धीरता, शक्ति, ७--वीर रस कास्थायी भाव, ठ--चाथ,--वेतालपंचाशिका, 
६--ओद्धत्य, उजङ्‌डपन । । 

भरतमुनि ने “उत्साह! को उत्तमप्रकृति कहा है ओौर उसे अविषादशक्ति, धेयं, 
शौर्यादि" विभावो से उत्पन्न होता कहा है । उसके अनुभाव उन्होने धै्यत्याग, वंशारद्य आदि ` 
बताये ह ।\ भरतमुनि ने "वीर रस' की उत्पत्ति के कारण 'असंमोह, अध्यवसाय, नय-विनय, 





१. 1. 10 लातणा€, 0687-1 8117198. $ऽवा]1113,--2181698 8721181118118, 2. 10 € 
2016, 6 ११९१०३९, 18८ 0णला, 3. 10 9८ा एल = त्०पा १६८ 0 लाला ट४-- 
1/141120118181, रे वावे$दवा, 4. 10 नीदल्ल प), 701 {0 आत 0ा हां १८ ३४, 4. 10 
लि 2 886, ला]0४ एाल्वऽपाल--1६ पादाव ४, 6. {0 2० शिवात्‌, गावाला 
0 7ववाणा फा, 7. 10 वला, ०९ एना11€त 0 0114160-- 
1118 {वाणा1४270. 

२. लीव, लपलगा.-ए18णवाएपाथा, 2. लालाषट४, [ल्ल तटञा९-- 
र27149318, 3. एलाऽछण्लाक्र९९, ऽ1लाछपऽ लीठा, लाला ह+, गाह ण 0€ तप८6 
81181.1;8 0 2 प्ल -टप्ाा27881018, 4. तलालाता718{0, 165०प्र्ला-- 
(+113410158181, 5. ए०ला, वणाद पञा111, 6. 00685 071 01111966 
1८्टभ५९५ 85 116 घ्न +*11611 &1*65 1186 0 पल ण्ल्ला गा 1670160 ऽलाप्ाला+. 
7. ्या71658 0 जि, प्ला६॥]1, 8. प्रभ्ए1688-- ४081181 24761281, 


9. 7परतला6€85. 
३. उत्साहो नाम उत्तमप्रकृतिः । स चाविषादशक्तिधेयंशौर्यादिभिविभावेरुत्पद्ते । 


तस्य धै्यात्यागवैशारद्यादिभिरनुभावे रभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ 
--ना० शा०,७।२१ के पश्चात्‌ का गद्य भाग । 





२७४ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


वरपराक्रम, शक्ति, प्रताप, प्रभाव आदि कटै हैँ मौर इसकी आत्मा “उत्साह! बतायी है अर्थात्‌ 
वीर रस को "उत्साष्ात्मक एवं उत्तम प्रकृति" कहा है ।* अभिनवगप्तपादाचा्यं ने “उत्तम प्रकृति" 
कीदो प्रकार से व्याख्या की है ।* १--उत्तमजनों का स्वभाव, २-अथवा काव्यया नाटकमें 
जो (पुरूष) उत्तम प्रकृति का हेतु है । असंमोहाध्यवसाय' का अथं 'सम्मोह के बिना तत्व का 
निश्चय, "नय' से सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, दरैधी-भाव, राजनीति के गुण, विनय 
से इन्दरिय-विजय, "बल" से सेना, "पराक्रम" से आक्रमण द्वारा पर-पराजय, शक्ति' से युद्धादि 
की सामथ्यं ्रताप' से शत्रू-संतापिका प्रसिद्धि, श्रभाव' से कुल-घन-मंत्री आदि की परिपणंता 
एवं 'आदि' से "यश" अण्दि का ग्रहण अभिनवगुप्तपादाचा्यं कहते हँ ।\ भरतमूनि ने स्थैयं 
(अविचर्ता), धैय (मनोभावगोपन), शौयं एवं त्याग ओौर वेशारथ आदि अनुभावों का 
उपयोग इसके अभिनय में प्रयोक्तव्य कटा है । उन्होने उत्साह के कारणों के विषय मेदो 
प्राचीन आर्याओं को भी उद्धत किया है जिनमें निश्चय, अखिन्नता, विस्मय-राहित्य एवं 
मोहशुन्यता एवं नाना प्रकार के विदोष अर्थौ से उत्साहात्मक वीर-रस की उत्पत्ति कही गयी 
है, ओर स्थिति-ध्-वीयं -गवं-उत्साह, पराक्रम, प्रभाव एवं आक्षेप-पणं वाक्य आदिसे 
उसका अभिनय बताया गया है।* बौद्ध दाशंनिक असंग ने पराक्रम को मन का सहाय 
चंतसिक धर्मं कहा दै तथा प्रयत्न को मनका विशिष्ट कमं कहा है। (देखिए द° दि, 
पष्ठ ७२०-२१) अतः “उत्साह' परक्रमयुक्त कमं होने से चतसिक धर्मयुक्त मन का कमं कहा 
जाना चाहिए । अग्निपुराण मेँ "हृदय मे उत्पन्न पौरुष को उत्साह' कहा गया है ।* काव्यानु- 
शासन में इसे 'सरम्भः स्थेयान्‌ उत्साहः" कहा है * नाट्यदपेण में धरमं-दान, युद्धादि कमं भें 
अनाकष्य' को उत्साह बताया दै ।* रसा्णवसुधाकर मे शक्ति, धैय, सहायादि से श्लाध्य फलों 
के किए कर्मों मे लने वाली “सत्वरा मानसी वृत्तिः" उत्साह बतायी गयी है ।“ साहित्यदपंण 





१. ना० शा० अध्याय ६। 
२. हि० अभि० भा०, पृष्ठ ५६३ । 


३. वही, पृष्ठ ५९४ 


४. उत्साहोऽ्यवप्नायादविषादित्वादविस्मयामोहात्‌ । 
विविधाथेविशेषाद्रीररसो नाम सम्भवति । 

स्थिति .धैये-वरीयं-गर्वेरत्साहपराक्र प्रभावं श्च । 

वाक्येश्चा तेपकृतंर्वीररसः सम्यगभिनेयः ॥ 

पुरुषानुसमोऽप्यर्यो यः स उत्साह उच्यते ॥ अ० पु° का०, ३।१५ ॥ 
काग्यानु०, पृष्ठ ७७। 

ना० द०, ३।१२६। 

त. र० सुण, २।१२५। 


5. & 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विष्लेषणात्मक अध्ययन २७५ 


मे काव्यानुशासन कौ परिभाषा ही ग्रहण कर छी गयी है ।' भावप्रकाशन मे इसे “उत्तन््रता 
अभिभवति अत. उत्साह" कहा गया है । जो स्वयं अधिक सहे वा सहन कराये वा दोनों सहन 
करे, वह्‌" यह उत्साह का निवह है ।° रस-तरंगिणी में शौर्य, दान, दया से अन्यतमङ़ृत जो 
परिभित मनोविकार है, उसे उत्साह कहा है ।* रगंध० मे इसे पर-पराक्रम तथा दानादि के 
स्मरण से उत्पन्न “उन्नतता' नामक चित्तवृत्ति कहा गया है ।* 


“उत्साह के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 
विभाव -- अविषाद शक्ति, धयं, शौर्यादि है । 


लक्षण -परमाक्रमयुक्त चंतसिक धमं के साथ मनके प्रत्येक स्थिति में उद्योग 
रत रहने क। नाम “उत्साह' है । अतः एक ओर यह चैतसिक धमं भी 
है ओौर दूसरी ओर मन का विशिष्ट कमं भीहै। 


अनुभाव --स्थैयं, धेयं का अत्याग, तथा वैशारद्य (नैपुण्य, नय, विनय आदि) 
आदि है| 


भरतमुनि आदि आचार्यो ने उत्साहात्मक वीर-रसके ही संचारी (व्यभिचारी) भावों के 
अन्तगेत निम्नकिखित भावों का उल्लेख किया है । - 


धृति, मान (मति), गवं, आवेग, ओग्रूय, अमं, स्मृति, प्रबोध, मद, ओौत्सुत्य, तकं, 
असूया, प्रहषं, रोमांच आदि । 


(६) क्रोध 


(क्रोध' के मूल मे कष्‌ धातु है जिसके साथ भावे वज.' प्रत्ययके योगसे क्रोध'की 
व्युत्पत्ति होती है । 
कष्‌" घातु के अथं कोशो में इस प्रकार दिए गणएर्है-- 


१. कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते । सा० द०, ३।१७८ । 
२. उन्तन्द्रतामभिभवत्यत उत्साह्‌ निर्वह: । 
उत्साह्यते चोत्सहत उत्साहयति वा भवेत्‌ । भा० प्र ०, २ ! पृष्ठ ३५। 
. शौयेदानदयान्यतमकृतः परिमितो मनोविकार उत्साहः । र° त०, पृष्ठ २३। 
४. पर पराक्रमदानादिस्मृतिजन्मा ओौन्नत्याल्य उत्साहः । रगंध ०, प्रथमाननम्‌ . 
५. ना० शा०, ६।१५ के पश्चात्‌ गद्य भाग; अभि० भा०, पृष्ठ ५६३; द० रू०, ४।७२; 
काव्यानु°, पृष्ठ ७७; भा० प्र०, पृष्ठ ६१; सा० द०, ३।२३४। 


1 


६, (0 ९८ वशा ४, 10. 06 फव्रपि] धतं शहा पणा. 
^+ 168 & 14. क. 38115.210811871 16110191165. 
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(१) कोप करना, कुपित होना, रोष करना, आक्रष्ट होना, अप्रसन्न होना आदि । 

क्रोध! के निम्नलिखित अथं अष्टेके कोशम दिएगए हैँ 

(१) गुस्सा, आक्रोश, तामस कोप,--वाजसनेयी संहिता, अमरकोश, भगवद्गीता, 
(२) रौद्र का स्थायी भाव । 

मोनियर विकियम्सने इसे विष्णु पुराण में "लोभ ओौर निकृति अथवा ब्रह्मा के पृत्र- 
रूप में' वणित देखा दै ।* अर्थात्‌ यह कोभ के साथ स्वाथं की असफलता से उत्पन्न मूक भाव 
दै। आप्टे ने इसे बीजाक्षर हुम वा "मु" अक्षरके नामके लिए भी प्रयुक्त बताया 
है ।› अर्थात्‌ यह ललकार ओौर अहंकारात्मक तामसिक भाव दहै । 

भरतमुनि ने इसके विभाव (आधषंण, आक्रुष्ट, कलह्‌, विवाद, प्रतिकूल-जन आदि" करे 
है क्रोध को उन्होने पंचधा" विभक्त क्रिया है। (१) रिपृज, (२) गुरुज, (३) प्रणविभव 
(४) भृत्यज तथा (५) कृतक (पुत्रादि पर बनावटी) 

बौद्ध दाशेनिक असंग क्रोधः को मन का सहाय कहते हैँ ओर उन्होने इसे चैतसिक- 
धरम स्वीकार किया है (द० दि०, पृष्ठ ७२०) । 

भरतमूनिने रौद्र रसका स्थायी भाव क्रोध" है यह कहते हृए कहा है कि वह 
आधर्षण, अधिप्रैप, अनृतभाषण, उपघात, वाक्यपारुष्य, अभिद्रोह्‌, मात्सये आदि से उत्पन्न 
होता दै ।* अभिनवगृप्तपादाचार्य ने आधषेण से स्त्रियों का तिरस्कार, अधिदेपसे देश, जाति, 
कुल, विद्या, कमं आदि की निन्दा, अनृत से किसी असत्य वचन का कहना, उपघात से गृह- 
भृत्यादि का उपमरदंन, वाक्यपारष्य से मार डालने कौ इच्छा, मात्सय से गणो मे दोष-दशंन 
(असुधा) आदि एवं राज्यादि के अपहरण का अथं प्रकट किया दै ।* दशरूपक मेँ (्रोध' को 
श्लोभात्मक रौद्रः" का परिपोषकं कहा है ।“ अग्निपुराण में किसी प्रतिकूल परिस्थिति में प्रबो- 
धित तीक्ष्णता' को क्रोध कहा है ।* काव्यानुशासन में भी इसी परिभाषा को स्वीकार करते हुए 
'तंक्ण्यप्रवोधः क्रोधः' कहा दै ।" नाट्यदपंण मेँ'^ अपकार तथा घृणा के हेतु से परितापका 


१. 1. ^ष्टलः ४1811, 285510- ४212511९ 88111018, 47371051, 
[सिका - 2113 2,४2126618. 
2. 40 (051तला९त 85 ॥1€ ल्लु णादौ 81४८5 1156 10 116 रपत 


छाल. 8. 40168 8405. हला. [तणा ४. 
२. देखिपे मो° वि°, संस्कृत-अंग्रेजी कोष । 


३. आप्टे का संस्कृत-अग्रेजी कोश । 
४. क्रोध्रोनाम अधर्षणक्रष्टकलहविवादप्रतिकूलादिभिविभावेः समूत्पद्यते । 
, -ना० शा०, ७।१४ के पश्चात्‌ गद्य भाग । 
५. वही, ७।१५। . ६. ना० शा०, ६ अध्याय । 
७. हि० अभि० भा०, पृष्ठ ५त४-८५। ठ. द० ₹ू०, ४।७४ 
६. अ० पुरका० ३।१५। १०. काव्यानु०, पृष्ठ ७६॥। 
११. अपचिकरीर्वा-जुगृप्साहेतुः परितापावेशः क्रोधः । -ना०द०, ३।१२६। 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विषश्लेषणात्मक अध्ययन ` २७७ 


आवेश' क्रोध कहा गया है । रसाणंवसुधाकर में “चित्तज्वलनं क्रोध कहा गयाहै।' आगे 
क्रोधकोकर्‌रजनोंमें, कोपको वीर जनों मे अभ्यथंनावधि तक एवं रोष कोस्त्री-पुरषों में 
ही ओर विशेषकर स्त्रियों में आधित कहा गया है । (हिन्दी में रूढना क्रिया विशेष रूप से 
अपेक्षापूणं रोष करने के अथंमेंही प्रयुक्त होती ई ।) साहित्यदप॑ण मे अग्निपुराण की ही 

परिभाषा को दोहरा दिया गया है 1* भावप्रकाशन में क्रोध को तेजस्‌" का जनक कहा गया 
है मौर क्रोध, कोप, रोष' इसके तीन भेद बताए गए हैँ । जिसमें स्वंत्र क्रौयं' उदीप्त होता 
रहे, उसे क्रोध करना व क्रोध कराना कहकर क्रोध' का निवह शारदातनयने किया है।* 
भानुदत्त ने अवज्ञादि से उत्पन्न प्रमोद-प्रतिकूल परिमित मनोविकार को क्रोधनाम दियादहै।* 
पण्डितराज जगन्नाथ ने भी शगुर्बन्धु-वधादि परमापराध से उत्पन्न श्रज्वलन' नामक चित्तवृत्ति 
को क्रोध कहा)" । 
“क्रोधः के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 

विभाव--ग्रतिकूलजनादि द्वारा अधषेण, आक्रष्ट-कलह्‌-विवाद, अधिक्षेपादि हैँ । 


लक्षण --स्वाथं मे प्रतिकूलता देखकर अहं के आवेशपूरवंक प्रबोधित तक्ष्य का अथव। 
चेतना के प्रज्वलन कानामक्रोधदहै। विषय भेदसे यह्‌ पांच प्रकारका 
दै--(१) रिपुज (२) गुरुज (३) प्रणयिज (४) भृत्यज एवं (५) कृतक 
(पृत्रदि मेँ बनावटी) । प्रकार भेद से आचार्यो ने इसके तीन भेद कटे है-- 
(१) क्रोध (२) कोप (३) रोष । 

बौद्ध दाशेनिक असंग इसे मन का सहाय ओौर चेतसिक धमं निरूपित 

करते हैँ। ` । 

अनुभाव--विङृष्ट नासापुट, उद्वृत्त नयन, ओष्ट काटना, ओष्ट ओौर कपोल का 
फड़कना आदि हैँ । - 


भरतमुनि आदिने क्रोध के भाव-रूप निरूपणमें कोई संचारी भाव नहीदं) 
उसके रौद्र-रस निरूपणमें ही संचारी भावों का कथन किया गया है। उन्होने रौद्ररस के 
संचारी भाव बताए है 


१. र० सु०, २।२४४। 

२. प्रतिकूलेषु तंक्षण्यावबोधः क्रोध इष्यते, सा० द ०, ३।१७७ 

३. तेजसो जनकः क्रोध स त्रिधा कथूयते वुधैः । क्रोध, कोपश्च, रोषश्चेत्येषभेदस्त्रिधा 
मतः । कृतकौर्यं तेन सवंत्राधिक्ष्यतीत्यस्य निवहः । क्रोध्यते क्रोधयत्येव क्रोध इत्यभिधी- 
यते ॥ -भा० प्र०, पृष्ठ ४६। 

४. अवनज्ञादिङृत्‌ प्रमोदप्रतिकूलः परिमितो मनोविकारः क्रोधः । र० त°, पृष्ठ २२। 

५, रगंध०, १ आनन 1.. 


२७८ ति संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


असंमोह (यथार्थं ज्ञान), उत्साह, आवेग, अमं, गवे, चपलता, असूया स्मृति, ओगरय, 
मद, मोह आदि । 

तथा, सात्त्विक अनुभाव क्हेर्है 

स्वेद, वेपथू रोमांच, गद्गद स्वर आदि ।' । 

रामचन्द्रगुणचन्द्र ने स्तम्भ-स्वेद आदि को स्थायी-भाव क्रोध का कायंरूप व्यभिचारी 
(अनुभाव) बताया है (देखिए ना० द०, ३।११७) । 


(७) चजुगरप्सा 

जुगुप्सा" के मुरु में शुप्‌" धातु है जिसमें इच्छार्थक "सन्‌" प्रत्यय के साथ स्त्री-्रत्यय 
"टप्‌" के योग से जुगुप्सा की व्युत्पत्ति होती है । 

"गुप्‌" धातु के निम्नलिखित अथं आष्टे एवं मो० वि० संस्कृत-अंग्रेजी कोशो मे दिए 
गये है-- 

(१) निगरानी करना, रक्षा करना, प्रति रक्षा करना, वचा रखना-- ऋग्वेद, अथववेद ; 
(२) छिपाना, लृप्त करना -अमरुक शतक; (३) देय समञ्चना, बचाना, किनारा करना, घृणा 
करना, तिरस्कार करना, निन्दा करना-- भट्टिकाव्य, सिद्धांत कौमुदी; (४) विश्रमित होना, 
उलङ्लन में पड़ना, क्षुब्ध होना । 

इच्छा्थक इस धातु के कोशो में निम्नलिखित अथं प्राप्त होते है-- 

(१) आत्मरक्षा का उपाय दूढना ; (२) चौकस रहना, आत्मरक्षा करते रहना,-- 
सांख्यगृहसूत्र- छान्दोग्य उपनिषद्‌; (३) सचेत रहना, बचते रहना, टालना, घृणा करना, 
तिरस्कार करना, टुकराना, दूर भागना - मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य-स्मृति, महाभारत (४) क्रद्ध 
होना, अपमर्यादित समज्ञना (अपमान मानना) अथवा आक्षिप्त समज्ञना-- महाभारत 4 

जुगुप्सा के निम्नलिखित अथं आप्टे एवं मो° विऽके कोशोमेप्रप्तर्है-- 





१. ना० शा०, ७।१५ ; दण ₹<०, ४।७४ ; कान्यानु, पृष्ठ ७६ ; ना०द०, ३।११७; 
भा० प्र०, पृष्ठ ६६ ; र० सु०, पृष्ठ १६७ ; सा० द०, ३।२३०-३१। 


२. 1. 0 हश, {0 ०, 6 तलत, 10 1165€1*८-र1४ १९५8, ^1181४8 ४९0३, 
2. {0 {1106€, 10 (्ना८९३1, -4 पाशा प]८58181८, 3. 10 ०65[56€, 10 आप्र, 10 2000, 

10 १61€5॥, 0लाऽपा€,-शा811८8 ९१8, उता 18(व प्पप्त।. 
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13781, 4. {0 ल्ल ०14५६ जा [प्रा १,-)/181120118781. 


४. 1. 019111६6, 8 0ोी0पला€€, ५158051, = 2*6751010,-2/12112013781, 2876[1127179, 2. 
(लोऽप्रा€, 70861, 3. 182३६, (०ाऽतला€त 85 116 व्ल {1181 £1+65 1186 

{0 116 81018158 ऽलाप्0ल्ा+. 
` , -^ए16*5 & }4. ५४. 381. 12, 016110081165, 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विश्वेषणात्मक अध्ययन २७६ 


(१) अगीति, घृणा, विरचि, द्वेष, वैर, वरिरोध-महाभारत, पंचतंत्र; २. निन्दा, गर्हा, 
कूत्सा, (३) बीभत्सरस का स्थायी भाव । 


भरतमुनि ने जुगुप्सा" को स्त्री-नीच स्वभाव वालों की प्रकृति से सम्बन्धित कटा है । 
उन्होने इसको अहूदयानुकूलों के दशंन-श्रवण आदि विभावो से उत्पन्न होता कहा है, तथा 
उसके अनुभाव कटे रैँ--सर्वाग-संकोच, निष्ठीवन (शूकना आदि) मूख-विकूणन, हृदय पर 
पड़ी कीरे, नाक दवाना, विविध उद्वेजन आदि ।" 


भरतमुनि ने जुगुप्सा' को बीभत्स-रस की आत्मा कहा है ओौर उसके विभाव अहद्य 
अहृद्य (अहदयानुकूल्य), अप्रिय (अग्राह्य), अपवित्र एवं अनिष्ट वस्तुओं का देखना-सुनना ओौर 
उद्वेजन आदि दिए हैँ ।* आनुवंश्य आर्याएं जो भरतमुनि ने इस प्रसंग में दी है, उनके अनुसार 
अनभिमत दशंन, गन्ध-रस-स्पशे, ओर शब्द के दोषों से तथा नाना प्रकार के उद्रेजनोंसे 
बीभत्स-रस का समुद्‌भव होता दै । धनंजय ने बीभत्स को शजुगुप्सात्मक' कटा है, ओर उसके 
दो मेद “उद्वेगी' तथा श्लोभण' किए हैँ ।* अग्निपुराण में जुगुप्सा को दौभग्यि-वाहिनां पदार्थानां 
निन्दा' कहा है ।* हेमचन्द्राचायं ने इसे मन का “संकोच बताया है ।* गुणचन्द्ररामचन्दर ने 
“कुत्सित होने के निश्चय को' जुगुप्सा कहा है ।\ शिगभूपाल ने "मन के संकोच को जुगुप्सा 
कहा है ।° कविराज विश्वनाथ ने किसी धृणास्पद वस्तु के दोषदशेन आदि से अथवा विस्मय 
से उत्पन्न गर्हा" का नाम जुगुप्सा" दिया है ।“ शारदातनय ने गर्हा निन्दा", "वीभत्सा' जौर 
"कुत्सा" को पर्यायवाची कहा है एवं जो गहंणीय, निन्दनीय वा कृत्सनीय है वह भाव "वीभत्स! 
है ओर निन्दात्मा चित्त-संकोच ही जुगुप्सा है ।* सवं इन्द्रियों के किए अथ-गर्हा' ही जुगुप्सा 
है तथा “जुगुप्सा-करना, जुगुप्सा कौ इच्छा-सम्भावना करे, अथवा जुगृप्सा करवाये- ये सब 


१. जुगुप्सा नाम स्त्रीनीचप्रकृतिका । सा चाहूयदशंनश्रवणादिभिविभावेः समुत्पद्यते । तस्याः 
सर्वग संकोचनिष्ठीवन मुखविकूणन हृल्लेखादिभिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
। नासाप्रच्छादेनेह्‌ गात्र संकोचनेन च । 
उद्र जनैः सहल्लेखर्ुगुप्सामभिनिदिशत्‌ ॥ ना० शा०, ७।२६ । 
२. अनभिमतदशंनेन चगन्धरसस्पशंशब्ददोषंश्चउद्रेजनेश्च बहुभिर्वोभत्सरसः समुदृभवति । 
--ना० शा०, छठा अध्याय । 


३, द० ०, ४।७३ । ४. अ० पुरका० ३।१६] 
५. कान्यानु०, पृष्ठ ४ । ६. कुत्सितत्वाध्वसायो “जुगुप्सा--ना० द ०, ३।१२६। 
७. संकोचनं यत्मनसः सा जुगुप्सा । र० सु° २।१४६। 


८. दोषेक्षणादिर्भिगर्हा जुगुप्सा विस्मयोद्‌भवा । सा० द° ३।१७६ । 


६. गहां निन्दा च वीभत्सा कुत्सा पर्याथवाचकः । गहंणीय निन्यश्च कृत्सनीय यो भवेत्‌ । 
स भाव कथ्यते सदूभिः बीभत्स इति संज्ञया । भा० प्र° २।४६ । 
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भाव भावप्रकाशन के अनुसार जुगुप्सा" में अन्तर्भुक्त दँ । इसके रस को उपर कटे अनुसार 
द्विवा विभाजित किया गया है ।' भानुदत्त ने अग्रिय दशेन, स्पशेन, स्मरण ॒से उत्पन्न अपरि- 
पर्णं मनोविकार को जुगुप्सा कहा है ।* पण्डितराज जगन्नाथ ने कदय वस्तु के विलोकन से 
उत्पन्न विचिकित्सा नामक चित्तवृत्ति को जुगुप्सा कहा है ।' 


“गुप्ता के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 
विभाव-अहूयय एवं अप्रिय वस्तुओं का सम्पकं है 1 
लक्षण --सर्वेन्द्रियों के संकोचपूवंक मन के उद्वेजन एवं क्षोभण का नाम जुगुप्सा है] 
अनुभाव-- निन्दा, गर्हा, कुत्सा, दोष-दशंन, सर्वाग-संकोच, निष्ठीवन, मु ह-विगाडना, 
नाक ठंकना, विविध उद्वेजन (जी मिचलना, वमनादि, हृदय-पीड़ा आदि) हैँ । 
"वीभत्स रस' के ही संचारी (व्यभिचारी) भावों के अन्तगेत भरतमुनि आदि आचार्यों 
ने" निम्नलिखित भावों का उल्लेख किया है-- 
अपस्मार, आवेग, मोह, व्यधि, मरण, उग्रता, देष, स्लानि, भय, निद्रा, क्रोध, भ्रम, 
उन्माद, चापत्य, जडता, दैन्य, श्रम, विषाद आदि । 


(र) विस्मय 

“विस्मय' के मूल में "वि" उपसमगंपूवेक 'स्मि' धातु है जिसमे कमेवाच्य प्रत्यय अच्‌! 
कायोगहै। 

धविस्मि' धातु के आष्टे एवं मो° वि° के संसकृत-अ प्रजी कोशो मे, निम्नलिखित अथं 
प्राप्त होते है-- 


1 
१. निन्दात्मा चित्तसंकोचो जुगुप्सेत्यभिधीयते । द्विधा विभज्यते साऽपि परिणामे रसात्मना ॥ 
सर्वेन्द्ियार्थगर्हेव जुगुप्तेति अभिधीयते । जुगुप्स्यते, जुगुप्स्येत, जुगुप्सापयतीति वा ॥ 

--भा० प्र०, २ अधिकार । 
२. र० त०, पृष्ठ २७। 
३. कदर्यवस्तुविलोकजन्मा विचिकित्साख्यचिनत्तवृत्तिविशेषो जुगप्सा-- 
"विचिकित्सा तु संशयः' इत्यमरकोश-जुगुप्सा गहंणाऽ्थानां दोषदशंनादिभिः 
इत्यन्यत्र च दशंनाद्‌ विचिकित्सास्थाने मूले गहंणाया उपादानमुचितं प्रतिभाति । 
। --रगंध०, पृष्ठ १३४] 
४. ना० शा०, ६।७२; द° ₹ू०, ४।७३; काव्यानु०, पृष्ठ ७६; ना० द०, ३।१२०; भाश्रर, 
पृष्ठ ३३; एवं ६३; र० सु°; सा० द°, ३।१४१-४२। 


५, 1. छण, 06 ऽपरा एऽत्त्‌ ग 9509ील्त 219 फला वञथा ए87811111212, 
2, ‰० € ए०प्तं ग गा व्णान्लल्ध-फेषविपप्रञजया 1, 3. 0 वत116, 
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१. अचरज करना, आश्चयं करना--श्वेताश्वर ब्राह्मण; २. अभिमान करना, सगवं 
होना, -मनुस्मृति; ३. मानना, प्रशंसा ओर आश्चयं से देखना । 


“विस्मय' के निम्नलिखित अथं प्राप्त है--ः 


(१) अचरज, अचंभा, महार्चये, संभ्रम, क्रिकत्त व्यविमूढता-- महाभारत; (२) गर्वं, 
ओद्धत्य- मनुस्मृति, भागवतपुराण; -- (३) अनिश्चय, सन्देह--मो० वि० कोश; (४) 
विस्मय स्थायी भाव जो अद्भूत-रस को उत्पन्न करता है । 


भरतमुनि ने 'विस्मय' के विभाव माया, इन्द्रजाल, अमानुषकर्मातिशय, चित्रपूस्तक 
शिल्प-विद्यातिशय आदि के हैँ । इसके अनुभावो मे नयन-विस्तार, अनिमेषप्क्षण, श्रकषेप, 
रोमहषण, शिरःकम्प, साधुवाद (वाह्‌-वाह्‌) आदि कटे हैँ । उनके द्वारा दिए आनुवंश्य श्लोक 
में "विस्मय के मूल मेँ 'अतिशयता' तथा हृषः" को ठहराया गया दै 1 


भरतमुनि ने "विस्मय को "अदूमृत' रस की आत्मा कहा है, परन्तु नाट्यशस्त्रमें दी 
हई आनुवंश्य आर्या मेँ इसके मूल में अतिशयता' की स्थिति निरूपित की गयी है ।* दशरूपक 
मे अतिलौकिकता' से परिपूणं पदार्थो को 'विस्मय' का विभाव कहा गयाहै।*अनिि पुराण 
मे अतिशयी वस्तु को देखने से उत्पन्न चि त्त-विस्मृति' को "विस्मय' कहा गया है ।" काव्या- 
नुशासन मे चित्त-विस्तार' को विस्मय कहा है ।‹ नाट्‌ यंदपेणकार के मत से “उत्कृष्ट होने का 
निश्चय' कहलाता है ।* रसा्णवसुधाकार मे भी काव्यानुशासन की भांति "चित्त-विस्तार' को 


१. 1. जाता, ऽपाा§6, वावदलाा€ा)६, एल्फ्नातलयााला(, एल ला115-021130118781 
2. ए1द4€, वा70०१८८-- शापा, ए18हकवूप्ा शा, 3. प्राल्लावि77119, 66प्एा, 
प. [लागाोवा४, 4. ¢^ऽला राला गा छलातला एलाह 16 ल्लि708£ +त} 
ए0तप्र८८§ {€ अव्र ऽलो ला. 


२. विस्मयो नाम मायेनद्रजालममानुषकर्मातिशय चित्रपुस्तशिल्पविद्यातिशयादिभिविभावेः 
समूत्पद्यते । तस्य नयनविस्तारानिमेषप्रक्षितश्र.क्षेपरोमहषंशिर.कम्पसाधुवादादिभिरनुभा- 
वेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 

कर्मातिशयनिवं तो विस्मयो हषं सम्भवः । 
सिद्धि स्थाने त्वसौ साध्यः प्रहषेपुलकादिभिः ॥ 
--ना० शा०, ७।२७। 

३. अथादुभुदो नाम विस्मयस्थायिभावात्मकः । 

यत्त्वतिशयाथंयुक्तं वाक्यं, शिल्पं च कमरूपं वा । 

तत्स्व॑मदुभुतरसे विभावरूपं हि विज्ञेयम्‌ । ना० शा०६। 

द० रू०, ४।७६ । 

परिस्मयोऽतिशयेनाथं दा्शनाच्चित्तविस्मृतिः । अ० पु°का०,३। 

चित्तविस्तारात्मा विस्मयः । काव्यानु° पृष्ठ ८६ । 

उक्कृष्टत्वाध्यवसायो विस्मयः । ना० द०, ३ । १२६। 


@ ~ ‰ ५ 
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विस्मय कहा गया है ।* साहित्यदपंण मे भी यही परिभाषा दी गयी है ।९ भावप्रकाशन में 
'चित्त-वैचिव्य' को विस्मय कहा है ओौर उसे त्रिगुणात्मक रूप से त्रिधा कहा है । व्युत्पत्ति 
रूप में जिसमे विविध रूप से हषं हो, वह विस्मय अथवा विशिष्टरूप से स्वयं कुछ विस्मापन 
करे अथवा अन्यो को करने को प्रेरित करे' वह॒ भावयप्रकाशनकार के अनुसार विस्मय होता 
दै ।* भानुदत्त ने चमत्कार दशंन, स्पश॑न से जनित अपरिपूणं मनोविकार को विस्मय कटा 
है ।* रसगंगाधर मे अलौकिक वस्तु के दशेनादि से उत्पन्न "विकास नामक चित्त-वृत्ति 
को विस्मय कटहाहै। रगंघन्कार की द्ष्टि में इसे विकासात्मक कह्ने का कारण यह है किं 
इसमें “इष्ट हतुं से असंभावित्वज्ञान से हेतु के सन्धान में मनो-व्यापार' होता है ।' 

“विस्मय' के उपरिलिखित अध्ययन का सार निम्नलिखित है-- 

विभाव--अतिशयी वस्तु-कर्मादि है । 

लक्षण - विचित्र वा अतिशय-अनुभव से मुग्ध-चेत होने पर मन के उस वेचितर्य वा 
वा अतिशयता के हेतु-सन्धान के अपूणं व्यापार का नाम "विस्मय है। 
इसमे अतिशय का विचित्र अनुभवजन्य हषं भी होता है, जिसमें चेतना 
के विस्तारको भी देखा जा सक्ता है । 

अनुभाव--नयन-विस्तार, अनिमेष प्रेक्षण, श्रषेप, शिरःकम्प, रोमहषण, साधुवाद 
आदिर) 

, भरतमुनि आदि आचार्यो ने अदूभूत रस" मे ही निम्ननिखित संचारी (व्यभिचारी) भावों 
का उल्लेख किया दै.--आवेग-संश्रम, जडता, प्रलाप, चपलता, उन्माद, धृति, हषं, वितकं, 
स्मृति, मति, श्रम । ओर ये सत्विक भाव रहै-स्तम्भ, अश्रु, स्वेद, प्रख्य, गदृगदत्व, 
रोमांच, वेपथु आदि । । 


` हू. विस्तारश्चेतसौ यस्तु विस्मयः स निगद्यते । र० सु०, २।१२७। 

२. विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवतिषु । 
विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृतः । सा० द०, ३।१८० । 

३. विस्मयष्चित्त वैचित्यं स त्रिधा त्रि गुणात्मकः । 
विविध स्यात्‌ स्मयो हषं इति विस्मयेऽथवा । 
विस्माप्यते स्वयं कश्चि दृविस्मापयति वा भवेद्‌ ।भा० प्र०, पृष्ठ ३५। 

४. चमत्कारदशंन श्रवणजनितोऽपरिपूर्णो मनोविकारो विस्मयः । र० त०, पृष्ठ २८। 

४. अौफिक वस्तुदशेनादिजन्मा विकासाख्यो विस्मयः । स च शष्टहेतुभ्यो सम्भावित्वज्ञानेन 
हेत्वनुसन्धाने मनोव्यापारूपः रगंध०, प्रथमाननम्‌ । 

६. ना० शा०, ६।७४; हि° अभि० भा०, पृष्ठ ६०४; द० ₹ू०, ४।७६; काव्यानु° पृष्ठ ८०; 
ना० द०, ३।१२१; भा० प्र०, पृष्ठ ९१; र० सुऽ, पृष्ठ १६७; सा० द°, ३।२४४-४५॥ 
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४. निष्कषं 


संचारी (व्यभिचारी) भावों के विषय मेँ आचार्यो के मतो का विष्ठेषण करते हए 
हम निम्नलिखित निष्कर्षो पर पहुचते हैँ : 


१. 


संचारी (व्यभिचारी) भावों की सूची में परिगणित समस्त भाव अन्य भावों 
कीही भांति भावन-व्यापार में सहायक भावरहै। 


ये शाव" “भवति इति भावः' अथंमें भावन होकर भी आश्य के अन्तःकरण 
के विकारो का भावन कराते हैँ ओौर उसी चष्टिकोग से इनका व्यापक नाम- 
करण किया गया है। 


इन भावों के अन्तर्गत अन्तःकरण के चारों अगो मन, बुद्धि, चित्त ओर 
अहंकार सें उत्पन्न सभी प्रकार के विकारो का भावन कराने की सामथ्यं है। 
इनको भारतीय दाशंनिक-चिन्तन का सहस्राधिक वर्षो का समर्थन प्राप्त है। 


ये भाव अजड एवं जड़ाजड़ दोना प्रकार के हैँ । जिन भावों मेँ शारीरि- 
क्ता का भी योग है, उन्हँं उभयात्मक याने जड़ाजड़ की संज्ञा जेसी 
रामचन्द्रगुणचनद्र आदि ने दी है, देना उपयुक्त है; यथा, व्याधि आदि । जो भाव 
प्रतिवत्तं-कमं रूप में देखे जाते हँ उन्हें जड़ संज्ञा जैसे रामचन्द्रगुणचन्द्रने दी 
है, देना उचित है । समस्त सात्विक भाव इसके अन्तगंत आते है । कुष्ठ भाव 
केवल ज्ञानात्मकहै, कृ चंतसिक धमं ह, कुछ मनस्‌ के विशिष्ट कर्मं 
है --यथा अपस्मार, उन्माद, स्वप्न, निद्रा, विबोध, मरण आदि । 

पाश्चात्य मनोविज्ञान पर आधारित आधुनिक समीक्षकों ने भारतीय पारम्प- 
रिक चिन्तन की उपेक्षा की है ओौर पाश्चात्य मनोविज्ञान के जिन माप-दण्डों 
से इनका परीक्षण किया गयादहै, वे इन पर सर्वत्र लग नहीं होते--यथा 
व्याधि, श्रम, आलस्य आदि केवल शारीरिक अवस्थां नही है, उनके पीछे 


मन कौ विशेष वृत्ति भी रहती टै । बौद्धिक भाव भी भारतीय द्ष्टिसे 
मानस-वृत्तियों के ही अंगरहै। 


तृतीय प्रकर 


रस च्रौर संचारी माव : पारस्परिक 
सम्बन्धो का न्रध्ययन 


१. प्रकरण संगति 


भरतमुनि के रस-निष्पत्ति के प्रसिद्ध सूत्र मेँ “विभाव', “अनुभाव एवं "व्यभिचारी 
(संचारी) भावों से रस की निष्पत्ति कही गई है । उन्होने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 
'विभाव', अनुभाव" एवं 'व्यभिचारी' (संचारी) भावों से परिवृत्त होकर स्थायी भाव' ही 
रस में परिणत हो जाता है । पूणं रस-निष्पत्ति के अतिरिक्त आचार्यों ने, केवल किसी संचारी 
भाव' की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति को भी “भाव ध्वनि' नाम देकर काव्यानन्द मे समथं बताया है । 
भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र का सप्तम अध्याय केवर भावों पर ही लिखा है । इस प्रकार स्थायी 
भावों को रस तक ङे जाने वाले व्यभिचारी भावों (संचारी भावों) को "विभाव', अनुभावः एवं 
स्थायी भाव' के संबन्ध से निरखना-परखना आवश्यक है ओर रस-निष्पत्ति मे उनका स्थान. 
निणंय करना भी अपेक्षित है । इसलिए संवारी भावों का स्वरूप-विष्टेषणः हो जाने के पश्चात्‌ 
इस प्रकरण मे उन्हें पृथकृतः "विभाव", ‹स्थायी भाव' एवं अनुभाव' से सम्बन्धित प्रसंगपुवंक 
अधीत करने का प्रयत्न करिया जाएगा । 


२. रस एवं रस-निष्पत्ति 

रस.त्रिकोण पर (विषय आलम्बन, आश्रय आलम्बन एवं सहूदय सामाजिक पर) 
प्रथम प्रकरण मे सविस्तार विचार क्ियाजा चुका दै। सहृदय सामाजिक रसकी प्रतीति, 
करता है, इसमे आश्रय आलम्बन के सुख-दुःखात्मक भाव- स्थायी एवं संचारी ओौर इनके 
अनुभाव भी, सम्मिलति हैँ । आश्रय आलम्बन (जो कवि की भावित सामग्री में आश्चय-विभाव 
है) वास्तव में भावों का भोक्ता ओर भोग करने की स्थिति में उसमे मानसिक एवं कायिक 
सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं, यद्यपि वे कवि भावितही होती है, दिखायी पड़ती हैँ । आश्रय 
आलम्बन या आश्रय विभाव वास्तव मे विषयारम्बन या आलम्बन विभाव से जनित प्रति- 
क्रियाओं का आश्रय होता है, उसका भाव या मानस-विक्ार या प्रतिक्रियाएं विषयालम्बन या 
विभाव के प्रत्यक्ष सम्बन्ध से उदुवुद्ध होती हैँ । उस ता कालिक अवस्थामें उपे विषयकी 


संचारी (व्यभिचारी) भावों का विष्लेषणात्मक अध्ययन २८१ 


४. निष्कषं 


संचारी (व्यभिचारी) भावों के विषय में आचार्यो के मतो का विश्लेषण करते हए 
हम निम्नलिखित निष्कर्षो पर पहुचते हैँ : 
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संचारी (व्यभिचारी) भावोंकी सूची में परिगणित समस्त भाव अन्य भावों 
की ही भांति भावन-व्यापार में सहायक भाव हैँ। 


ये भाव" भवति इति भावः' अथंमें भावन होकर भी आश्रय के अन्तःकरण 
के विकारोंका भावन कराते ओर उसी इष्टिकोग से इनका व्यापकं नाम- 
करण किया गया है । 


इन भावों के अन्तगंत अन्तःकरण के चारों अगों-मन, बुद्धि, चित्त ओर 
अहंकार से उत्पन्न सभी प्रकार के विकारों का भावन कराने की सामथ्यं है। 


` इनको भारतीय दाशेनिक-चिन्तन का सहस्राधिक वर्षो का समथंन प्राप्त है । 


ये भाव अजड एवं जड़ाजड़ दोनों प्रकार के ्है। जिन भावों में शारीरि- 
कता का भी योग है, उन्हँं उभयात्मक याने जड़ाजड की संज्ञा जैसी 


रामचन्द्रगुणचन्द्र आदि ने दी है, देना उपयुक्त है; यथा, व्याधि आदि । जो भाव 


प्रतिवत्ते-कमं रूप में देखे जाते हैँ उन्हँं जड़ संज्ञा जसे रामचन्दरगुणचन्द्र ने दी 
है, देना उचित है । समस्त सात्विक भाव इसके अन्तगंत आते हँ । कुछ भाव 
केवल ज्ञानात्मक ह, कुछ चतसिक धमं ह, कुठ मनस्‌ के विशिष्ट कमं 
ह--यथा अपस्मार, उन्माद, स्वप्न, निद्रा, विबोध, मरण आदि । 

पाश्चात्य मनोविज्ञान पर आधारित आधुनिक समीक्षकों ने भारतीय पारम्प- 
रिक चिन्तन की उपेक्षा की है ओर पाश्चात्य मनोविज्ञान के जिन माप-दण्डों 
से इनका परीक्षण किया गयाहै,वे इन पर सवत्र लागू नहीं होते-यथा 
व्याधि, श्रम, आलस्य आदि कैवलं शारीरिक अवस्थाएं नही ह उनके पचे 
मन की विशेष वृत्ति भी रहती है। बौद्धिक भाव भी भारतीय दष्टिसे 
मानस-वृत्तियों के ही अंगरहै। 


ततीय प्रकरण 


रस श्रौर संचारी माव : पारस्परिक 
सम्बन्धों का त्रध्ययन 


१. प्रकरण संगति 


भरतमुनि के रस-निष्पत्ति के प्रसिद्ध सूत्र म विभाव", "अनुभाव" एवं "व्यभिचारी! 
(संचारी) भावों से रस की निष्पत्ति कटी गई है। उन्होने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 
“विभाव, अनुभाव" एवं व्यभिचारी" (संचारी) भावों से परिवृत्त होकर स्थायी भाव ही 
रस में परिणत हो जाता है । पूणं रस-निष्पत्ति के अतिरिक्त आचार्यो ने, केवल किसी संचारी 
भाव' की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति को भी भाव ध्वनि' नाम देकर काव्यानन्द में समथं बताया हे । 
भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र का सप्तम अध्याय केवल भावों पर ही लिखि है । इस प्रकार स्थायी 
भावों को रस तक ले जाने बाले "व्यभिचारी भावों' (संचारी भावों) को "विभाव, अनुभाव' एवं 
स्थायी माव' के संबन्ध से निरखना-परखना आवश्यक है ओर रस-निष्पत्ति मे उनका स्थान 
निर्णय करना भी अवेक्षित दै । इसलिए संवारी भावों का स्वरूप-विष्टेषण' हो जाने के पश्चात्‌ 
इस प्रकरण म उन्हे पृथक्तः "विभाव, स्थायी भाव' एवं अनुभाव' से सम्बन्धित प्रसंगपूवंक 
अधीत करने का प्रयत्न किया जाएगा । 


२. रस एवं रस-निष्पत्ति 

रस-त्रिकोण पर (विषय आरम्बन, आश्रय आलम्बन एवं सहदय सामाजिक पर) 
प्रथम प्रकरण में सविस्तार विचार कियाजा चुकाहै। सहृदय सामाजिक रस की प्रतीति, 
करता है, इसमें आश्वय आलम्बन के सुख-दुःखात्मक भाव-स्थःयी एवं संचारी ओर इनके 
अनुभाव भी, सम्मिलित है । आश्रय आलम्बन (जो कवि की भावित सामग्री मे आश्रय-विभाव 
है) वास्तव मे भावों का भोक्ता है ओौर भोग करने की स्थिति में उसमें मानसिक एवं कायिक 
सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं, यद्यपि वे कवि भावितदही होती रहै, दिखायी पडती हैँ । आश्य 
आलम्बन या आश्रय विभाव वास्तव मे विषयालम्बन या आरुम्बन विभाव से जनित प्रति- 
क्रियाओं का आश्रय होता है, उसका भाव या मानस-विकव्मर या प्रतिक्रियाएं विषयारम्बन या 
विभाव फे प्रयश्च सम्बन्ध से उद्बुद्ध होती है । उस ता कालिक अवस्थामें उसे विषय की 


रस ओर संचारी भाव : पारस्परिक सम्बन्धो का अध्ययन २८५ 


प्रतीति नहीं, प्रत्यक् संवेदन होता है अतः उसकी (आश्रय रूप भोक्ता की) प्रतिक्रियाओ को 
'भाव' की संज्ञा रस-शास्वरी देते रहे हैँ । स्वयमेव भवर" रस अथवा रस कोटि का अन्य प्रकार 
नहीं होता, यह्‌ रस-सिद्धान्त का सवं -सम्मत एवं सुस्पष्ट मत है । जबकि सस्थायी-भाव' एवं 
(संचारी भाव' केवल 'भाव' हीह, तव तक वे सहृदय के अथवा सामाजिक के आस्वादन 
की वस्तु नहीं है, आश्रय या पात्र की मनःस्थिति या मनौःविकार मात्र है । स्वयमेव "विभावः 
अथवा “अनुभाव' अथवा संचारी (व्यभिचारी) भाव रख नहीं है, यह सिद्धान्त उन वादों के 
प्रवर्तक आचार्यो के मतो को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से खण्डित करके स्थापित किया जा चुका है, 
जो उनके प्रथक्‌ पृथक्‌ रूप मेँ 'रस' होने के पक्ष मे गपनी युक्तियां देते रहे है । 

विभाव को ही "रस' \ नने वालों ने कहा --^भाव्यमानो विभाव एव रसः' । परन्तु 
यह विचार युक्तिसंगत नहीं है, कारण यह है कि आलकम्बन-विभाव तोरसका विषय मात्र 
है । बाह्यवस्तु को ही यदि रसं मान लिया जाए, जिससे आश्रय की मनःस्थितिके ही अनुसार 

विभिन्न भावों की उत्पत्ति एवं तत्प्रसूत प्रतिक्रियाएं होती है, तो सभी स्थितियों मे उसे एक- 

सा रसात्मक होना चाहिए । परन्तु ठेसा तो होता नहीं । देशकाल के अनुसार विभाव के 
आश्रय की मन:स्थिति, प्रवृत्ति आदि के अनुरूप विविध भावों एवं प्रतिक्रियाओं कौ उत्पत्ति 
होती है । यदि विभाव याने विषय को रस माना जाये, तो उसका विषय क्या होगा? बिना 
विषय के परिणाम सम्भव नहीं होता । अतः विभाव मात्र (आलम्बन मात्र) रस नहीं है । 

इसी प्रकार अनुभावो (सात्विक) को भी "रस' नहीं कहा जा सकता, क्योकि एक ही 
अनुभाव के विविध हेतु अथवा "विभाव" हो सकते हैँ । यथा, अश्रु, घोर ₹ष्टि-परिश्रम से 
अथवा धमां लगने से अथवा हषं या शोक की भी अवस्थामें आ सकते ह । इसी प्रकार 
` स्वेद" धूप, भय, अथवा शारीरिक रोग वा क्षीणतां से आ सकता है । सहदय मेँ. रस-निष्पत्ति 
के लिए पूर्ण-परिस्थिति के ज्ञान एवं आश्रयगत मानसिक प्रतिक्रियानोंका भान भी अनुभावो 
के साथ आवश्यक है अतः अकेले अनुभाव भी रस की निष्पत्ति में समथं नहीं हँ । 

पुनः संचारी (व्यभिचारी) भाव, याभाव भी रस नहीं हैँ । कृ विद्वानों ने इनकी 
आन्तरिक स्थिति को देखते हए इन्दं रस कहा है । परन्तु यह स्पष्ट है किं विना आलम्बन 
विभाव एवं अनुभाव के सहृदय को इनकी प्रतीति भी नहीं हो सकती स्वयं आश्वयालम्बन 
म भी वे अपने विभाव ओर अनुभाव से रहित जन्म नहीं लेते । स्थायी भाव भी, यद्यपिवे 
वासनत्मक कटे गणु दँ ओर प्रकट होने पर संचारियों (व्यभिचारियों) की अपेक्षा दीघं काल 
तक स्थिर रहते है, अपने-अपने विभावो, अनुभावो एवं संचा री-भावों से रहित रूप मे कल्पितः 
नहीं करिए जा सकते ओर न सहृदय को उनका भावन ही कराया जा सकता है । अतः स्वयं 
भाव भी रस नहीं है। 

स्थायी भाव-रहित विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव ये तीनों मिलकर भी रस- 
कोटि को नहीं पहुंचते, यद्यपि उनसे “भाव' एवं “भाव-शवलता' की ध्वनि सहृदय को भले ही 
हो । कारणदहै, एक ही विभाव, एक ही अनुभावयाएकही संचारी भाव अनेक रसोँमें 
प्राप्त हो सकते हँ । उनसे पृथक्तया "रस-निष्पत्ति किस प्रकार होगी ? अतः विभावो, अनु- 
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प्रतीति नहीं, प्रत्यक्ष संवेदन होता है अतः उसकी (आश्रय रूप भोक्ता की) प्रतिक्रियाओं को 
“भाव' की संज्ञा रस-शस्त्री देते रहे हँ । स्वयमेव “भाव' रस अथवा रस कोटि का अन्य प्रकार 
नहीं होता, यह रस-सिद्धान्त का सवं -सम्मत एवं सुस्पष्ट मत है । जबकि स्थायी-भाव' एवं 
संचारी भाव' केवल "भाव" हीह, तब तकवे सहृदय के अथवा सामाजिक के आस्वादन 
कौ वस्तु नहीं है, आश्रय या पात्र की मनःस्थिति या मनोःविकार मात्र है। स्वयमेव "विभाव 
अथवा अनुभाव" अथवा संचारी (व्यभिचारी) भाव रख नहीं, यह सिद्धान्त उन वादों के 
प्रवर्तकं आचार्यो के मतो को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से खण्डित करके स्थापित किया जा चुका है, 
जो उनके पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में 'रस' होने के पक्ष में अपनी युक्तियां देते रहे हँ । 

विभाव को ही ^रस' : नने वालों ने कहा “भाव्यमानो विभाव एव रसः' । परन्तु 
यह विचार युक्तिसंगत नहीं है, कारण यह है कि आलम्बन-विभाव तो रस का विषय मात्र 
है । बाह्यवस्तु को ही यदि रसं मान लिया जाए, जिससे आश्रय की मन:स्थिति के ही अनुसार 

विभिन्न भावों की उत्पत्ति एवं तत्प्रसूत प्रतिक्रियाएं होती है, तो सभी स्थितियों में उसे एक- 

सा रसात्मक होना चाहिए । परन्तु एसा तो होता नहीं । देश-कार के अनुसार विभावके 
आश्रय की मनःस्थिति, प्रवृत्ति आदि के अनुरूप विविध भावों एवं प्रतिक्रियाओं की उत्पत्ति 
होती है । यदि विभाव याने विषय को रस माना जाये, तो उसका विषय क्या होगा? विना 
विषय के परिणाम सम्भव नहीं होता । अतः विभाव मात्र (जालम्बन मात्र) रस नहीं है। 

इसी प्रकार अनुभावो (सात्विक) को भी “रस' नहीं कटा जा सकता, क्योकि एक ही 
अनुभाव के विविध हेतु अथवा "विभाव! हो सकते हैँ । यथा, अश्रु घोर दष्टि-परिश्रम से 
अथवा धुआं लगने से अथवा हषं या शोक की भी अवस्थामें आ सकते इसी प्रकार 
` स्वेद! धूप, भय, अथवा शारीरिक रोग वा क्षीणतां से आ सकता है । सहृदय मेँ. रस-निष्पत्ति 
के किए पुणे-परिस्थिति के ज्ञान एवं आश्चयगत मानसिक प्रतिक्रियाओं का भान भी अनुभावं 
के साथ आवश्यक है अतः केके अनुभाव भी रस की निष्पत्ति मे समथं नहीं है । 

पुनः संचारी (व्यभिचारी) भाव, याभाव भी रस नहीं दँ कुछ विद्वानों ने इनकी 
आन्तरिक स्थिति को देखते हए इन रस कहा है । परन्तु यह्‌ स्पष्ट ह कि विना आलम्बन 
विभाव एवं अनुभाव के सहृदय को इनकी प्रतीति भी नहीं हो ` सकती स्वयं आश्रयालम्बन 
मेभीवे अपने विभाव ओर अनुभाव से रहित जन्म नहीं ठेते । स्थायी भाव भी, यद्यपिवे 
वासनत्मक कटे गए हैँ ओर प्रकट होने पर संचारियों (व्यभिचारियों) की अपेक्षा दीघं काल 
तक स्थिर रहते है अपने-अपने विभावो, अनुभावो एवं संचा री-भावों से रहित रूप में कल्पितः 
नहीं करिए जा सकते ओर न सहृदय को उनका भावन ही कराया जा सकता है । अतः स्वयं 
भावे भी रस नहीं है। 

स्थायी भाव-रहित विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव ये तीनों मिलकर भी रस- 
कोटि को नहीं पहुंचते, यद्यपि उनसे “भाव' एवं 'भाव-शवलता' की ध्वनि सहृदय को भले ही 
हो । कारणहै, एक ही विभाव, एक ही अनुभावयाएक ही संचारी भाव अनेक रसोंमें 
प्राप्त हो सकते हैँ । उनसे पृथक्तया "रस-निष्यत्ति' किस प्रकार होगी ? अतः विभावो, अनु- 
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भावों एवं संचारी (व्यभिचारी) भावों के संयोग से परिवृत्त होकर स्थायी भाव ही रस- 
खूप मेँ निष्पन्न होता है । पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मँ विभाव, अनुभाव, संचारी (व्यभिचारी) भाव 
एवं स्थायी भाव रस-सामग्रीही है, रस नहींरहँ। अकेले संचारी भावयाभावों का भी 
विभाव एवं अनुभावो की सहायता से भावन कराया जा सकता है ओौर उससे भी सहृदय को 
कान्यानन्द प्राप्त होता है, चाहे वह्‌ रस-कोटि कानहो, भाव-ध्वनि प्रकार काही हो। 
इसी स्थिति को ष्टि मेँ रखकर रसाचायं संचारी (व्यभिचारी) भावों का स्वतन्त्र एवं 
मिश्रित रूप मे, विभावों ओर अनुभावों की सहायता से, वर्णन करते रहे दँ! एसे स्थलों में 
काव्यानन्द मेँ वेविध्य ओर वेचित्रय तो होता ही है, उसकी प्रकार-संख्या भी अगणित होती 
है । आधुनिक काल के सीमित, संकल, जटिल एवं चटुल जीवन मेँ कवि या नाटककार एसे 
ही काव्य की, संचारी (व्यभिचारी) भावों की भावाभिव्यक्ति की, रचना करते देखे जाते हैँ 
उन्हें तथा सामायिको को पूणं रस-कोटि के काव्य के रचने ओौर आस्वा.न करने का अवकाश 
नहीं है । एेसी स्थिति में संचारी (व्यभिचारी) भावों पर अवरम्बित “भाव-ध्वनि' प्रकार के 
काव्यानन्द का महत्व बहुत बढ़ जाता है । 

अब हम यहां संचारी भावों! से "विभाव", स्थायी भाव' एवं अनुभावो! के 
पारस्परिक सम्बन्धो का अध्ययन प्रस्तुत करेगे । 


३. संचारी भाव श्रौर विभाव 


(क) संचारी भाव ओर आश्चय -प्रथम प्रकरणम विभाव के अथं स्पष्ट करते हुए 
कहाजाचुकाटैकिवे स्थायी एवं संचारी ( व्यभिचारी) भावों का (चित्तवृत्तियोंका) 
विशेष रूप से विभावन या ज्ञापन कराने के हेतु" "कारण" या निमित्त' है, इसलिए "विभाव 
कहलाते हँ ।' भावरूप या मनोविकार रूप में ये चित्तवृत्तियां (स्थायी एवं संचारी भाव 
आश्रयारम्बन की ही माननी चाहं । सहृदय मेँ तो विभाव, अनुभाव एवं संचारी (व्यभि- 
चारी) भावों के संयोग से अथवा विषयालंबन, आश्रयालंबन के सुख-दुःख, इच्छा-देष, दुद्धि, 
ओर यत्न कोये संचारी (व्यभिचारी) भाव ही निर्चित करते हैँ जिनमे अन्तःकरण के चारों 
अंग--मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार क्रियाशील होते हँ ओौर उनके ही प्रभाव एवं निमित्तसे 
संचारी भावों का स्वरूप फलित होता है । आश्रयारम्बन के सन्तिष्कषं से उत्पन्न समस्त 
आचरणसके अन्तःकरण में उठे संचारी भावों सेही अनुप्रेरित होतार) यहसत्यहैकि 
‡ विषयाकम्बन विभाव से, उसके बलाबल के अनुसार, भाव-रूप चित्तवृत्तियों मे अन्तर हो जाता 
है । आचायं शुक्ल ने विषयालम्बन विभावकोही संचारी भावका ओौर स्थायी भाव का 
व्यावत्तंक माना है ।* अश्चय की समस्त प्रतिक्रिया स्वथं आश्रय की प्रकृति, वृत्ति एवं स्वभाव 
पर अवलम्बित होती है । एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा--दो मित्रै, वायु-भ्रमण 
केक्एिजारहे रह । जिस उद्यान में वे घुसना चाहते है, उसके द्वार पर एक सपं रेगता हुआ 





१. ना० णा० ७1४१; एवं काव्यानु° पृष्ट ठ । 
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दीख जाता है । उनमें से एक तो तुरन्त भीत हो कर पीठे हट जाता है ओौर दूसरा विवेकपूवंक 
अपने हाथ की डी को संभाल कर उसके फन पर वार करता है ओौर सपं को मार उप्लनेमें 
सक्षम हो जाता है ।" इन दोनों व्यक्तियों के लिए विषय-आलम्बन ओर उहीपन तो प्रायः एक 
ही ये । परन्तु सर्पं को मारने वाके का स्वभाव, वृत्ति एवं तात्कालिक मनःस्थिति निश्चय ही 
भिन्त थीं जिसके फलस्वरूप दोनों में विभिन्न भाव एक ही विषय-आलम्बन विभाव से उत्पन्न 
हए । एक ही आङम्बन-विभाव से अलग-अलग स्थायी भावों “उत्साहः ओौर भय' की दो 
आश्रयो मे उत्पत्ति हुई । एक सी परिस्थिति, एक से उदीपन ओौर एक से आलम्बन से क्यों दो 
विभिन्न प्रकार के--प्रभेप एवं संक्षोभ प्रघृत्ति कारक-- क्रमशः भय उत्साह एवं स्थायी भावों 
को जन्म मिला ? निश्चय ही उनकी (आश्रयो की) मन:स्थिति ओौर मनोवृत्ति भिन्न होने के 
कारण, जो मानव के व्यक्तिगत स्वभाव के निर्माण मे बहुत दुर तक सहायक होती हँ । मनुष्य 
में इन मनोवृत्तियो ओर मनःस्थितियों का अभ्यास हो जाने से उसके शील की सृष्टि होती 
है, फिर भी यह सत्यहै किं सामान्यतः मनुष्य अपने स्थायी भावों में अपने मनकी अन्य 
क्षणिक वृत्तियों से गहरी सहायता पाता है, ओर एेसी सहायता कि वे उसके स्थायी भाव 
का आलम्बन-उदीपन विभाव के अनुसार विभेदकर देती हैँ तथा उसके व्यक्तित्व को भी प्रकट 
करती हँ । संचारी भाव आश्रय के व्यक्तित्व, आचरण, वृत्ति, प्रवृत्ति, इच्छा-द्रेष, सुख-दुःख, 
बुद्धि ओर तत्प्रसूत यत्न में विभेद करते हैँ । 


(ख) संचारी भाव एवं आलम्बन विभाव-फिर भी अन्तरमें होने वाली इस 
भाव-प्रक्रिया का एकमात्र कारण.अःकम्बन विभावहीहैँ। व्यक्ति की इन्द्रियां विषय के सन्ति- 
कषं मेँ आती हैँ मौर मन तत्तदिन्द्रियों के विज्ञान का समनन्तर आश्रय होता है तथा तदनुक्ूल 
कमं चंतसिक धर्मो की सहायता से करता है । आश्वयमे होने वारी भाव-प्रक्रियाके कारण 
चाहे कितने ही भिन्न क्यों न हों, अन्तर की भाव-परक्रिया (संचारी भावों वा भावों) का 
एक मात्र कारण विभाव ही दँ तथा अवचार्यो ने उन्हें भावों की उत्पत्तिका कारण, हेतु या 
निमित्त' सत्य ही कहा है । संचारी भावोंके कारण आश्रयगत एवं विषयालम्बनगत दोनों 
ही हो सकते हैँ, जबकि-स्थायी-भावों.के कारण या विभाव केवल विषयारम्बनगत ही होते हँ । 
पुनः स्थायीभावों के विभाव, विषय आलम्बनगत होकर विषय से सर्वत्र ओर सब काल नियमित 
एवं सम्बद्ध होते है जबकि व्यभिचारी भावों के विभाव कारणः, हेतुः वा निमित्त विषय 
से स्वतःत्र, स्वच्छन्द, अनियमित, अनवस्थित हो सकते हैँ । 

(ग) संचारी भाव एवं उदृदीपन विभाव--उद्दीपन-विभाव आलम्बनगत गुण, 
चेष्टा, उसकी परिस्थिति आदिही हैँ । आचार्यो ने आलम्बन-विभावों का वणेन करते हुए, 
रसों के प्रसंग में, आलम्बनगत उद्दीपन विभावोंकाभी वर्णन क्ियाहै। ये उद्दीपन 
आलम्तरन के गुण, वचन, क्रियाएं व अग व चेष्टाएं तथा परिस्थितियां है, यह्‌ कहा ही जा 
चुका दै । परन्तु इनका वणन आचार्यो ने रस-प्रसंगमें ही स्थायी भावों के आलम्बन विभावो 
के अ.तगंत किया है । व्यभिचारी (संचारी) भावों, वा स्वतन्त्र भावों का वर्णन करते हुए उनके 
साथ किसी भी उहीपन विभाव का वणन नहीं किया गया है । पनः संचारी भावों के विभाव 


२८ठ । संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


हेतु, कारण या निमित्त) प्रायः मू्तंरूप नहीं अपितु अमूत्तं कारण ही मुख्य रूप से वणेन 
किए.गणए हैँ । अतः संचारी-भावों के विभाव स्थायी भावोंके विभावोँं से भिन्न जाति के 
होते है, यह मान्यता सुसंगत होगी । संचारीभावों के विभाव" प्रायः अमूत्तं रूपमे पाये 
जाते है, जो उदृदीपन विभावो (आलम्बन के गुणों, क्रियाओं, चेष्टाओं तथा तटस्थ प्रकृतिगत 
दीपनो) एवं स्वथं आश्रय की मानसिक प्रतिक्रिया, शील, ज्ञान आदिकेसूपमेंहोते दहै) 
अतः यह स्वीकार करना कि उद्दीपन-विभाव, चाहे वे आलम्बनगत हों या आश्रयगत, 
संचारी भावों की उत्पत्तिके कारण होते हैँ ओौर उनकेये कारण या विभाव प्रायः भाव, 
बौद्धिक क्रिया, मन के कमं, गण, शारीरिक चेष्टा याक्रियाए होतेह । रस-प्रसंगमें 
वणित स्थायी भावों के विभाव मत्तं आलम्बन' ही होते हैँ । मूत्त -पदाथं रूप आलम्बन- 
विभाव, अमूत्तं पदार्थं रूप गुण, क्रिया, मनोविकार आदि से भिन्न, स्पष्टतः स्थूल एवं 
सामान्यतः दृष्टिगोचर होने वाले होते हैँ । न्यायशास्त्र कै अनुसार सूक्ष्म कारण का कायं 
अधिक सूक्ष्म होता है। अतः सूक्ष्म ओर अनियमित विभावो (गुण, क्रिया, धरम, प्रभाव वा 
परिस्थिति) से उत्पन्न ये संचारी-भाव उनसे नी सूक्ष्म ओर अनियमित होते है। स्थायी 
भाव आलम्बन विभावसे, जो प्रायः मूृत्तंही होता है (यथा, राग जो गुण श्रवण, चित्र-द्शंन 
 आदिसे होता है, स्थायी भाव नहीं है, व्यभिचारी भाव है । रति स्थायी के लिए मूत्त 
आलम्बन विभाव की ही आवश्यकता होती है ।) सम्बद्ध रहता है गौर इसीलिए अधिक 
बलवत्तर, अयेक्षाकृत स्थूल एवं व्यापक्-विस्तृत होता है । 


व्यापक ओौर्‌ बलवत्तर को सहज ही स्पष्ट किया जा सकता है । इसके दो तात्पयं हो 
सकते हैँ । एक तो स्थायी भावों के विभाव व्यापक होते है, देश ओर काल दोनोंकी दृष्टि 
से, तथा वे भाव आश्रयमें भी अपनी विकास एवं प्रसार तथा प्रभैप एवं प्रक्षोभ की क्षमता 
मे देश ओौर काल दोनों ही प्रकारसे अधिक वेगवान्‌ एवं बलवान्‌ होते दहँ। आचार्योँने 
स्थायी भावों के विभावो को भूयिष्ठ या प्ररूढ तथा व्यभिचारी भावों के विभावों को स्तोक 
याअप्ररूढसंज्ञादीदटै।' इन्हंही पुनः बहु एवं अल्पभी कहा है ।' स्थायी भावों के विभाव 
बहुत होते हँ । यथा, आलम्बन विभाव, आलम्बनगत उद्दीपन विभाव--आलम्बन के गुण, 
वचन, क्रियाए, अ ग चेष्टाएं तटस्थ उदूदीपन विभाव जो देश-काल की सीमा मे आबद्धरहै। 
संचारी भावों के बाह्य विभाव (कारण) प्रायः अमृत्तं-आलम्बन होते है, वे हैँ उदुदीपन 
विभावो के अन्तग॑त विशिष्ट गुणादि तथा सीमित परिस्थितियां । पुनः ये आश्रय कौ सीमित 


१. रत्यादयः स्थायिभावाः स्युभूं यिष्ठविभावजाः । 
स्तोकंविभावेरुत्पन्ना एव व्यभिचारिणः ॥ 
-- उद्धृत रगंध०, पृष्ठ १२८ 
२. प्ररूढत्वाप्ररूढत्वे वहवल्पविभावत्वे । 
। -- वही, पृष्ठ १२६९ । 
२३. रगंध०, पृष्ठ २७५, ३०० एवं ३०८ । 


रस ओौर संचारी भाव : पारस्परिक सम्बन्धो का अध्ययन । २८६ 


मन:स्थिति तथा चित्तवृत्ति से बद्ध होते हैँ । अतः उनके विभावो को क्रमशः चहु" ओर अल्प" 
विशेषण देना उचित हीहै। पुनः ऊपर कहे, संगीत रत्नाकर में कटे, पद “भूयिष्ठ' एवं 
स्तोक" पर भी विचार करना आवश्यक है । भूयिष्ठ उत्तमावस्था का विश्ठेषण है, जिसके 
अथं है, सर्वाधिक, बारम्बार तथा सब में सामान्य । स्पष्ट है कि स्थायी भावों को उत्पन्न 
करने के लिए सर्वाधिक देखे गये, अथवा सव में पाये गये--जिसके किए दिक्‌ ओौर काल की 
व्यापकता सहज ही संबोध्य ३, विभाव ही स्थायी भावों को उत्पन्न कर सकते ह, ओर प्रायः 
सवं व्यापक, एवं बारम्बार अनुभूत विभावो मेँ अपनी व्यापकता एवं स्थायित्व कै कारण 
सर्वाधिक बलवान्‌ भावों को उत्पन्न करने की क्षमता है । पुनः सस्तोक' विभाव पर विचार 
करे । स्तोक के अथं दहै, किचित्‌, थोड़ा, अल्प । स्पष्टतः इनकी व्यापकता एवं स्थायित्व दिक्‌- 
कालं की दृष्टि से अल्प एवं किचित्‌ है । जो विभाव स्वयं अल्प होगे वे अवश्य ही अस्प भावों 
को जन्म दंगे । श्ररूढ' विभाव एवं अप्ररूढ' विभाव इनके विषय मे एक पिचार ओौर सम्मुख 
रखते हैँ । ्ररूढ' अर्थात्‌ प्रकृष्ट रूप से रूढ बने विभाव, चाहे जन्मजात न हों, परन्तु वे 
मानवों के मानसमें दीघंकाल से ओर व्यापक रूप से अपनी जड़ जमा चूके हैँ ओर स्थायी 
भावों को जन्म देने में समथं विभाव ह, जबकि संचारी भावों को जन्म देने वाले विभाव 
अप्रूढ' अथवा अनवस्थित हैँ । वे किसी विशिष्ट व्यक्तिके हृदय मे, किसी विशिष्ट दिक्‌- 
काल की सीमा में अपनी जड जमा सकते हँ ।. उनके किए सवं मानव-समूदाय एक ही प्रकार 
से जिम्मेदार नहीं दै। इनके विभावों में, कारणों में, स्वयं इनके सजातीय एवं विजातीय 
संचारी भाव भी देखे जा सकते हँ । वथा, “चिन्ता' से स्मृति, निद्रा से स्वप्न तथा 
श्रीडा' से (अवहित्था' की उत्पत्ति होती हैँ ।* इसी प्रकार हषं" ओर "विषाद' दोनों से ही 
“मोह्‌' उत्पन्न हो सकता है । इस प्रकार संचारी भावों के विभावो के (कारणों के) विषय 
मे कोई निश्चित श्ररूढ' मत, देना सम्भव नहीं है । वह॒ आश्वय की वृत्ति, प्रवृत्ति एवं प्रकृति 
से, स्थायी भाव की अपेक्षाकृत, अधिक सम्बद्ध होता है । स्थायी भावों के विभाव “अप्ररूढ' 
बन कर स्थायी भाव कह जाने वाढे भावों को भी व्यभिचारी भावोंकी कोटि में धकेल देते 
है । स्वयं भरतमुनि ने श्छंगार-रस में जुगप्सा' के व्यभिचारित्व का निषेध करके यह स्वीकार 
क्रियादहै कि अन्य स्थायी भाव श्छगार-रस की निष्पत्ति मे व्यभिचारी (संचारी) बनकर 
उपस्थित हो सकते हैँ । 


व्यभिचारी भावों में एक भाव अन्य व्यभिचारी भाव का साधारणतः विभाव हो 
जाता है, इससे केवर निमित्त-कारण का ही आश्रय लेना चाहिए न कि ^रस' की भांति 
उनका सवंथा आलम्बन एवं उदहीपन होना अपेक्षित दहै । किसी जगह विशिष्ट “भाव ध्वनि 
की अवस्था में व्यभिचारी भाव आरम्बन एवं उदृदीपन रूपमे भी सम्भवहोतोवहभी 





१. रगंघ०, पृष्ठ २७५, ३०० एवं ३०८ । 
२. ना० शा० चौ०, पृष्ठ ७३। 


२३० । संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


अनिवार्यं नहीं है । यथा, रसाभास ओर भावाभास आदि कैं प्रसंग मे आलम्बन एवं उद्दीपन 
विभ।व रूप व्यभिचारी भाव, दोरों की चर्चा संगत होती है ।* परन्तु आचायं शुक्ल ने प्रधान 
या स्वतन्त्र रूपमे अये व्यभिचारी ((संचारी) भावों के अन्तगंत भी अन्य व्यभिचारी 
(संचारी) भावों का आ सकना स्वीकार किया है ।° 


८ण्डितराज ने प्रधान होने पर एक व्यभिचारी भाव को दूसरे का व्यंजक स्वीकार 
करने मेँ कोई विप्रतिपत्ति नहीं देखी है क्योकि प्रकरणादि का बर्‌ पाकर एक भाव जव प्रबल 
हो जायेगा तब दूसरा भाव अभ्यथा सिंदधके रूप मेँ अभिव्यक्त होकर भी दुबल ही रहेगा जसे 
कि शर्वं" प्रधानतथा व्यैम्य होने पर अमर्षं" अंग ओौर अमं" के प्रधानतया व्यंग्य होनेपर 
"गवं" अ ग होता दै, परन्तु सामान्यतः सब आचार्यो ने श्यभिचारी' भावों के विभावों 
एवं अनुभावो का ही वर्णेन किया है। उनके विभावोंको इस योग्य नहीं ठहराया कि 
वे व्यभिचारी में व्यभिचारियों की उत्पचि कर सकें, यद्यपि यह सत्य है कि एक व्यभिचारी 
द्रूत गति से अन्य व्यभिवारी का निमित्त कारण (विभाव) अथवा अनुभाव बन जाताहै। 
सर्वत्र रसरूपमें परणित होते स्थायी भावों के विभावों में ही आचार्यो ने व्यभिचारी 
(संचारी) के उत्पन्न करने की क्षमता स्वीकार कीहै। 


४. संचारी भाव श्रोर श्रनुभाव 
संचारी भावों एवं विभावो के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ 
रस-सूत्र मे उल्लिखित दूसरे उपादान अनुभाव" कोद्ष्टिमे रख कर अब संचारी भावों 
एवं अनुभवो के पारस्परिक अध्ययन की ओर प्रवृत्त होते हैँ । 
यह्‌ सवं सिद्ध मत ह कि अनुभाव भावोँकी बाह्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न 
होते है, अर्थात्‌ आश्रय-आलम्बन के हृदयस्थित वा अन्तगंत भावों का सहृदय को साक्षात्कार 
या अनुभावन कराते हैँ ओर इनकी उत्पत्ति भावों (स्थायी एवं संचारी) के जाग्रत होने 
के पश्वात्‌ होती है । इस प्रकर वे अनुभावनः कराने कौ इष्टि से रस-निष्पत्ति के कारण- 


१. रगंघ०, पृष्ठ २७२ । २. र मी०, पृष्ठ २०४1 

३. रगंध०, पृष्ठ २७१ । 

४. (क) अनुभाव्यतेऽनेन वागंगसत्त्वकृतोऽभिनयः इति अनुभावः । 
वागंगाभिनयेनेह्‌ यस्त्वर्थोऽनुभाव्यते । ना° शा० (चौ०), ७।५। 


(ख) स्थायिभावान्‌ अनुभावयन्तः सामाजिकान्‌ सभ्रू-विकेपकटाक्नादयो रस-पोषकारिणः 
अनुभावाः । द० ₹ू०, ४।३। । 


(ग) स्थाविव्यभिचारिलक्षणं चित्तवृत्तिविशेषं सामाजिकजनोऽनुभवननुभावयते साक्षा- 
त्कार्थेते यस्ते रनुभावः कटाक्षभुजक्षेपादिभिः । काव्यानु०, पृ० ८८ । 


रस ओर संचारी भाव : पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन २६१ 


रूप तथा भावों कौ उत्पत्ति होने के पश्चात्‌ होने से कायं रूप दोनों ही ठहरते है ।' वैसे रस 
का अनुभावन कराने की द्ष्टिसे रस-तरंगिणी मे इन्द उदीपन-विभाव भी कहागयाहै।र 
व्यभिचारी भाव को, स्थायी भाव का परतन्त्र होने की अवस्था मे, आचार्योने सहकारी, 
सहायक आदि ही कहा है ।* वे स्थायी भावकाअंग ही ठह्रते ह, उसका कायं नहीं । पुनः 
अनुभाव रूप व्यभिचारी भावों का भी अनुभावन अनुभावों'केद्राराही होता है । इस प्रकार 
जबकि विभाव भावों" के कारण दै, तब अनुभावो" के कारण चित्तवृत्ति रूप 'भाव' हैँ । स्वयं 
बाह्य-विभाव अनुभावो" के कारण नहीं ठहरते । 

यहाँ पर, इस विषय में, सात्त्विक-अनुभावों के आचार्यो द्वारा परिगणित, विभावो मे 
शू्रादि' पर भी विचार आवश्यक है । भरतमूनि एवं अन्य भारतीय आचार्यो ने अशु, 
श्वेद' आदि के क्रमशः म्र, वमं-व्यायाम' आदि विभाव परिगणित क्यिरहै। तवक्यावे 
(सात्त्विक अनुभावो के विभाव नहीं ह । इस विषय मे यह्‌ निवेदन दै, जसा कि सात्त्विक अनु- 
भावों का स्वरूप-विष्लेषण करते हुए प्रथम प्रकरण में कहा गया है, कि वे नट द्वारा धवूम्रादि' 
की कल्पना करके, मन को समाहित करके उत्पन्न किये जाते है, अतः मनोनियोग से या सत्त्व- 
प्रभव होने के कारण उनको सात्विक अनुभावो मे परिगणित किया गया है । यदि सामान्यतः 
शूम्रादि' के दवारा प्रतिवत्ते-क्रिया ल्प में (रिफटेक्स एक्शन रूप मेँ) उनकी उत्पत्ति होती है, 
तो वे भावप्रसूत अनुभाव न मानने चाहिए । उन्हँ केवल “अनुभावन' मे सहायक विषयगत 
उदहीपन-मात्र ही समञ्जना चाहिए । 


संचारी अथवा स्थायी भावों का बिना अनुभावों की सहायता के अनुभावनः 
नहीं कराया जा सकता ओर आश्रयालम्बन के अन्तगंत “भाव' अनुभव-गम्य नहीं हो सकते । 
विभाव “भावों को जन्म देकर उनकी सीमा निर्धारित करते रँ तो अनुभाव" उनकी 'वलवत्ता' 
"व्यापकता", शगुण', “मात्रा स्वरूप' आदि का स्पष्ट प्रत्यय कराते हैँ । अनेक स्थायी एवं 
संचारी भावों के अनुभाव एकसे हो सकते ह, परन्तु स्थायी भावों ओर संचारी भावोंके 
अनुभावो में निश्चय ही मन की क्रिया-शीलता के अनुसार उनके वेग, व्यापकता, क्षणिकता 
तथा गुण ओौर आन्तर-शारीर परिवतंनों मेँ अन्तर दिखायी पड़ेगा । यथः, क्रोध" के अनुभावं 
कारूप निदेयतारूप हो सकता है, जबकि अमषं' के अनुभावो का रूप 'पराहंकार' को शमन 
करने वाला ही । इसी प्रकार भय" के अनुभाव श्रास' के अनुभावं को भी पूर्वं अंग बनाकर 





१. (क) अनु पश्चाद्‌ भावो यस्य सोऽनुभावः कार्यम्‌ । साहित्यकौमुदी टीका०, प° २६ । 
(ख) स्थायिभावानां यानिकायेतया प्रसिद्धानि तानि अनुभावशब्देन व्यपादिश्यन्ते । अनु 
पश्चाद्‌ भावः उत्पत्तिः । येषाम्‌ अनुभावयन्ति इति वा व्युत्पत्तेः ।॥ रगंध०, 
पृ०३३। 
२. विषयत्वेन उद्ीपनविभावत्वम्‌ । र० त०, प° ४७। 
३. सहकारीणि । का० प्र०। वि 


२६२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


उपस्थित होगे तथा उनमें अन्य चिन्तादि अनेक संचारियों के अनुभाव भी अंग-वत्‌ आएंगे, 
जवकि किसी एक संचारी के अनुभाव अपने तक ही सीमित ररहैगे । यह दूसरी बात है, 
कि किसी संचारी भाव के कुछ अनुभाव किसी अन्य संचारी भाव से मेर खतिहो, 
यथा ग्लानि" के अनुभावो मे कम्प" वैवण्यं, क्षामता, ताप आदि के अतिरिक्त आचार्यो ने शेष 
अनुभाव “निर्वेदवत्‌' कटे हँ । यह भी ध्यान देने योग्य तथ्यहैकि संचारी भावोंके अनु- 
भाव स्वयं मानसिक चित्तवृत्तियां भी हो सकती है, जो विभिन्न क्रिया-कलापों के माध्यमसे 
बाह्य रूप में अनुभावित हो सकती है । संचारी भावों का स्वरूप-विष्लेषण करते हए 
हमने देखा है करि अनेक 'भाव' संवारो के अनुभाव-रूप मे, स्थायी भावों की परिगणना 
मे अते भाव" भी, दिखाये गये हैँ । यथा, आवेग' में अनुभाव रूप . "भय; “ुप्त' में अनुभाव 
रूप कोप, "भय; जौग्रय' में अनुभाव रूप क्रोध, “भयः; “जमषं' में अनुभाव रूप "उत्साह 
का आचार्यो ने वणेन किया है) 


जव एक संचारी भाव अन्य संचारी भाव का “अनुभाव' होते देखा जातादहै, 
तब किसी आचायं ने एेसा उल्लेख नहीं किया कि एक 'सत््विक अनुभाव का अन्य अनुभाव 
होता है । एेसा जीवन में देखा जाता है कि अश्रुपात", ववर्ण्यादि' कभी-कभी 'आश्रय' के मन 
मे "चिन्ता", आशंका" आदि उत्पन्न करते ह । परन्तु एेसी अवस्था मे अनुभाव-सूचौ में परि- 
गणित अश्रुपात" "ववर्ण्यादि' उदीपन-विभाव ही हो जाते रहै, ओर उनसे उनके व्यभिचारी 
भावों की उत्पत्ति होती है । अतः व्यभिचारियों के विभाव ओर अनुभाव आचार्यो ने वणित 
किये है, जवकि अनुभावों' (सात्विक) के विभाव अर्थात्‌ निमित्तयाकारण ही । एक अनु- 
भाव (कार्थ) जव दूसरे कायं (अनुभाव) को जन्म देता है तो पहला दूसरे का कारण अर्थात्‌ 
विभाव हो जाता है। परन्तु जव "विभाव" (कारण) से उदूबुद्ध भाव (चित्तवृत्ति) के विना 
ही अनुभाव (कायं) सम्पन्न होता है, त्र वह्‌ श्रतिवत्तं क्रिया! रूप है, आश्रय की चित्त वृत्तियों 
का कार्यरूप अनुभाव नहीं है, यह हम ऊपर दिखा अये हैँ । 


पुनः, व्यभिचारी-भाव मानसिक चित्तवृत्तियां या मनोविकार द, जवकि अनुभाव 
अनिवायंतः शरीर से सम्बद्ध । अतः क्रमशः उन्हें 'आन्तर' एवं इन्दं बाह्य या उन्हे अजड 
तथा इन्दं 'जड' की संज्ञा से आचाय विभूषित करते हैँ । भरतमुनि ने अनुभावो को वाचिक, 
एवं सात्त्विक संज्ञा से अभिहित करके विवेचन किया है । परवर्ती आचार्यो ने मन वा चित्त- 
आरम्भानुभाव, बुध्‌ यारम्भानुभाव, गात्रारम्भानुभाव तथा सात्त्विक भाव नाम देकर अनुभावो 
का विवेचन किया है । इन सव प्रकारो को सहज ही कायिक, वाचिक एवं सात्विक अनुभावो 
में विभक्त किया जा सकता है। ऊपर संचारी भावों ओर अनुभावों का सामान्यतः 
पारस्परिक अध्ययन करने के पश्चात्‌ उनका विभागशः अध्ययन करना भी आवश्यक प्रतीत 
होता है । नीचे, हम पहले कायिक अनुभावो का, तदुपरान्त वाचिक अनुभावो का, तत्पश्चात्‌ 
सात्विक अनुभावो ओौर व्यभिचारी भावों का पारस्परिक अध्ययन प्रस्तुत करेगे । यहां अपने 
अध्ययन का यह्‌ क्रम रखने का भी कारण है । कायिक अनुभाव केवल बाह्यएवंस्थूलहै, 


रस ओर संचारी भाव : पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन २६१ 


रूप तथा भावों कौ उत्पत्ति होने के पश्चात्‌ होने से कायं रूप दोनों ही उहरते है ।' वैसे रस 
का अनुभावन करने कीद्ष्टिसे रस-तरंगिणी में इन्द उदीपन-विभाव भी कहागयाहै।२ 
व्यभिचारी भाव को, स्थायी भाव का परतन्वर होने की अवस्था मे, आचार्योने सहकारी, 
सहायक आदि ही कहा है ।\वे स्थायी भावकाअंग ही ठहरते है, उसका कायं नहीं । पुनः 
अनुभाव रूप व्यभिचारी भावों का भी अनुभावन अनुभावों'केद्वाराही होता है । इस प्रकार 
जबकि विभाव “भावों के कारण है, तव अनुभावो! के कारण चित्तवृत्ति रूप भावः हैँ । स्वयं 
बाह्य-विभाव अनुभावो" के कारण नहीं ठह्रते । 

यहाँ पर, इस विषय मे, सात्त्विक-अनुभावों के आचार्यो द्वारा परिगणित, विभावो मे 
शरूम्रादि' पर भी विचार आवश्यक है । भरतमुनि एवं अन्व भारतीय आचार्यो ने अश्र, 
स्वेद" आदि के क्रमशः धूम्र, वमं-व्यायाम' आदि विभाव परिगणित किय हैँ । तबक्यावे 
सात्विक अनुभावो के विभाव नहीं हैँ । इस विषय में यह निवेदन है, जसा कि सात्त्विक अनु- 
भावों का स्वरूप-विश्लेषण करते हुए प्रथम प्रकरण मे कहा गया है, कि वे नट द्वारा शवूम्रादि' 
की कल्पना करके, मन को समाहित करके उत्पन्न किये जाते हँ, अतः मनोनियोग से या सत्त्व- 
प्रभव होने के कारण उनको सात्विक अनुभावो में परिगणित किया गया है । यदि सामान्यतः 
शयूम्रादि' के द्वारा प्रतिवत्तक्रिया शूप में (रिप्लेक्स एक्शन रूप में) उनकी उत्पत्ति होती है, 
तो वे भाव-प्रसूत अनुभाव न मानने चाहिए । उन्हें केवल “अनुभावन' मे सहायक विषयगत 
उहीपन-मात्र ही समञ्चना चाहिए । 


संचारी अथवा स्थायी भावों का विना अनुभावों की सहायता के अनुभावनः 
नहीं कराया जा सकता ओर आश्रयाम्बन के अन्तगंत “भाव' अनुभव-गम्य नहीं हो सकते । 
विभाव “भावों को जन्म देकर उनकी सीमा निर्धारित करते हैँ तो अनुभाव" उनकी 'वरबत्ता' 
व्यापकता", गुण", “मात्रा, स्वरूप' आदि का स्पष्ट प्रत्यय कराते हँ । अनेक स्थायी एवं 
संचारी भावों के अनुभाव एक से हो सकते है, परन्तु स्थायी भावों ओर संचारी भावोंके 
अनुभावो में निश्चय ही मन की क्रिया-शीरता के अनुसार उनके वेग, व्यापकता, क्षणिकता 
तथा गुण ओर आन्तर-शारीर परिवतेनों मे अन्तर दिखायी पड़ेगा । यथः, क्रोध! के अनुभावो 
कारूपनिर्दयतारूप हो सकता है, जबकि अमषे' के अनुभावो का रूप पराहंकार' को शमन 
करने वाला ही । इसी प्रकार “भय' के अनुभाव त्रास" के अनुभावो को भी पूवं अंग बनाकर 





१. (क) अनु पश्चाद्‌ भावो यस्य सोऽनुभावः कायम्‌ । साहित्यकौमुदी टीका०, प° २६ । 
(ख) स्थायिभावानां यानिकायंतया प्रसिद्धानि तानि अनुभावशब्देन व्यपादिश्यन्ते । अनु 
पश्चाद्‌ भावः उत्पत्तिः । येषाम्‌ अनुभावयन्ति इति वा ॒व्युत्पत्तंः ॥ रगंध०, 
पृ० ३३। 
२. विषयत्वेन उदीपनविभावत्वम्‌ । र० त०, पृ ४७ । 
३. सहकारीणि । का० प्र०। 





२६२ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


उपस्थित होगे तथा उनमें अन्य चिन्तादि अनेक संचारियों के अनुभाव भी अंग-वत आगे, 
जवकि किसी एक संचारी के अनुभाव अपने तक ही सीमित रहगे। यह दूसरी बातहै, 
कि किसी संचारी भाव के कुछ अनुभाव किसी अन्य संचारी भाव से मेल खाते हो, 
यथा श्लानि' के अनुभावो में "कम्प", वेवण्यं, क्षामता, ताप आदि के अतिरिक्त आचार्यो नँ शेष 
अनुभाव नि्वेदवत्‌' कै ह । यह भी ध्यानदेने योग्य तथ्यहैकि संचारी भावोंके अनु- 
भाव स्वयं मानसिक चित्तवृत्तियां भी हो सकती है, जो विभिन्न क्रिया-कलापों के माध्यमसे 
बाह्य रूप में अनुभावित हो सकती रहँ । संचारी भावों का स्वरूप-विष्लेषण करते हुए 
हमने देखा है कि अनेक 'भाव' संचारिथों के अनुभाव-रूप मेँ, स्थायी भावों की परिगणना 
भ आते “भाव' भी, दिखाये गये हँ । यथा, अविग' में अनुभाव रूप “भयः; सुप्त" मे अनुभाव 
रूप कोप", भय"; ओग्रय' में अनुभाव रूप क्रोध", भय; अमष" में अनुभाव रूप “उत्साह' 
का आचार्यो ने वणेन किया है 


जब एक संचारी भाव अन्य संचारी भाव का अनुभावः होते देखा जाता है, 
तब किसी आचायं ने ठेसा उल्लेख नहीं किया कि एक 'सपत्तिक अनुभाव' का अन्य अनुभाव 
होता है । एेसा जीवन में देखा जाता है कि अश्रुपात", 'वैवर्ण्यादि' कभी-कभी 'आश्रय' के मन 
मे "चिन्ता" आशंका" आदि उत्पन्न करते हैँ । परन्तु एेसी अवस्था मे अनुभाव-सुची मे परि- 
गणित अश्रुपात वेवर्ण्यादि' उद्ीपन-विभाव ही हो जाते है, ओर उनसे उनके व्यभिचारी 
भावों कौ उत्पत्ति होती है । अतः व्यभिचारियों के विभाव ओौर अनुभाव आचार्यो ने वणित 
कयि हैः जवकि अनुभावो" (सात्त्विक) के विभाव अर्थात्‌ निमित्तयाकारण ही । एक अनु- 
भाव (काथ) जव दूसरे कायं (अनुभाव) को जन्म देता है तो पहला दूसरे का कारण अर्थात्‌ 
विभाव हो जाता है । परन्तु जब "विभाव" (कारण) से उदुवुद्ध भाव (चित्तवृत्ति) के बिना 
ही अनुभाव (कायं) सम्पन्न होता है, तब वह्‌ श्रतिवत्त क्रिया" रूप दै, आश्रय की चित्त वृत्तियों 
का कायरूप अनुभावः नहीं है, यह हम ऊपर दिखा आये हैँ । 


पुनः, व्यभिचारी-भाव मानसिक चित्तवृत्तियां या मनोविकार हैः जबकि अनुभाव 
अनिवायंतः शरीर से सम्बद्ध । अतः क्रमशः उन्हें आन्तर' एवं इन्दं बाह्य या उन्हें अजड" 
तथा इन्हे 'जड' की संज्ञा से आचार्यं विभूषित करते हैँ । भरतमुनि ने अनुभावों को वाचिक, 
एवं सात्विक संज्ञा से अभिहित करके विवेचन किया है । परवर्ती आचार्यो ने मन वा चित्त- 
आरम्भानुभाव, वृध्‌ यारम्भानुभाव, गात्रारम्भानुभाव तथा सात्त्विकं भाव नाम देकर अनुभावों 
का विवेचन किया है । इन सव प्रकारो को सहज ही कायिक, वाचिक एवं सात्त्विक अनुभावो 
मे विभक्त किया जा सकता है। ऊपर संचारी भावों ओर अनुभावो का सामान्यतः 
पारस्परिक अध्ययन करने के पश्चात्‌ उनका विभागशः अध्ययन करना भी आवश्यक प्रतीतं ` 
होता है । नीचे, हम पहले कायिक अनुभावो का, तदृपरान्त वाचिक अनुभावो का, तत्पश्चात्‌ 
सात्विक अनुभावो ओर व्यभिचारी भावों का पारस्परिक अध्ययन प्रस्तुत करेगे । यहां अपने 
अध्ययन का यह क्रम रखने काभीकारण दै । कायिक अनुभाव केवल बाह्य एवं स्थूल रः 
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ओौर केवल वतंमान-अवस्था को दिक्‌-काल से सम्बद्ध करके दिखाते ह जबकि वाचिक 
अनुभाव (शरीर से वाक्‌ के सृक्ष्महोने के कारण) सूक्ष्म तथा आन्तर भी है । अतः कायिक के 
पश्चात्‌ इनके अध्ययन को स्थान दिया गया है । सात्विक भाव मानसिक ओर शारीर स्तर 
दोनों से सम्बन्धित दै, उभयी है, अतः कायिक ओर वाचिक अनुभावो के पश्चात्‌ इनके अध्ययन 
को स्थान दिया जा रहा है.। 


(क) संचारी भाव एवं कायिक अनुभाव- संचारी भावों से प्रसूत कायिक 
अनुभावो पर विचार करने पर उन्हँ अंगज (यत्नज), अयत्नज एवं स्वभावजम विभाजित 
किया जा सकता है। हम कायिक के अन्तगंत संचारी भावों से (स्थायी भावोंसेभी) 
उत्पन्न हुए समस्त आंगिक कार्यो की परिगणना करते दहै । मन के बुद्धि-अंग से अभिनीत 
(स्वभावज' अनुभाव तो पृणंतः शारीर मानने चाहिए । इनके द्वारा "रीति, वृत्ति" , प्रवृत्ति" का 
अनुभावन कराने के किए बुद्धिपूवंक काया ओर उसकी वेश-भूषा आदि के नियोजन की आव- 
श्यकता होती है 1 अंगज (यत्नज) ओर अयत्नज अनुभावो के प्रदशेन में मनोनियोग की 
आवश्यकता होती है (यथा, भाव, हाव, हैला, कान्ति, शोभा, दीप्ति, माधुर्य, प्रागल्भ्य, धेयं-- 
धृति नहीं, ओदायं, मोट्‌ टायित, कुट्‌टमित, विन्बोक, विहृत, किुकिचित आदि में) जिनमें मन 
ओर चित्त की वृत्तियां काम करती हैँ । अतः आचार्यों ने उन्दँं (आन्तर' या मानस कटा है । 
किलकिचित में शरीर' ओर अन्तः" दोनों का योग होने से उसे भानुदत्त ने 'उभय' या 
'संकीणे' भेद के अन्तगंत गिना है । मन (सीमित अथं में), वृद्धि ओर चित्‌ ये तीनों ही अन्तः- 
करणकेअग रहै, जिनके विकारों का अनुभावन कराने के किए कायांगों तथा वेषभूषा तथा 
विशिष्ट प्रवृत्ति के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है । अतः इन सब अनुभावो को हमने 
कायिक अनुभावो में स्थान दिया है 1 कयिक-अनुभावों से वतंमान दिक्‌-काल से सम्बद्ध ओौर 
सीमित भावों कृ अनुभावन कराया जातादै। इनमें संचारी भावों की प्रेरणा से उत्पन्न 
कायिक अनुभाव बौद्धिक, चेतसिक ओौर मानस विकारो का तत्तत्‌ सुनिश्चित, चंचल एवं 
सूक्ष्म बाह्य प्रतिक्रियाओं के द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभावन करते हैँ । 


(ख) वाचिक अनुभाव--वाचिक अनुभाव' भी एक प्रकार से कायिक अनुभावही 
कटे जा सकते है, क्योकि उनके लिए भी शरीर के एक अंग 'स्वर-यन्त्र' का प्रयोग होता है । 
परन्तु इन्दं पृथक्‌ रूपसे वाचिक नाम देने के दोकारण हैँ-एक तो आश्रयालम्बन की 
दष्टि से, दूसरे सहृदय की दष्टि से । आश्रयारम्बन के स्वर-यन्त्र को सह॒दय नही देखता, जौर 
यदि वह स्वर-यन्त्र की प्रक्रिया को देखे भी तो वह उसे भाव का अनुभावन कराने मेँ अनुप- 
योगी है । स्वर-यन्त्र नहीं उससे उत्पन्न "वाक्‌" ओर "वाक्य' ही सहृदय को भावों का अनुभा- 
वन कराते हैँ । कायिक-अनुभाव, रीति, वृत्ति एवं प्रवृत्ति के अनुसार, “भावो' की सामान्यतः 
मनुष्य जाति में प्रायः सर्वत्र मान्यता प्राप्त, “रूढ्‌', 'निश्चित' एवं अचंचल' प्रतिक्रियाएं है, 
जो आश्रयारम्बन के दिक्‌-कारु की सीमा में रहती हैँ । वाचिक अनुभाव आश्रयाम्बन ओर 
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सहृदय दोनों ही स्तर पर अषूढ्‌” अनिर्चित' एवं व॑ंचल' हैँ । वे च्यक्ति' के व्यक्तित्व से 
अधिक प्रभावित होते हैँ ओौर उसकी प्रकृति, वृत्ति एवं स्वभाव का सूकष्मतर बोध कराते है 
ओर उसके विम्बो, बोधो, प्रत्ययो एवं धारणाओं को भूत-वतंमान एवं भविष्य की निरन्तर 
वा स्वतन्त्र श्युंखला मेँ उपस्थित कर सकते हँ जबकि कायिक-अनुभाव सामान्यतः वतमान 
कीसीमामेंही वद्ध रहते हैँ । वाचिक-अनुभाव मानव की अपरिसीमित व्याप्ति-यक्त विलक्षण 
सम्पत्ति हैँ जो पशु-वगं मे अत्यन्त मोथरे एवं सीमित-- कुछ ध्वनियों तक ही सीमित, रूप 
मे प्राप्त होती है। 


मनुष्य के पास 'वाक्‌' एक एेसा सबल साधन टै जिसके माध्यम से मनुष्य की चित्त- 
वृत्तियों का सहज ओर सूक्ष्मतया भान हो सकता ह । पुनः जितना प्रभविष्णु अनुभावन 
"वाक्‌ द्वारा निष्पन्न वाक्य से (शब्द एवं पद तथा वाक्य से) होता है, उतना ओर किसी 
साधन से नहीं होता । वाक्‌' ओर वाक्य' का अनुभाव रूपमे. (विभावरूपमेंभी) प्रयोग 
महत्‌ सम्भावनाओं से परिपूणं है । वाक्‌ तरगों से व्यक्रित के आन्तर भावों की, उनमें होते 
परिवतनो, संघर्षो-दन्ों की सहज प्रत्यभिज्ञा की जा सकती है । वाक्‌' ओौर “भावो' का गहरा 
एवं अविच्छिन्न सम्बन्ध है । इसी से कवीरने कहा था--बोलत ही पटहिचानिये साहु चोर को 
चाट । अन्तर की करनी सबं निकसे मूख की वाट ॥' परन्तु बुद्धिमान, ओर अभ्यस्त शिष्टाचारी 
आश्रय अपनी मानसिक (करनियों प्रेरणाओं (संचारी भावों तथा स्थायी भावों) को छद्म 
शब्द-परिधान पहना सकता है ओर इस प्रकार अन्तःप्रेरणाएं अलक्षित रह्‌ सकती है । परन्तु 
कायिक-अनुभावों (तथा सात्विक अनुभावो) के परिवेश में 'वाक्‌' उसके अन्तर की निगूढतम 
सहज-छलमय, सरल-कुटिल, द्विमुखि.त्रिमुखी व्यक्तिमत्ता का अनुभावन कराने मेँ समथं होती 
है। संचारी भावों के क्षिप्र-चटुल कायं (अनुभाव) तो अनुभावित होते ही है, स्थायी 
भावों केरस शास्त्र मे परिगणित, गुण भी प्रायः वाचिक-अनुभावों द्वारा ही , अभिव्यक्त किये 
जाते हँ । मन, बुद्धि चेतना ओर अहं - चारोके संयोग में वाक्‌" अपना स्वरूप वाक्य' धारण 
करती है । भारतीय आचार्यो ने इसी "वाक्‌" वा वाणी के चार भेद-- परा, पश्यन्ति, मध्यमा 
ओर वंखरी - निरूपित किये हैँ । पाश्चात्य मनोविज्ञान भी वाक्‌' (वाईस) एवं "वाक्य' (स्पीच) 
में विभेद करता है ओर मनोभाव के अनुसार उसमें सुर-परिवर्तन मानता है । वाक्‌' के सुर 
में मनोभावों कै अनुसार भेद सहज ही देखे जा सकते हैँ अथात्‌ मनोभावों से प्रेरित होकर वह 
तीतर, मन्द, उच्च, नमित, खर, ककंश, तीक्ष्ण, वलित, तनित, स्फुट, अस्फुट, द्रुत, विलम्बित, 
कोमल, कठिन आदि हो सकता है । वाक्य' भी भावनाओं की आदिष्टावस्थामें माधूयं गण 
एवं ओज गण सम्पन्न तथा बुद्धि प्रयोग की अव्स्थामें प्रसाद गुण सम्पन्न हो सकतादहै। 
मनोभावं के उतार-चदढाव की अवस्था में शब्द-चयन, प्रतीक-चयन, उनसे अनुभावित बिम्बों 
एवं बोधों तथा प्रत्यक्षं मे जितना वं विध्य उत्पन्न होता है, उसकी सम्भावनाएं एवं क्षेत्र अनन्त 
हैँ । भारतीयों ने शब्द की प्रभावमहिमा को भी भलीभाति समज्ञा था । कवीर ने कहा था-- 
"एक शब्द बन्धन कटे, एक पड़ गल-फांस' । 
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पुनः मानव, सामान्यतः स्वीकृत, पशुओं की भांति वतमान में ही नहीं जीता । उसके 
-मन के स्तरों में भ्रूत, वतमान ओर भविष्य एक साथ निवास करते हैँ ओौर उसे प्रचोदित 
करते हैँ । मानस स्तर पर मनुष्य ओर पशु की यही एक सामान्यतः मान्य विभाजक रेखा है । 
मानसिक स्तर पर भूत ओर भव्रिष्य में जीने वाला यह्‌ मानव श(रीरिक स्तर पर वतंमान की 
दिक्‌-कार की सीमाओं म आवद्ध रहता है । भूत को स्मृति! से संजोने वाले, अनिष्ट को अप- 
स्मृति (अप-स्मार) से नकारने वाले तथा भूत-वतंमान की भूमिका पर्‌ भविष्य का स्वप्न" 
देखने वाले इस त्रिकाल-जगत्‌ मेँ जीने वाले मानव के अन्तःकरण का अनुभावन कराने केकिए 
वाचिक अनुभाव परम आवश्यक हैँ जो विविध भावों (संचारी एवं स्थायी) से उत्पन्न होते 
है । स्थायी भावों से केवल वत्तंमान से सम्बन्धित वाचिक-अनुभाव ही उत्पन्न होगे क्योकि उनका 
प्रत्यक्ष स्थित विषय-आवलम्बन से सम्बन्ध होता है । भूत ओर भविष्य से सम्बन्धित वाचिक 
अनुभाव केवल संचारियोंसे ही, स्थायी भी यदि संचारीवत्‌ आचरण करेतो कोई आपत्ति 
नहीं, उत्पन्न होते हैँ । भूत ओर भविष्य की भाव सम्पदा को वाचिक-अनुभाव ही अनुभावन 
करते हँ । अपने संचारी-भावों के कारण ही, किसी स्थायी भाव के कारण नहीं। यदिये 
संचारी भावनदहोतेतो क्या मानव कौ भूत कालिक अथवा भविष्यकालिक भाव-सम्पदा 
का अनुभावन हो सकता ? नहीं, क्योकि स्थायी भाव बाहू य मूत्तं विषयालम्बन विभावो से 
सम्बद्ध होने के कारण वतंमान कालिक अनुभावो को ही उत्पन्न करने में समथं होते हैँ । 


पुनः, जबकि कायिक अनुभावो को ग्रहण करने के लिए, सहृदय के स्तर पर, चक्षु- 
रिद्दिय की आवश्यकता होती है, तब वाचिक अनुभावो कै किए श्रवणेन्दरिय के नियोजन 
की आवरयकता है जिसमे अनुभावो के व्यापक प्रभाव ओौर प्रसाद को ग्रहण करने की अधिक 
सुक्ष्म सामथयं है । 


(ग) संचारी भाव तथा सात्विक भाव--आठों सात्विक भावों को भी अनुभावं 
मे ग्रहण इसलिए किया जाता है कि ये 'सूच्य' नहीं सूचक ' मनोविकार हैँ ।' संस्कृत रसाचार्यों 
ने यद्यपि इनके पूवं-आन्तर-रूप सात्विक भावों की सत्ता स्वीकार कीदहैःजो बाह्रीरूप में 
इष्टिगोचर नहीं होते, ओर शरीर पर प्रकट होते बाह य लक्षणों द्वारा ही इनकी अभिव्यक्ति 
होती है । ऊपर भी कायिक-अनुभावों में कुछ अनुभाव 'मानस' (वुद्धि-बाह य) भावों के परि- 
णाम हैँ । परन्तु नट अपने सहज बुद्धि-कौशल से उनका अभिनय कर सकता है । सात्त्विक 
भावों के अभिनय के लिए उसे मन की समाहित अवस्था की आवश्यकता होती है, जिसका 
परिणाम शरीर-गत विकारो के माध्यम से ही सहृदय को लक्षित होता है । अतः आचार्यो ने 
इन्हें अनुभावो के अन्तगेत रखते हुए भी, उनको 'मनःप्रभवम्‌' स्वीकार करके-- चाहे उन्हे 
अबुद्धिपूवंक, अत्यन्त उत्कट आकस्मिक तथा विह्वलकारी मनोविकारों से उत्पन्न किये, 





१. र० मी०, पृष्ठ २१६ । 
२. हि° अभि० भा०, पृष्ठ ५८१ तथा ना० द०, ३।१७१-७२। 


२९६ संचारी भावों काः शास्त्रीय अध्ययन 


"सात्विक भाव' नाम से अभिटित किया है । इसीलिए किसी-किसी आचाय ने इन्हे भी व्यभि- 
चारियों में स्थान दिया है ।' प्रथम-प्रकरण मे विस्तारपूवंक देख चुके है किये श्राण' (मन 
की असुःशक्ति द्वारा प्रेरित) के, बलाबल के अनुसार, पृथ्वी, जल, अग्नि एवं आकाश में 
सम्मिलित होने से उत्पन्न होते हँ ।* आधुनिक शरीर शास्त्र “रक्त' के वेग से, अथवा उसकी 
शरीर के विविध-अंगों मे परिवतित संभृति' के आधार पर अश्रु, कम्प, वैवर्ण्य, स्तम्भादि को 
स्वीकार करता हैँ । मानसशस्त्र का भी यह सिद्ध मत है कि मनोविकारों की अवस्था, 
विशेष कर उत्कट एवं आकस्मिक मनोविकारों से एसी क्रियाएं उत्पन्न होती हैँ जिनमें शरीर- 
ताप, रक्त-स्वण, इवास-गति (प्राण-वायु) आदि की गति में अन्तर पड जाताहै। इसप्रकार 
मनश्शारीर स्थिति के स्तर पर भी अन्य अनुभागोंसेये प्रथक्‌ ठहरते हँ ओर इनकी स्थिति 
'अभिनय' तथा वास्तविक “उत्पत्ति' की दृष्टि से दोनों ही प्रकारकी, आन्तर ओर बाह्य, ठह्स्ती 
है, अतः इनको अनुभाव-वगं में स्थानदेते हृए भी इन पर पृथक्तः विचार करना समीचीन 
होगा 1 

सात्विक भाव व्यभिचारी एवं स्थायी दोनों ही भाव से उत्पन्न होते हैँ ओौर दोनों 
काही अनुभावन कराने को कार्य" रूप म प्रकट होते हैँ । स्थायी. भावों मै, प्रत्येक मे, सात्त्विक 
अनुभावो को उत्पन्न करने की सामथूर्यं होती है । यहां तक कि किसीमेंतो ये आढों प्रकट 
होते है, यथा रति स्यायी मेँ । परन्तु व्यभिचारी-भावों में से प्रत्येक में इनको प्रकट करने की 
सामथ्यं नहीं होती । उनमें जो मन के कर्मों से सम्बन्धित है, बौद्धिक धमं से नही, उनम ही 
सात्त्विक भावों को जन्म देने की शक्ति है। यथा, हषं ग्लानि, शंका, ब्रीडा, विषाद, आवेग, 
त्रास, व्याधि ओगरूय, श्रम, अमष, अपस्मार, देन्य, मरण, मोह, जडता आदि में । 

स्याथी भावों से उत्पन्न सात्त्विक-भाव-रूप अनुभावो मे तथा व्यभिचारी भावोंसे 
उत्पन्न सात्विक-भाव-खरूप अनुभावो में, निश्चय ही, वेग, प्रसार, कालावधि कीदचष्टिसे मेद 
होगा । 

व्यभिचारी भाव स्वयं एक दूसरे के अनुभाव रूप में उपस्थित हो सकते है, परन्तु एक 
सात्त्विक दूसरे का अनुभाव बनकर प्रकट नहीं होगा । यदि इनके स्वरूप आन्तर-रूप भावों की 
स्थिति पर भी विचार किया जये तौ भी यह्‌ मत उपयुक्त ठहरता है, क्योकि सात्त्विक-भाव 
रूप आन्तर भाव व्यभिचोरी व्गमेंहीगिने जा सक्ते, जो किसी अन्य व्यभिचारीका 
अनुभाव हो सकते हँ । परन्तु सात्विक भाव रूप बाह्य-अनुभाव स्वयं अनुभावनकी स्थिति 
तक ही सीभित रहते हँ । भावनाओं का शरीर पर जो दृश्य परिणाम होता है, वही सात्त्विक 
भाव है ।* यह्‌ आवश्यक नहीं है कि एक संचारी भावस एक ही सात््विक-भाव रूप अनु- 
भाव प्रकट हो, अनेक सात्विक अनुभाव भी प्रकट हो सकते हैँ । आचार्यो ने इस पर सम्यक्‌ 
रूप से विचार क्रिया है, यथा, अवेग' मे 'वेवण्यं', स्तम्भ", वेपथु" तथा अश्रु"; '्लानि' में 


व 
१. ना० द०, ३।१७१-७२ । २. काव्यानु०, पृष्ठ १४५-४६; तथा भ०रऽसि०, पृष्ठ २०८। 
३. साहित्य मीमांसा-(१८५५), पृष्ठ ११६। 


रस ओर संचारी भावं : पारस्परिक सम्बन्धो का अध्ययनं २६७ 


वेपथ्‌' तथा वेवण्यं'; 'वरास" में 'स्तम्भ' , "रोमांच, कम्प' श्रल्य, श्रस्वेद' तथा "गद्‌ गद्त्व' 
आदि। यह्‌ संचारी भावेके वेग, प्रसार, अवधि पर निभेर करताटै कि उससे कव ओर 


कितने सात्त्विक भाव उत्पन्न होते हैँ । आधुनिक यन्त्रो तया उपकरणों की सहायता की, इनकी 
निर्चित नाप-जोख के लिए आरेश्यकता है । 


५. संचारी भाव श्रौर स्थायी भाव 


भरत मुनि के प्रसिद्ध रस-निष्पत्ति सूत्र में विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव का 
तो पृथक्‌ तः उल्लेख किया गया है, उसमें “रस' का भी उल्लेख है परन्तु स्थायी भाव का नहीं । 
प्रश्न उठता है क्यों ? प्रथमतः, इस पर वस्तुरूप मेँ रंगमंच पर रस-निष्पत्ति तदुप रान्त सहृदय 
के स्तर पर, कवेरन्त्गत-भाव के, भावन रूप मेँ रस-निष्पत्ति की दष्टिसे विचार करना 
आवश्यक है । 


वस्तु-रूप मं, जो स्थायी भाव है, अथवा प्रधान भाव है जिसके नरेनद्र-सेवक-वत्‌", 
अन्य भाव अनुचर होकर क्रियाशील होते दै, वही “रसः -रूप मे परिणत होता दहै। भरत 
मनि तथा अन्य आचार्यो ने केवल स्थायी-भाव के रस-रूप के ही अन्तगंत तीन अंगो विभाव, 
अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव--का विवेचन एवं व्याख्यान किया है । विभाव को केवल हेतु, 
निमित्त अथवा कारण कहकर, अथवा उसके 'विज्ञान' मे समर्थं विभावन सामग्री कह कर, 
उसके विभाग क्यि गये है । (भरत मनि ने तो "रस-निष्पत्ति' के सब कारण इसमें ग्रहण क्रिये 
ह, परन्तु अगे चल कर आचार्पोने इनके नाटकगत पात्रों तथा सामाजिकोंकी चष्टिसे 
अलप््रन विभाव, अश्रय-व्रिभाव तथा उदीपन अथवा विबयालम्बन विभाव, आश्रयालम्बन 
विभाव तथा उदीपन विभाव अलग-अलग विभाग क्रिये ।) व्यभिचारी-भावों (संचारी-भावों) 
पर विचार करते हुए सप्र आचार्यो ने एक मत से, उनके विभाव (कारण) ओर अनुभावों 
(कायं) काही विचार क्ियादहै। 

अतः, जब रस-निष्पत्ति मे भरत मुनि ने विभाव (कारण), अनुभाव (कायं) तथा व्यभि- 
चारी भाव (सहकारी) के संयोग का कथन करिया तो अपने तीनों अंगों के कथननदवारा 
उनको वहां स्थायी ही अभिप्रेत हैन कि व्यभिचारी भाव । वह्‌ तो स्वयं स्थायी का अनुचर 
भ्रंग मात्रै । आगे चल कर व्याख्यामें भरत मुनिनेस्पष्ट कर ही दिया दहै कि स्थायी भाव 
ही विभाव, अनुभावो एवं व्यभिचारी भावों में परिवेष्टित होकर “रस' को प्राप्त होता दै ।' 

सामाजिक को इष्टि मेँ रखकर ग्रहण करने पर भी रस-निष्पत्ति सूत्र म स्थायी भाव 
का उ्टेख न करना सप्रयोजन है । सामाजिक को अपने स्थायी भाव की नहीं, ^रस' की 
ही --“रस' स्याथी भाव से भिन्न वस्तुहै, कान्याथंहै, कवेरन्तगंत भावं है--निष्पत्ति होती 
है । सामाजिक क स्तर पर, रस-निष्पत्ति मे सामाजिक की चष्ट में ओौचित्य' आदि की भावना 


१. नाश्गा०, ६ अध्याय ॥ 





२६८ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


विशेष रूप से काम करदी है । अभिनयादि में भौचित्य' पालन न कयि जाने पर सामाजिक 
को “रस' नहीं "रसाभास" होता है । तब वह तीनों अंगों के होने पर भी--समूहारम्बन रूप 
मे उपस्थित होकर भी सामाजिक.को आश्रयालम्बन-गत स्थायी भावकी भावनादहीकरा 
पाताहै। । 


आचार्यो ने स्वीकार किया है कि स्वतन्त्र-रूप में, रस के अधीन नही, व्यभिचारी भावों 
से भी, भाव-ध्वनि, रस-कोटि के ही एक अन्य प्रकार, कौ निष्पत्ति की जा सकती है । परन्तु 
भाव-ध्वनि के ्वनन' मे दो ही अंग योजनामें आरयेगे-- विभाव तथा अनुभाव । सामाजिक 
के स्तर पर यहां भी 'ओौचित्य' अपना महातत्वपूणं कायं करता है । 'अनौचित्य' से भाव ध्वनि 
की परिणति न होकर भावाभास" कौ परिणति हो जायेगी । 


एक ही (रस-ध्वनि' में अनेक भावों की ध्वनि हो सकती है, ओर वे क्रमशः “भावोदय', 
'भावशान्ति', 'भाव-सन्धि', अथवा “भाव-शवलता' की दशा मे रह सकते हैँ । 


"व्यभिचारी भावों की स्वतन्त्र रूप में भाव-ध्वनियों की प्रक्रिया में आचार्यो ने 
“विभावो ओर अनुभावो" को ही लक्ित किया है । उनके मत से एक व्यभिचारी भाव दूसरे 
के पूवं वा उपरान्त ही आ सकता है, याने वह यातो किसी अन्य भाव का कारण हो सकता 
है अथवा कार्य, सहकारी नहीं ।* अन्य व्यभिचारी की व्यंजना में वह्‌ पूर्वापर रूप से नियुक्त 
होता है ओर अपने बलाबल से “मुख्य' वा गौण' की संज्ञा प्राप्त करता है। 


स्वयं 'स्थायी भाव" भी अलग-अलग रसो में व्यभिचारी-भाव बन कर कायं करते है। 
आचाय रामचन्द्रगुणचन्दरः, भानुदत्तः तथा व्यक्ति-विवेक कै टीकाकार लकीकर' ने बताया है 
कि हासः श्रु गार मे, क्रोध" वीर में, “जुगुप्सा' भयानक में तथा उत्साह" एवं "विस्मय" सभी 
रसो में व्यभिचारीवत्‌ काम करते हैँ। 


स्थायी भाव' प्रधान, अविच्छिन्न, चिर-कालिक, अवस्थित-जन्मा, उत्कट, अन्य- 
भावात्मसाती, खक्‌ -सूत्रवत्‌ एवं आनन्दा र-कन्द है, जबकि व्यभिचारी भाव अनविच्छिन्न, 
अचिर-कालिक, अनवस्थित-जन्मा, अनुत्कट, अनन्य-भावात्मसाती, खक्‌-सूत्र-विद्ध मणिवत्‌ एवं 
आनन्दाकुरकन्द के विभेदक है । वे प्रधान नहीं है, न अपने सजातीय अन्य भावोंका पोषण 
करते है, न शासन । वे अपने सजातीयो-त्रिजातीयों एवं उदासीनो के कारण' अथवा "कायं" 
होते है ! उनमें अविच्छिन्नता भी नहीं देखी जाती तथा (स्थायी भावों की तुलना मेँ उनका 
जीवन क्षण-स्थायी अथवा अचिर होता है । उनमें स्थायी-भावों की सी उत्कटता भी नहीं है । 








१. रगंध०, प° २७० । , २. ना० द°, पृ° १७६] 
३. र० त०, पृ ११४॥। ४. व्य वि° टीका, पृ ११-१२। 
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वे अपने स्थायी भावोँ' के अंग होते ह, उनके पूतं वा पश्चात्‌ उदय हो सकते हैँ ।' संचारी 
भावों के जन्म के कारण भी सुनिश्चित अथवा नियमित नहीं हैँ। मालामें वे मणिवत्‌ हैँ। 
मालामें--स्यापी सक्‌ -सूत्र में विध कर, अन्य भावों के सान्निध्य में रहुकर, उनके गुणोत्कर्ष- 
वषम्य से प्रभावित, अधिगणित होकर नवीन चमक विकीर्णं करने मेँ समर्थं होते है, अन्यथावे 
स्वयं स्वतन्त्र पृथक्‌ रूप से भी स्वगुणोत्कषं -वेषम्य, ओौदासीन्य की आभा दिखाने में समथं हैँ । 


भरतमुनि की परिभाषा के अनुसार स्थायी भाव" को शव्यभिचारी भाव" विशेष ओर 
विविध रूप से-उसमें संचरित होकर तथा उसका संचार करके- रस तक काते हँ । अतः 
वे रस-निष्यत्ति म एक अभिन्न एवं अपरिहायं अंग हँ जिनके विना स्थायी भाव' केवल 
श्राव-मात्र' रह्‌ ज।येगा, उसक्रा “नरेन््रत्व' अथवा "गुरुत्व' लट जायेगा । ^रस' सिद्ध नहीं 
होगा । (*भावध्वनि' भले सिद्धहो।) । 


अभिनवगुप्तपादाचायं की स्थायी भावों" के विषय में 'स्क्‌-सूत्र' की उपमा ध्यान देने 
योग्य है। मालाम सूत्र का अपना स्थान टै जिसके द्वारा समस्त मणियां गुथी रहती हैँ । 
माला-मणियो में सूत्र यद्यपि व्याप्त रहतादहै,फिरभी मोलाकी शोभामणियोंसे हीहै, 
केवल सूत्रसे ही नहीं निरे सूत्रसेमाला निमित नहीं होती । यद्यपि सूत्रकीभी मालाएं 
बनती हँ ओर गांधी युग में लोग पहनते रहे है, "बच्चन" ने तो अपने एक कविता-संकलन का 
नामहो शसूतकी माला" रखा, वहां भी मणियों की स्थानापन्न सूत-मणियों को एक-सूत्र में 
गूथाजाताटहै। अकेले सूत्र को कोई माला की तरह धारण नहीं करता । हां, यह 'यज्ञोपवीत' 
रूपमे धारण किया जा सकता है, ओर एक अथं, अथवा उसका द्योतक प्रतीक है । स्थाग्री- 
भाव भी स्रक्‌-सूव्र की भांति माला की प्रत्येक मणि में व्याप्त होता हुआ अलक्ष्य ओौर स्थान- 
स्थान पर लक्षित रहता है । यदि संचारी-भाव-मणियों की सहायता नम्लि, तोनतो 
माला ही बनेगी ओर न उसमें चारुताही होगी । 


स्थायी भावों की सस्थायी-दशाओं' तथा !शील दशाओं कां-- जिनकी ओर विशेष 
रूप से आचाय रामचन्द्र शुक्ल का ध्यान गया है. भावन भी संचारी भावों की सहायता 
सेहीहोता है । भाव-दशा में सुखात्मकं भावके संचारी सुखात्मक भाव या मनोविकार 
ओर दुःखात्मक भावके संचारी दुःखात्मक भाव या मनोविकार होते है, परन्तु भावकी 
स्थायी दशा मे सुखात्मक-दुःखात्मक दोनों प्रकारके भाव आ सक्ते । इसी को लक्षित 
करके आचायं धनंजय ने स्थायी भाव की परिभाषा देते हृए कहा था कि विरोधी-अविरोधी 
कोई भी संचारी स्थायी-भाव को तिरोहित नहीं कर सकता । भाव जव प्रकृतिस्थ हो 


१. र° मी०-धृ° २०६-१०। यहां अनेक संचारी भाव अन्य स्थायी भावों के पूर्वाठ्ण्न 
कहे गये है, यथा ^राग' का हृषं, भय का" का त्रास । 


२. र० मी०, प° १०८३} ३. वही, पृण १२२-१८१। 
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जाता है । तव वह शील-दशा को प्राप्त होता है ।. आचायं शुक्ल के मत से स्थायी दशा" में 
भाव्र बार-बार संचरण करते हैँ जौर वे विशिष्ट आलम्बन के प्रति संगठित अथवा बद्ध रहते 
हैँ ।' शील-दशा को प्रप्त भाव ही मनुष्य-स्वभाव का अंग बन जाता है। वह॒ समय-समय 
पर विभिन्न आकम्बन ग्रहृण करेगा । आश्रयालम्बन की स्प्रायी दशा, शील दशा को श्यभि- 
चारी भाव' ही अपने वैविध्य से उपस्थित करते हैँ । स्थायी भावों के अन्तगंत गुणशील आदि 
के विशिष्ट व्यक्तित्व के पुणं प्रकाशन-कर्ताभी व्यभिचारी-भाव ही हैँ ओर आश्रयलम्बन के 
गुण-शील आदि को प्राप्त कर सस्थायी-भाव' को ^रस' का "आस्वाद्य' पद प्राप्त होता है । 
आश्रयालम्बन की गुण-शील से युक्त अन्तःग्रकृति का व्यभिचारी भावोंके माध्यम सेही 
भावन कराया जाताहै। स्थायी भाव तो सवं-जन-सुलभ होते ह, उनसे व्यक्तित्व-निर्माण 
नहीं होता । वे व्यापक .रूपमें मनुष्य-मात्र--यहां तक कि प्राणी मात्र प्राप्त होते हैँ। 
परन्तु उनके होते हुए भी, सामान्यतः मनुष्य होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिमत्ता 
से "व्यभिचारी भावों के बल पर ही विभूषित एवं भावित होता है । इन अचिर एवं क्षण- 
भंगुर, दिक्‌-कपल की सीमा में आबद्ध, गुण-कर्म-स्वधमं को प्रकट करने वाले, अनवस्थित ओौर 
नियम रहित तथा अनियत आचरण से युक्त "व्यभिचारी भावों! के वल पर ही वाल्मीकि 
की सीता' से तुलसीदास जी की एवं मंथिलीशरण गुप्त की “सीता' का सूक्ष्मतया पृथक्‌ 
'भावन' होताहै; सूरदास के, तुरुसीदास के, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के ओर मधिङीशरण के 
"वात्सल्य ' में स्वरूप ओौर गुण-भेद हो जाता है । अतः स्थायी भावों' को सूष््मतर, गतिमय, 
सविशेष उत्कषं प्रदान करके, सु-स्वादु बनाने में, उनकी रसास्वाद्यता' बढ़ाने मे "व्यभिचारी- 
भाव' ही सहायक होते दँ । 


पुनः स्थायी भाव" समुद्रवत्‌ है, थोड़े से आघात अथवा विभाव से उसमे लहरं नहो 
उठतीं । उसके करण भी प्रबल ओर सुस्थित होने चाहिए । इसके विपरीत “व्यभिचारी भावः 
किचित्‌ कारणों (विभावो) से, सूक्ष्म कारणों से, (मानसिक गुण-कम आदि से) उत्पन्न हो 
सकते है । स्थायी भाव निश्चय ही विद्यमान अथवा वतंमान बाह्य मत्तं विभावो से ही उत्पन्न 
होते ह जवकि व्यभिचारी भूत-वतंमान-भविष्य तीनों कारों से सम्बन्ध बाह्य अथवा आश्रया- 
कम्बन के अन्तगंत अमूत्तं विभावो से उत्पनन होते है । 


पुनः एक 'स्थाथी-माव' का अनुभाव, दूसरा शस्थायी-भाव', जव तक कि वह्‌ 'व्यभि- 
चारी-भाव' की कोटि पर न खिसक जाये, नहीं हो सकता । ओौर न एक स्थायी भाव' दूसरे 
'स्थायी-भाव' का "विभाव! ही हो सकता है  जवकरि एक "व्यभिचारी भाव" अन्य व्यभिचारी 
भाव" का विभाव" ओर अनुमाव' सहज ही हो सकता है । एक स्थायी भाव" के रहते दूसरे 
स्थायी नाव' की भीं स्थिति नहीं देखी जाती । 





१. र० मी०, प° १८३। 
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इस प्रकार, निस्संदेह, रस-निष्पत्ति मे स्थायी-भाव' की 'आनन्दांकुर-कन्द' की स्थिति 
है, परन्तु रस-निष्पत्ति मेँ स्थायीभावः! के साथ "व्यभिचारी भाव' की अनिवायं स्थिति है, 
` जिसके साथ उसके "विभाव" ओर अनुभाव" भी स्वतः अभिप्रेत हैँ । रस के अतिरिक्त, "रस" 
की कोटि के अन्य आस्वाद्य भाव-ध्वनि' में तो किसी स्थायी-भाव की अपेक्षा नहीं है, यद्यपि 
कतिपय व्यभिचारी भावों" के अनुभावरूपमें "स्थायी भाव" भी उदय होते देखे जाते हैँ । 
रस ध्वनि केवर आट प्रकार की, ओर शम्‌ को भी स्थायी मानें तोनौ प्रकार की, होती है, 
परन्तु भाव-ध्वनि". के “्यभिचारी-भावों' की परम्परित गणना तेतीस (अथवा देव ओर 
पण्डित राज जगन्नाय के अनुसार ३४) तोकीहीजा सकती है, ओौर भावो की संख्या अनः 
गिनत मानने वालों के लिए, क्षणिक अनुभूतियों को महत्व देने वालों के लिए, 
क्षण-जीवन, कमं, गुण, सत्ता आदि के काव्यकमियों-जैसे आधुनिक नई कविता के हामियों 


के लिए, उनके अनन्त भेद हो सकते हैँ । उनकी आस्वाद्यता की अनन्तता एवं अगणितता 
क्या कल्पनीय है ! 


६. निष्कषं 


संचारी भावों से विभाव, अनुभाव एवं स्थायी भावों के पारस्परिक सम्बन्धो का 
अध्ययन करने के उपरान्त निम्नक्िवित निष्कषं प्राप्त होते ह- 


१. ^रस-निष्पत्ति' सूत्र मे विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों का ही उल्लेख 
किया गया है । अर्थात्‌ स्थायी भाव इनसे परिवृत्त होकर रस नाम ग्रहण करता है । 


२. व्यभिचारी भाव अपने विभावो से स्थायी एवं. सात्विक भावों से भिन्न जाति 
केहोतेदै स्थायिभावो ओौर व्यभिचारी भावों के व्यावत्तंक विभाव स्थायी भावोंके 
विभाव, प्ररूढ, भूयिष्ठ वा बहु होते हँ जबकि व्यभिचारी भावों के विभाव स्तोक, अप्ररूढ 
एवं अल्प होते हैँ । रस-मूलक स्थायिभावो के विभाव सदेव वत्तमान, मत्तं ओर वाह्य होते हैँ 
जवकि व्यभिचारी भावोंके विभाव त्रिकालिक एवं प्राय अमत्त होते हैँ। वे स्वतंत्र एवं 
आन्तर भी हो सकते हैँ ओौर परतन्त्र एवं बाह्य भी । 


३. एक स्थायिभाव दूसरे स्थायिभाव का, बिना संचारी भाव की कोटिमें उतरे 
हए, विभाव नहीं हो सकता जवकि एक व्यभिचारी भाव दूसरे का विभाव सहन ही 
हो सकता है । 

४. एक संचारी भाव अन्य का अनुभावभी सहज ही हो सकता है जबकि स्थायि- 
भाव्र त्रिना संचारी भावकीकोटि में उतरे एेसा नहीं कर सकता । वे सात्त्विकं भावों 
के प्रेरक-तत्व भी हैँ । परन्तु सव स्थायिभाव सात्विक भाव उत्पन्न करने मे समथं होते है 
जबकि बहुत से व्यभिचारी. भावों मे सात्त्विक भाव उत्पन्न करने की सामथ्यं नहीं है । स्थायी 
भावोंकीही भांति व्यभिचारी-भावों के अनुभाव भी कायिक, मानसिक एवं वाचिक तीनों 


३०२ । संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


प्रकारके हो सकते हैँ । अनुभावों के पीछे किसी व्यभिचारी भावकायाभाव का होना 
अनिवार्यं है । सात््विक-भाव-रूप अनुभाव, व्यभिचारी-भावों की भांति, अन्य सात्त्विको के 
अनुभाव नहीं हो सकते, क्योकि वे व्यभिचारी भावों या स्थायिभावो के कायं हैँ । सूच्य नहीं 
ह, सूचक रहै । 

५. स्थायी-भावों मे रस-भेद व्यभिचारी भाव ही उत्पन्न करते हैँ तथा उनको विवि- 
धता, वैचिष्य, विशेषता, दीप्ति आदि अनेकानेक गुण भी व्यभिचारी भावोंसेही प्राप्त होते 
है । व्यभिचारी भावों के बिना स्थायिभाव भौ उनके ही समान केवल भाव मात्र ही रह्‌ जाते 
है । वे व्यभिचारी भावों की मणियों से युक्त रस-रूपी माला मेँ सरक्‌-सूत्र के समान होते हैँ। 
व्यभिचारी भाव स्थायिभावो के उपककारकं एवं रस-निष्पत्ति के अनिवाये अग द। 
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चतुथ प्रकरण | 
मनश्शारीर स्तर पर संचारी भाव 


१. प्रकरण संगति 

रस-निष्पत्ति मे सहायक विविध उपादानों के संचारी भावों से पारस्पिरिक संबंध 
अधीत कर लेने के पश्वात्‌ यह्‌ आवश्यक प्रतीत होता है कि मनश्शारीर (साइको- 
फिज्जियोलोजिकल) स्तर पर संचारी भावों को निरखा-परखा जाये । मन की विभिन्न 
वत्तियो शक्तियों का--विषयजन्य इच्छा-ज्ञान-क्रिया का तथा उनसे उत्पन्न शारीरिक रासाय 
निक परिवत्तंनं ओर उनके बाह्य शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करके, संचारी भावों की 
मनः-काय प्रकृति ओर क्रिया को सुनिश्चित करके, उनके कारण-कार्यं पद्धति को जाना जा 
सकता है । आधुनिक कछ रस-समीक्षकों ने यह कायं पाश्चात्य मनोविज्ञान के मापदण्डों ओर 
प्रणाली से किया है । पाश्चात्य मनोविज्ञान के बटखरों से उनको माप न पाने पर उन्होने 
उन्हें सदोष ओौर अवजञानिक भी कहा है ।' परन्तु वास्तविकता यह है कि भारतीय आचार्यो 
ने संचारी भावो' को पाश्चात्य मनोविज्ञान की चष्टि से नाम नहीं दिया था-ओौर न उनकी 
विवेचन पद्धति ही पाश्चात्य मनोविज्ञान की थी पाश्चात्य मनोविज्ञान की पदावली या 
उसके अनुवाद को इन संचारी भावों के लिषए्‌ प्रयोग नहीं किया जा सकता । यह स्वीकार 
करने मे आपत्ति न होनी चाहिए कि किसी विशिष्ट भाषा की शब्दावली के शब्द किसी 
दूसरी भाषा में वणित भावों का सटीक वर्णेन करने मेँ असमथं होते हैँ । 


हां, हम पाश्चात्य मनोविज्ञान की तथ्यात्मक विश्लेषण-पद्धति का बौर उन तथ्यों 
का सुनिश्चित तथ्य-रूप मे अंकित करने वाले यन्त्रो का अपने विष्लेषण ओर विवेचन में 
सहारा ठे सकते है । इनकी सहायता से हम अपने अध्ययन को सुनिषचित एवं तथ्याधारित 
बना सकते हैँ । परन्तु हमारी मनोविज्ञान-शालाएं आज भी भारतीय पूरवे-चिन्तन को लेकर 
अग्रसर नहीं हो रहीं, न बहृतों में अधुनातम वसे सृक्ष्म-यन्त्र ही हँ । पाश्चात्य मानस शास्वी 
अपने अध्ययन के किए स्वभाषा की मौलिक, अनूदित नहीं, शब्दावली का प्रयोग करता है 
एवं अपने अध्ययन के किए व्याङ्गुकता (एंग्जाइटी), विश्रान्ति (रिलेक्सेशन) त्वेष (एंगर), 
एवं यहां तक कि असत्य भाषण (टैलिग लाइज) आदि में होने वारी मानसिक तरगोंको 


१. देखिए डां० वाटते कृत “रस विमशं' एवं सा० स्ट० र०। 


३०४ । संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


वियुत्‌-यन्त्र की सहायता से अंकित करता है ओौर उनके पारस्परिक अन्तर को उनके द्रारा 
तथ्याधारित स्पष्टता देता है । वहां विशिष्ट संवेगो की अवस्था में रक्ताणृओं मेँ होने वाले 
रासायनिक परिवतंन का भी अध्ययन किया गया है । भारतीय भाषाओं में वणित भावोंका 
भी यदि उनकी मस्तिष्क तरगों का विद्युत्‌-अंकन करके, ओर रक्ताणुओं के रासायनिक 
परिवर्तन का विधिवत्‌ आलेखन करके, तथ्यात्मकं अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके तो विविध- 
भाषाओं की नामावली से युक्त भावों का तुलनात्मक अध्ययन स्वयं बड़ा रोचक होगा । 


एेसा नहीं है कि भारतीय आचार्यो ने अपने यहां मानसिक भावों को. बताने वले 

नामों का सूष््मतापूवंक अध्ययन नहीं किया । परन्तु, जंसा कि पहले कहा गया है, उनकी 

प्रणाली भिन्न थी । उन्होने अन्तःकरण के उपादानं को मन, बुद्धि, चित्‌ एवं अहंकार में 

सुनिरिित करके उसकी शक्रितियों का विवेचन किया । मन की शक्तियों का सवं-प्रथम विवेचन 

“ठेतरेय उपनिषद्‌" मे प्राप्त होताहै। वहां हृदय वा मन वा अन्तःकरण वा प्रज्ञान की 

निम्नलिखित शक्तियां कही गयी हँ : 

यदेतदृहृदयं मनण्चतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं मेधाधृतिमंति्मनीषा हूतिः 

स्मृतिः संकल्पःकरतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि 

भवन्ति 

- --ेतरेयोपनिषद १।२ ॥ 

संज्ञानम्‌ == सम्यक्‌ ज्ञान शक्ति; आज्ञानम्‌ आज्ञा देने कौ शक्ति; विज्ञानम्‌; == 

विभिन्न रूप जालने की शक्ति; प्रज्ञानम्‌ ~= तत्काल जानने की शक्ति; मेधा धारण करने कौ 

शक्ति; ष्टि --देखने की शक्ति; धृतिः धैय, विचलित न होने की शवित; मतिः निश्चय 

करने की शक्ति; मनीषा--मनन करने की शक्ति; इतिः ~ वेग; स्मृति =-स्मरण शित; 

संकल्पः संकल्प शक्ति; क्रतुः --मनोरथ शक्ति; असुः =प्राणशक्ति; कामः वासनाशक्ति; 
वशः स्त्री संसर्गादि की अभिलाषा । 

--टीका, हरिदास गोयन्दका । 


जूतिः के अथं मोऽ वि० के संस्कृत-अंग्रेजी कोष मँ इस प्रकार दियेगयेहैः 

आगे बढना-बढ़ाना, त्वरा, वेग, गति, अविरत प्रवाह, भ्रवेग (इम्पल्स), आवेश, 
प्रोत्तेजन, प्रवृत्ति, ऊर्जा आदि । 

हमने यहां अंग्रेजी -शब्दो का अनुवाद हिन्दी मे कर दिया है] 

पुनः प्रकृति के अनुसार सत्त्वगुण, रजोगण एवं तमोगुण मेँ मन की वृत्तियों का 
विभाजन किथा गया दै । इनके अहंकार के मंद-दीप्त मिश्रण से आचार्यो ने रस कौ मनो- 
वृत्तियों का विवेचन किया है ।* आश्वय मेँ उत्पन्न प्रतिक्रियाओं को ध्यान मेँ रखकर रसाचार्यो ने १ 





। १. भा० प्र०» पृ० ३३२८ 


मनश्शारीर स्तर पर संचारी भाव ३०५ 


सुखात्मकता, दुःखात्मकता के अनुरूप आं स्थायी-भावों की राग-द्ेष-उदवेग-संकोच-कर 
्रवृत्ति-भूमियां बतायी है तथा उनकी प्रकृति को विकास, प्रसार, प्रक्षेप एवं परक्षोभ में विभाजित 
किया है ।° शारीरिक प्रतिक्रिया से सम्बन्धित भावोंको 'जड' ओर मानसिक प्रक्रिया से 
सम्बन्धित भावों को .अजड' की संज्ञा दी गयी है ।* उनकी कालावधि को भी उन्होने परखा 
है । उनमें स्थायित्व एवं क्षण-भंगुरता, बलवत्ता, आदि को भी उन्होने परखा दै, परन्तु उनके 
पास उनकी मानसिक तरगों को चित्रित करने के किए आधुनिक विद्युत्‌ यन्वया उपकरण 
नहीं थे । 

भारतीय आचार्यो ने भी प्रत्येक भाव" को विभाव एवं अनुभावकीसीमामे बांध 
कर उसका विवेचन किया है । उनके द्वारा निदिष्ट विभाव आओौर अनुभाव आज भी सटीक 
वेठते हैँ । हां, उनकी व्याप्ति की सीमा का आधुनिक परिवेश एवं परिस्थितियों के अनुसार 
अथं -विस्तार आवश्यक हो जाता है । 

आश्चय के मन पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार उन्होने विभावोंकी प्रकृति का 
ध्यान रखकर उनका वर्गीकरण :(१) रुकित एवं ललिताभास, (२) स्थिर एवं चित्र, (३) खर 
एवं रूक्ष ओर (४) निन्दितः एवं विकृत नाम देकर किया है । यह्‌ वर्गीकरण सृष्ट ओर 
मनोवंज्ञानिक है 1 इस प्रकार का वर्गीकरण पाश्चात्य मनोविज्ञान में नहीं पाया जातारहै, न 
उनकी दष्टि ही इस प्रकार सोचती देखी जाती दहै! उन्होने परिस्थितियों मे होने वाली 
प्रतिक्रियाओं का वर्गीकरण इस प्रकार कियाद: 

(१) उपगमन, (२) द्विदिक्‌ उपगमन (३) उपगमन-उपेक्षा, (४) द्विदिक्‌ उपगमन- 
उपेक्षा एवं इनसे होने वाली मानसिक प्रवृत्तियों को इस प्रकार नाम व्यि है 

(१) उपगमन (अप्रोच); (२) नाश (डस्टेकशन), (३) प्रत्याक्रमण एवं पलायन (रिटे- 
ल्यिशन एवं पिस्केप), (४) संरोध । (क्या प्रवृत्ति सचमुच संश हो जाती है ?) मन की इन 
प्रवृत्तियों की समानता केवल विकास, प्रभेप एवं प्रक्षोभ में ही कष्ठ-कुछ देखी जा सकती है । 
परन्तु प्रसारात्मक वृत्ति ओर विकासात्मक वृत्ति की सूक्ष्मता पर विचार नहीं है। भारतीय 
आचार्यो ने स्थायी भावों की मनोभूमियों कातो आश्रयकीरष्टिसे ओर रसोंकी प्रकृतियों 
का सहृदय प्रक्षक की मनोवृत्तियों को ध्यान मेँ रख कर वणन किया है। प्रथमःप्रकरण में 
“रस-स्वरूप' के अध्ययन के अन्तगंत इसका वणेन किया जा चुका है । 

आश्रय में होने वारी अन्तःशारीरिक प्रतिक्रियाओं का भारतीय रसाचार्यो ने वणेन 
भक्ते ही नहीं किया, वह अभिनय की द्ष्टि से अपेक्षित भी नहीं था, परन्तु उन्होने डष्टिमें 
आने वाटी प्रतिक्रियाओं का बड़ा सटीक वणंन किया है । यह्‌ वणंन रोक-व्यवहार पर आधा- 
रित होने के कारण बड़ा व्यावहारिक ओर जनवगं के सत्व-चरित्रानुसार बड़ा सटीक है। 


१. काव्यानु° द्वितीय अध्याय । २. द० ० । 
३. ना० द०, ३ विवेकं । 


३०६ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


आगे, इस प्रकरण के अन्तगेत "विषाद संचारी के मनश्शारीर स्तर पर देखा जाताहैकि 
व्यक्ति के सत्त्व-भेद से (उत्तम-मध्यम-अधम भेद से) उसकी प्रतिक्रियाओं मे (अनुभावो मे) 
बड़ा अन्तर दिखायी पड़ता है जिसका अनुमोदन पाश्चात्य मनोविज्ञान भौ करता है । 


यहां यह॒ कह देना आवश्यक है कि रसाचार्यो ने अनुभावो मे सात्विक भावों के 
कारणों का भारतीय आयुर्वेद-विज्ञान पद्धति से निदशंन करके पणेतथा भेषजीय-विज्ञान सम्मत 
होने का प्रयत्न किया है । हां, वे अपने युग के ज्ञान की सीमा में अवश्य बद्धये। 


पाश्चात्य मनोविज्ञान ने (सात्त्विक भावों "शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारणों पर 
अंकित तथ्यों के आधार पर विचार किया है ओर इतने साधन-सम्पन्न होने पर भी आज 
तक बहुत-सी सात्त्विक एवं कायिक क्रियाओं, अंग-भंगिमाओं का वे पुणंतया विश्वासोत्पादक 
युक्तियो द्वारा कारण-निरूपण नहीं कर पाये हैँ । हम यहां मुख-मुद्रा एवं अभिव्यक्तियों में 
दिखायी देने वाली बाह्य प्रतिक्रियाओं का पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार संक्षिप्त वणंन 
उपस्थित करके भारतीथ एवं पाश्चात्य दोनों पद्धतियों का समन्वय करके कतिपय संचारी 
भावों का मनश्शारीर स्तर पर अध्ययन प्रस्तुत करेगे । 


कतिपय संचारी भावोंकाही क्यों ? इसके कारण है 


(१) हमारा विन्न प्रयास इस प्रकार के अध्ययन द्वारा इस विषय की सम्भावनाओं 
को उपस्थित-भर कर देना है । अतः इस अध्ययन मेँ यहां नमूने के रूप मेँ कुठ संचारी 
भावोंकोही उठाकर परीक्षाकी गयीदहै। ग्रन्थ के अपेक्षित सीमित क्छेवरमें इतनाही 
प्रयास यथेष्टभीदहै। 


(२) पूनः सब भावों के तारतमिक, परिष्कृत एवं परिनिष्ठित एवं सूक्ष्म अध्ययन के 
किए उच्चस्तरीय अधुनातम सूक्ष्म यन्त्रो, उपकरणों एवं प्रायोगिक विस्तार के किए वृहत्‌ 
साधनों एवं मानव-विषयों की अवश्यकता है । इस ग्रन्थ के ठेखक के साधन अति सीमित 
है । वैसे आज भी भारत की मनोविज्ञान-शाकाएं सवत्र आधुनिकतम यन्त्रो से सुसज्जित नहीं 
है गौर न उन्होने भारतीय भाषाओं की शब्दावलि को आधार मान कर यहां के जनों के 
सामान्य जीवन पर मौलिक छानवीन की है जिसके आलोक में यह्‌ अध्ययन पुष्ट हो सकता 


था । भारतीय मनोविज्ञान शालाएं अनुवादित शब्दावरी का प्रयोग कर रहीं है, जिससे हमारा 
काम नहीं चर सकता । 


(३) इस प्रकरणं का विषय पूर्णतया मनोवज्ञानिक गम्भीरताओं, सम्भावनाओं ओौर 
तत्सम्बन्धी अपेक्षाओं से युक्त है तथा एक प्रकार से काव्यशास्त्र की परिपरि से बाहर चला 
जाता है एवं अन्य शास्त्रों मे भी अतिक्रमण कर जाता दहै। इसके लिए दीर्घकालिक मौलिक 

गम्भीर चिन्तन ओौर व्यापकं प्रयोगो एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न उपकरणों, यन्त्रो एवं मानवरूप 


मनश्शारीर स्तर पर संचारी भाव ३०७ 


"विषयों" की आवश्यकता है । 'मनश्शारीर स्तर पर संचारी भावों" या भावों के अध्ययन की 
गम्भीरता ओर सम्भावनाओं को देखते हृए इनका सम्पूणं अध्ययन पृथक्‌ रूप सेकरने 
योग्य है, ओर इस ग्रन्थ की सीमित योग्यताओं से बाहर पड़ता है । 


इन कारणों से यहां मनश्णारीर स्तर पर कतिपय संचारी भावों तक ही मैने अपनेको 
सीमित रखा है । प्रयत्न यह किया है कि संचारी (व्यभिचारी) भावों के विभिन्न वं के नमूने 
यहां उपस्थित हो सकं तथा अध्ययन की दिशाओं का सम्यक्‌ निर्देश हो सके । 


संवेगो में श्राभ्यन्तरिक एवं बाह्य परिवतंन 


संवेगो मे आभ्यन्तरिक परिवत्तन 


पाश्चात्य मनोविज्ञान ने अपने सूक्ष्म यन्त्रो, एवं विश्टेषक उपकरणों की सहायता से 
संवेगो की अवस्था में उत्पन्न आभ्यन्तरिक शारीर गतिविधियों को कुशल विष्लेषण के द्वारा 
विवेचनपूवंक नाप लिया है । तद्विषयक मनश्शास्त्रीय ग्रन्थों मेँ विस्तृत तथा आधिकारिक 


विश्लेषण एवं विवेचन देखा जा सकता है । यहां विभागशः इन प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त 
परिचय उपस्थित है । 


ग्रन्थीय प्रतिक्रियाएं : तीव्र संवेग (यथा क्रोध) उत्पन्न होने पर "एड़निलः ग्रन्थि 
का भेडल्ला' रक्त-धारा मे "एड्नीन' का अधिकं प्रवाहण करता है, जिसे सामान्यतः 
"एपिनफीन' कहते हैँ । इसके प्रभावाधीन यङ़ृत स्व-संग्रहीत शकंरा को रक्त में प्रमोचित 
करता टै । ओर, इससे रासायनिक परिवतंन उत्पन्न होते हैँ जिससे रक्त शीध्रतर “सान्द्र 
(क्लाट) होता है । इससे रक्तचाप बढ़ जाता है, नाड़ी द्रूततर एवं बलवत्तर गति से चलती 
है । फुप्फुस मेँ अधिक वायु प्रवेश करती है । आंखों की पूतलियां फल जाती हँ जिससे प्रकाश 
अधिक मात्रामें प्रविष्ट हो सके । सारे शरीर पर विशेषतया हथेलियों पर, प्रस्वेद फूट निकलता 
है। त्वचा का ताप कई अंश तक चट्‌ सकता है । 'एडनिरु मेडल्ला' से प्रस्रवित नो रोडनलीन' 
(या नोरेपाइनफीन') के कारण शरीर के ऊपरी तक की (देहिक धरातल की) रक्त-शिरायें 
संकीणं हो जाती हैँ जिससे अन्यत्र अधिक रक्त की मात्रा सुलभ होती है । (यह वैवण्योत्पादक 
स्थिति है 1) यह क्रिया, यदि व्यक्ति घायल हुआ हो तो रक्त-हानि को रोकने मेँ भी सहायक 
.होती है । यह प्रमाणपूर्वक देखा गया है कि “थायराइड' (गलग्रन्थि) एवं "पिट्गूटरी'(मस्तिष्कीय 
ग्रन्थि) ग्रन्थियां भी सांवेगिक प्रतिक्रिया मेँ कार्य-निरत रहती हैँ । संवेग कौ अवस्था में ग्रन्थीय 
प्रतिक्रियायें अंग-संस्थान (आरग्निज्म) को शारीरिक रूप से संकटमयी स्थिति ते तत्काल जुट 
जाने मे सहायक होती है । यदि उद्रेगकर स्थिति का सामना सीधी क्रियाशीलता से नहीं होता 
ओर वह एक कालावधि तक बनी रहती है तो कुछ खास (एनडाकरीन्स की) क्रिया प्रवधित 
हो जती है ओौर उप क्रियाशीकता से अंग-संस्थान' को वस्तुतः हानि पहुंच सकती दै । 


३०८ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


नाडी-जालिक प्रतिक्रिया--सांवेगिक प्रतिक्रिया में नाडी-तन्त्र के समस्त अंग कुन 
कछ मात्रा मेँ क्रिया-निरत रहते हैँ । संवेग में विशेष महतत्वपुणं है, स्वचालिति-नाडी-तन्त्र एवं 
मस्तिष्क के अपने-अपने अनुकार्य । 

विद्युत्‌ प्रतिक्रियाएं--संवेग कार मे मस्तिष्कं एवं नाड़ी-जनित क्रियाशीलता से सम्बद्ध 
ह--शारीरिक विच्‌ त्‌-गुण-परिवत्तेन । इन विदय त्‌ दश्यो मे जिनका काफी अध्ययन हज है, 
दो है विच्‌ त्‌-त्वचा-प्रतिक्रिया एवं मस्तिष्क-सामथ्यं । 

जी° एस० आर० (गाल्वनिकस्किन रेस्पोन्स वैद्युत त्वचा-प्रतिक्रिया }--संवेगकाल 
म जव शरीर के ऊपरी तल पर स्वेद फूट बहता है, तब त्वचा के वदयत गुणों मेँ दो महत्त्वपूणं 
परिवत्तंन होते हैँ -(१) स्नायु (दिष्यूज) वस्तुतः एक विद्यृत्‌ चालन शक्ति (वाल्टेजञ) उत्पन्न 
करते है, (२) त्वचा की विदयुत्‌-संरोधक शक्ति परिवत्तित हो जाती है। जी एस० आरण०्से 

` पूर्वाग्रह (्रूडिस) ओर संवेग का पारस्परिक सम्बन्ध नापा जा सकता है । 

अपराध का पता लगाने में परीक्षक संवेग उत्थान के हतु आलोचनापूणं एवं तटस्थता- 
पुणे प्रशन पूछते है, तब शवास-गति परिवत्तित हो जाती है, रक्त-चाप में परिवत्तंन हो जाता है 
ओर हृदय की धड़कन मेँ भी (उसके फलस्वरूप नाड़ी गति में भी) परिवत्तंन हो जाता है । 
मस्तिष्कीय-सामथ्यं 


संवेग में मस्तिष्क काशरीरके अन्य भागोंमें क्याशारीर प्रभाव होता है, मनो- 
विज्ञान ने यह्‌ जानने के लिए समस्त साक्ष्यप्रमाणों पर सम्यक्‌ विचार क्रिया है । परन्तु अब 
मनोविज्ञान स्वयं मस्तिष्कीय वयुत्‌-क्रिया को मापने में समथं है । यहां पर कुछ सरल प्रती- 
तियां दी जाती हँ । ई° ई०° जी° (इलेक्टरो एनसेफेरोगप्राफ) तथा अल्फारिदम्‌' पर संवेग 
में पड़ प्रभाव भी दिखाये जाते हैँ । 

पूर्वानुभव के अनुसार अथं ग्रहण करके वत्तंमान ज्ञान (कांग्निशन) एक ढांचा प्रस्तुत 
करदेते हैँ जिसके भीतर व्यक्ति को संज्ञान हो सकता ओौर वह अपनी अनुभूति को 
पहचानता है । 

मस्तिष्क की गतिविधि का अध्ययन मस्तिष्कीय-कर्टक्स से जनित खास ओौर सूक्ष्म 
वैद्युत संदोलन के नाम पर किया जाता है। यह काल-बद्ध वेदत धडकन ई० ई० जीऽ्से 
आलिखित की जाती है जो मूर्धा (सिर की खोपड़ी का बाह्य ऊध्वं भाग) पर री वदयत ड़ं 
से सम्बन्धित किया होता है ई० ई० जी° द्वारा लिए गए प्रतिरूप (पंटनं) निद्रा के विभिन्न 
स्तरों पर बहुत भिन्न होते हैँ । जागरण के काल के प्रतिरूप (पेटनं) मे अल्फारिद्म' में प्रति 
सेकेण्ड लगभग दस “संदोलन वा धड़कन" देखी जाती हैँ । जब प्रयोगाधीन व्यक्ति सुप्त होता 
है तो यह्‌ धड़कन तिरोहित हो जाती है । 

६ --फिकायल एल० रक, साइक्लोजी एण्ड लाइफ, पृष्ठ १२८ । 

१, फिलायल एल रकः कृत 'साइकलोजी एण्ड काइफ', छठा संस्करण, पृष्ठ १८१ । 
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एंजायटी, एग्रिहेन्शन, रिलेक्सेशन (क्रमशः बेचैनी, आशंका, विश्रान्ति के सन्तिकट 
भाव) के एसे चित्र विभिन्न पाश्चात्य मनोविज्ञान प्रथो मे देखे जा सक्ते हैँ । 
संवेगो में शारीरिक परिवत्तं न (अनुभाव) 

डारविन ने यह्‌ सिद्धकरने का प्रयत्न किया कि संवेगोंकी विशिष्ट अभिव्यक्तिमं 
सहायक कु उपादान उपयोगिता सिद्धान्त' के अधीन कायं करते हँ ओौर आत्म-रक्षण आदि 

. मे उसकी उपयोगिता है । उपयोगितावादी डारविन तथा अन्य मनोववज्ञानिकों की व्याप्ति 

सवं त्र नहीं देखी जाती । कु विशिष्ट आंगिक-भंगिमाओं की अभिव्यक्ति को इस सिद्धान्त के 
माध्यम से नहीं समज्ञाया जा सकता । वैज्ञानिक आज भी उनके कारणों का युक्ति संगत 
समाधान देने मे असमथं हैँ । 


डारविन के उपयोगिता सिद्धान्त के अनुसार संवेग में त्वचा पर उत्पन्न हो जाने वाले 
दाने (ददोरे) जिन्हें अंग्रेजी मे “गज पिपिल्स' कहा जाता है, त्वक्‌-पेशियों के संकोच से उठते 
हैँ जिनके द्वारा हमारे पूरवंज 'रोमोद्‌गम' करते होगे । डारविन ने अनेक शब्दों के मूल को 
लेकर विचार कियाहै, यथा सरकासिज्म'। इसमे मनुष्य का एक "कीला नुकीला दांत 
दिखायी देने रगता है । यह शत्रू को फाड़ डालने की. इच्छा से उत्पन्न तेयारी का योतक है । 
उन्होने बताया है, ग्रीक-भाषा मे सरकासिज्म' का अथं है--जीवित मांस चीरना। 


कुछ मुद्राओं का सामाजिक महत्त्व है, डारविन ने भी संभवतः यह्‌ अनुभव किया 
होगा, ओर इसी कारण संभवतः वे आज तक व्यवहार म चली आती हैँ जसे, हास्य-मुद्रा, 
भृकुटि-भंग ओर इसी प्रकार की अन्य मुद्राएं अन्य जनों को हमारी प्रवृत्ति की सूचना देती 
है । परन्तु, सम्भवतः उनका उपयोग कभी जीवन-रक्षा में नहीं हा जसा कि उनका 
विचार था। 

देह भंगिमाएं या मुद्राएं वस्तुतः विशिष्ट परिस्थिति में व्यक्ति के अपने व्यवहार पर 
इतना अधिक निर्भर करती हैँ कि इनका तदनुभावक संवेग से ्रतिरूपी सम्बन्ध' किचित्‌ ही 
माना जा सकत है । तो भी इसके कुछ अपवाद ह । ` हम शोक मे, सम्मान मे या अधीनता 
मेँ नमन' की बात कह सकते हँ अथवा क्रोध म कठिनि-निदंय होने की, पराजय में अधोमुख 
होने की, ओौत्सुक्य मँ उभकने की । केवल - इन कु भंगिमा-प्रतिरूपों को ही संवेगो. की 
विश्वसनीय भंगिमा कहा जा सकता है ।\ (भारतीय आचार्यो ने इसीलिए प्रायः कायिक एवं 
वाचिक अनुभावो को निश्चित मुद्राओं के साथ 'आदि' शब्द कहकर पूणं किया है ।} 

मुखाभिव्यद्ति (मुख मुद्राएु)--सवसे अधिक अभिव्यंजक उपकरण मस्तिष्क, नें 
की परिधि, नासिका तथा मुख की पेशियां ह । प्रत्येक संवेग के साथ इन पेशियों के उपयोग 
ओर भंगिमा-प्रतिरूप में बहुत भेद हैँ । केकिन मूख की अभिव्यक्ति की भाषा जिससे प्रायः 
समस्त मानव-समाज एक मत हो सकता है, मस्तक ओर भृकुटि-भंगिमा कौ भाषा हे । 





१. जे० पी० गिल्फोडं कृत “जनरल साईइकलोजी" स्टडेण्ट एडिशन, प° १७६ । 


३१० संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


इसके दो तत्त्व है एक, भृकुटि जो इच्छानुसार ऊंची करके धनुषाकार की जा सकती है 
तथा दूसरी मस्तक की धरातटीय सिकुडन जो किसी प्रकार के विस्मय, आश्च्यं-अचम्भे के 
प्रभाव के परिणामस्वरूप होती है। भ्रू को सिकोड़ा जा सकता टै जिससे भृकुटियों मे उध्वं- 
सिकुडन पड़ सकती है । यह प्रभाव असुखद प्रतीति या यत्न का परिणाम है। ये दोनों तत्तत ` 
विभिन्न मात्राओं मे पृथक्तया अथवा संयुक्त हो सकते हैँ ओौर विविध प्रभावों की अभिव्यक्ति 
कर सकते हँ । 


आंखे- चौड़ी खुली आंखों का अथं है, चष्टि का महा अवधान जो अभिरुचिमें, 
भय मे, आतंकमें होता है । ऊपर को उठायी आंवों का अथं उच्च-शक्ति का महत्त्व स्वीकार, 
विनती करना, याशरणमें आनाहो सकता है; नीची अआखोंका अथंहैकिसी कारणसे 
परिवेश के प्रति अनवधान । परन्तु यह्‌ सुनिश्चित नहीं है । "बन्द' ओौर "चुरायी हुई' आंखें भी 
अनवधान का लक्षण हो सकती हँ । (बन्द आंखें" भारतीय ष्टि से विचार करने पर चित्त 
की एकाग्रता एवं ्चुरायी आंखे" भीति एवं आशंका से पूणं अवधान को भी द्योतित 
करती हैँ )) 

नासिका-दुगेन्ध के विषयों के कारण नासिका ऊपर की ओर संकुचित हो सकती है 
ओौर नासापृटों को संकीणं कर सकती है । इसी को नाक सिकोड़ना' कहा जाता है । अथवा 
यह तीव्र वेगवान क्रियाम, प्रभावकर श्वासलेने की तत्परता में नासापृटों को चौडा कर 
सक्ती हैँ । 

भुल-- मौखिक भभिनग्यक्ति के सबसे अधिक प्रकार हैँ । इनमे, जसा कि वुण्डटने 
बताया था, कुछ जिह्वा के आस्वाद सम्बन्धी है, जसे "मीठा मु ह्‌'- इसमें ओष्ठ दवे होते है, 
भौर मधुर प्रास को जिह्वाग्र पर थामने को तत्पर होते ह, जिस जगह मधुरिमा का सबसे 
अच्छा स्वाद च्या जा सकता है; कड. वा मुह्‌ इसमें अधर नीचे मुडा रहता है ओौर जिह्वा 
भागे निकली रहती है, यथा, उगलने को तत्पर हँ; "खट्टा मु ह' इसमें मूख के दोनों कोण 
नीचे रहते है, यथा, खट्टी वस्तु को जिह्वा के पार्श्वो से गिराने को तत्परहों। टना मुहः 
भी होता दै । इसमे जबड़े जकड़ ओर अधरोष्ठ दबाव से पतके ओर दांतों के जोड़े सीधे, तने 
होते हैँ । अधिक अवधान का खुलामुह' होता है जो प्रयास-कर क्रियाम भी, अच्छी तरह 
श्वास लेने के लिए, खुला होता है । 

वाक्‌--इसमें ककंशता एवं निर्घोष सम्बन्धी गुण होते हैँ एवं सुर-परिवन्तंन, उसकी 
उच्चता, प्रभावकता, वाक्‌-ध्रंश एवं गदूगदत्व तथा मारोहावरोह्‌ देखे जाते हँ जिनसे आश्चयं, 
भय, पीड़ा, शोक, क्रोध, घृणा आदि का सूचन होता है । 

वाणी-- वाणी का हृकलाना, क्ड़खड़ाना, रु धना एवं लोप भावों ओौर उनके आवेगो 
कः वणेन कर देते हैँ। 

-फिलाइल एल० रक कृत 'साईइकलोजी एण्ड लाइफ, स्टरडेण्ट एडिशन, 
प° १७८। 


मनण्णारीर स्तर पर संचारी भाव । ३११ 


अब हम पृथक्तः कतिपय संचारी भावों के मनश्शारीर स्तर पर प्रायोगिक अध्ययन 
मे अग्रसर होते है| 


२. कतिपय संचारी भावों का प्रायोगिक श्रध्ययन 
(१) निवेद 
“निर्वेद का स्वरूप-विष्लेषण पचे द्वितीय प्रकरण में किया जा चुका है । यहां इसकी 
मानसिक एवं शारीरिक प्रक्रिया का विष्लेषण अभीष्ट है । 


"निर्वेद" दुःखात्मक भाव रहँ । इसे “अजड (ज्ञानात्मक) वगं का कहना चाहिए । यह्‌ 
सब स्थायी भावों में नहीं दिखायी देता 1 केवल "वियोग", “भय' तथा !शोक' मं पोषक बनकर 
आ सकता है ओर स्वतन्त्र रूपमे भी प्रकट हो सकता है । इसकी प्रकृति अहंकार-विहीन 
रजोगुणी हँ । इसमें चित्तशून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है । मन पर प्रतिकूल परिस्थितियों 
का विषम एवं विमुखकर प्रभाव पड़ता है जिससे चेतना उदासीन एवं अनग्रसर होकर रह्‌ 
जाती है । इसमे आत्म-सामथ्यं की हीनता का भान तथा तज्जन्य निराशा भी परिलक्षित 
होती है । परन्तु कार्यरूप मे परिस्थिति को नकारने की प्रवृत्ति, अंगूर खट्टे है' जेसी मनो- 
वत्ति भौ कायं करती है । इसकी प्र तिक्रिया क्षणिक नहीं, अपितु अपेक्षाकृत दीघंकालीन है । . 
प्रथमतः, इसमे मन की चिन्तन-वृत्ति कायं करती है ओर बुद्धि वस्तु-स्थिति को तोलने में क्रिया- 
शीर होती है तदुपरान्त खेद के कारण को अ-वश्य' देख कर अन्य उपायों से उसे हलका 
करने के उपाय दू दती है । यह्‌ एक मानसिक अवस्था काभावहै। इसके मूल में प्रयत्- 
आलस्य एवं पर-सहानुभूति-अजंन के किए दैन्य भी रहता है । विषय के प्रति, निर्वेद मे, 
निष्कियता की प्रतिक्रिया होती है। 

विभाव--निर्वेद' के विभाव क्लेशकर वें में आति ओर प्रायः अमत्त, मानसिक 
भावात्मक होते है । प्रकृतितः वे रूक्ष, विङृत एवं विरागकर हो सक्ते हैँ । 

ज्ञारीरिक प्रतिक्रियाएं 'निवंद' मे खेद-जनित दबाव को मस्तिष्कमें कम करनेके 
किए अश्र प्र्वित होते दँ । इसमें श्वास, हूदय-गति तथा नाड़ी-गति मन्द रहती है । त्वचा 
की विद्यृत-संरोधक शक्ति मे परिवत्तंन हो जाता है । शरीर का ताप संतुलित रखने के किए 
त्वक्‌-शिराएं स्वेद का अधिक प्रज्लवण करती हैँ । प्राण-वायु कौ कम आवश्यकता होती है । 
अतः निश्वास लक्षित होते हैँ ओर कम प्राण-वायु के कारण रक्त-संचार मन्दहो जाता दहै 
जिससे वेवण्यं होता है, ओौर वाणी मे गद्गदूत्व देबा जाता है । 


सहानुभूति प्राप्त करने के किए दैन्य-जनित आत्मनिन्दा रूप वाचिक अनुभाव आदि 
भी दिखायी देते हैँ । 


(२) ग्लानि 


ग्लानि का स्वरूप विष्लेषण पीठे द्वितीय प्रकरण मेँ किया जा चुका है । यहां इसकी 
मानसिक एवं शारीरिक प्रक्रिया का विष्लेषण अभीष्ट टै । 


३१२ संचारी भावों का शास्वीय अध्ययन 


श्लानि!, "रति", शोक", हास", “भय' ओौर जुगुप्सा" में पोषक बनकर आनेवाला 
भाव है । उत्साह", “करोध', एवं 'विस्मय' मँ यह पोषण करता नहीं देखा जाता । आचार्यो ने 
इसे दुःखात्मक वग मे स्थान दिया है। परन्तु राग भौर द्वेष से समानतया सम्बन्धित होने के 
कारण इसे उभयात्मक वगं में स्थान देना उचित है । इसी प्रकार प्रकृति से भी इसे उभयात्मक 
(जडाजड) कहना समीचीन होगा । वास्तव मेँ यह आवेग" का "कल्पित" रूप है जिसमें मनः- 
काय-वाक्‌ मुरज्ञाने लगते हैँ । पाएचात्य मनोविज्ञान के अनुसार यह सामान्य-सामञ्जस्य-प्रतिरूप 
(जी° ए० एस०) की शैथिल्यरूप तीसरी अवस्था है जिसे सेल्यी ने अ ग्रेजी मे “एग्होशन' 
कहा दै 1! इस प्रकार इसे मानसिक-अवस्था रूप भाव कहना उचित हैँ । इसमें अहंकारविहीन 
रजोगुण कौ प्रधानता है तथा यह्‌ संकल्प शक्ति के विपरीत “विकल्प-शक्ति-युक्त संकोचात्मक 
भावं है । इसमे तिः" वेगशक्तिः' 'असुः' (प्राणशक्ति) की हनि देखी जाती है । यह "आवेग' 
का विपरीत अवसादात्मक रूप है 
विभाव--इसके विभावो का अध्ययन करने पर स्पष्ट लक्षित होताहैकिवेप्रायः 
उस कोटि के हैँ जिनके दबाव से प्रभावित होकर व्यक्ति की मानसिक तत्परता या सन्नद्धता 
मवसन्न' होती है । अधिकं रति, अधिक पान, अधिक जागरण, अधिक तप-उपवा्, अधिक 
भूख-प्यास, आधि-व्याधि, कायमन-क्लेश, विरेक, वमन, जुगुप्सित पदाथं ओौर परिस्थिति- ये 
सब व्यक्ति की तत्यरता' या सन्नद्धता' को तोड़ देने या अवसन्न करने वाले विभावदहैँ।वे 
ललित, लक्िताभास, रूक्ष, निन्दित एवं विकृत प्रकृति के हो सकते है । 
शारीरिक मानसिक प्रतिक्रियाए--श्लानि' मे शारीरिक-मानसिक 'तत्परता' या 
सन्तद्धता के विधटन के परिणामस्वरूप शंिल्य, अनुत्साह या अरति दीख पडती है, इनकी 
विभिन्न हत्की-भारी छायाएं ही अनुत्साह, शून्यचित्तता, शरीर खेद, दुर्बलता, क्षमता, आत्म- 
निन्दा, जगत्‌ के प्रति हेय-बुद्धि आदि है । “ग्लानि' की अवस्थामें आवेगके क्षणो में नाडियों 
मेँ होने वाला शुद्ध रक्त-संचार विधटित होने लगता है ओर शरीर में स्वचाक्ित अनुक्रिया- 
तन्त्र विपरीत कायं करने लगता है । मांस-पेशियों को आवश्यक मात्रा मेँ रक्त नहीं पहुंचता । 
उनकी कायं -शक्ति दुबे एवं अक्षम हो जाती है, जिससे, मन्द-रक्त संचार के कारण, वे कांपने 
रुगती है ओर कम्प' अनुभाव को जन्म देती ह । त्वक्‌-शिराओों मे भी रक्त की कमी के कारण 
विवणेता' देखी जाती है तथा अन्य अ गों मे अनौजस्य के कारण छ@ृशता' तथा 'दुबेरुता' 
या निर्व्यापारत्व' देवा जाता है । 
आविग' का मनोवांछित फल न होने का परिणाम अरति तथा अनुत्साह, शुन्य-चित्तता 
भौर दिश्रमादि आदि होते है जो दूतिः (वेग शक्ति) की हानि क। परिणाम हैँ । मन्द रक्त- 
-संचारसे श्राण शक्ति मे कमीआ जाने के कारण रक्तचाप म कमी, शरीर-ताप मे कमी तथा 
शरीर-खेद उत्पन्न होता है गौर आनुषंगिक वृत्तियां - यथा संसार के प्रति हेयत्व-बुद्धि, देन्य 
आदि जनमलेतीरहैँ। . 


१. ना० एक° मन कृत साइकलोजी, पृष्ठ ३५२ । 
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(३) असूया 
. असूया" का स्वरूप-विष्लेषण द्वितीय प्रकरण में किया जा चुका है । ग्रहां इसकी 
मानसिक एवं शारीरिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण अभीष्ट है। 


यह रति, उत्साह तथा क्रोध का पोषण करता है । यह दुःखात्मकं वगं का स्वतन्त्र 
विषय-युक्त भाव है, जिसकी प्रकृति प्रक्षेपात्मक है । रति का पोषण यह्‌ संयोग एवं वियोग 
दोनों ही अवस्थामेंकरताहै। संयोग रतिमें अपने श्रिय'का प्रेमः अधिगत करने वाले 
व्यक्तिया प्राणी के प्रति, जिससे अपने प्रतिप्रेमके क्षीण होने की सम्भावनाहो, असूया 
उत्पन्न होती है । शत्रु के प्रति भी असूया' के मूर मेँ आत्मरक्षा की-- चाहे वह प्राप्त सुखो, 
प्रतिष्ठा अथवा अहम्‌ किसी प्रकार की हो-जौर स्वस्थिति को अक्षुण्ण बनाये रखने की इच्छा 
है । असूया सामाजिक कारणों से उत्पन्न होती है, अतः पशु-वगं मे, मनुष्य से निम्न प्राणी 
वगं मे नहीं देखी जाती । बच्चों मे भी यह परवर्ती कामें ही देखी जाती है । अपनी स्थिति 
रक्षा के किए पर-अपकषं--पर-अ-प्रतिष्ठा, पर-सुख-हानि, पर-नाश का चिन्तन इसमें होता 
है । इसमें रजोगुण की प्रधानता है ओर अभिमान (अहं) कायं करता है। इसमे मनकी 
श्रज्ञा', विज्ञान" जौर 'मनीषा' शक्तियां सहायक नहीं होतीं । मन इसमे भविष्य मे होने वाला 
स्व-अनिष्ट के निश्चय से भी चिन्तित रहता है । अतः इसमे मन की संज्ञान", भेधा', मति" 
कायं करती हैँ । इसमे प्रयत्न या उद्यम बहुत कम होता है अर्थात्‌ मन की ङूतिः' ओर "असुः" 
का अत्यल्प उपयोग होता है जिसको मानस-विद्यत तरंग-मापक यन््रसे सहज ही मापा जा 
सकता है । यह्‌ अजड' जाति (पूणंतया ज्ञानात्मक) का भाव है । यह क्षणिक ओर अपेक्षाकृत 
दीघंकालिकि दोनों ल्पोँमेदेखा जा सकता है । असूया में मन स्वलाभ के लिए नहीं, स्व- 
स्थिति बनाये रखने के किए ही, परापकषं चिन्तन करता है । यह एक तरह अपदस्थ होने 
की चिन्ताकाफलदहै। 


विभाव--असूया के विभाव मूत्तं नही, अमूर्त रूप, अहंकार, गुण, कमं, पूर्वाग्रह ओर 
परिस्थितियां होती हैँ । इसके कारणो की प्रकृति खर एवं स्थिर कही जा सकती है क्योकि ये 
कारण असूया के आश्रय को अप्रीतिकर एवं अनिष्ट-सक्षम दिखायी देते हैँ । 


मानसिक शारीरिक प्रतिक्रिया्े--असूुया में कोई सात्विक-भाव अथवा शारीरिक 
स्वचालित सक्रिय प्रयत्न नहीं देखा जाता । इसमे केवल मरितष्क मे उक्ती विद्युत्‌ तरगों में 
ही अन्तर दिखाई देता है । मस्तिष्क की इन चतसिक तरगों को, मति, संज्ञान, भय, चिन्ता, 
रोष, स्पर्धा की तरंग शक्ति को ही नाप कर, इसकी मानसिकं प्रतिक्रियाओं को निश्चित किया 
जासकतादहै। 


इसमें वाणी में श्रखरता' त प्रा व्यंग" आदि दीखता है जो अल्प क्रोध व मन्यु के योतक 
है; जिसमें प्रकट होता है कि रक्तं एवं हृदय कौ सामान्य गति में इससे परिवतंन हो जाता है 
लेकिन इतना नहीं कि उसमे प्रवलता, चण्डता, अथवा सहज अवेगपूणं प्रतिकारेच्छा दिखाई 
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दे । अधर-दंशन से प्रकट होता है कि आश्रय शत्रू को प्रभावित करने में अपने को असमथं 
देखता है । भृकुटि-भंट चिन्ताजनित अनुभाव है । परनिन्दा, कुत्सना, अवज्ञान, दूसरे कौ 
प्रतिष्ठा को नष्ट करने की इच्छा से उत्पन्न होतेह तथा पर-दोषारोपसे स्व-प्रतिष्ठा एवं 
अह्करृति की रक्षा की भावना सहज दिखती है । 


पाश्चात्य मनोविज्ञान में जेलेसी' (ईर्ष्या) के विषय मे सुन्दर विश्लेषण दिया गया 
है । जेलेसी' कुछ अ शो में असूया' के समान ह, परन्तु वह्‌ 'असूया' नहीं है । असूया की 
व्याप्ति अधिक है । जेलसी' के विष्लेषण का अनुवाद करके यहां देना उचित होगा । 


'ईर्ष्या' एक पदच-उदीयमान संवेग है । यह केवल सामाजिक कारणों से हो सक्ता है, 
अतः यह्‌ तव तक प्रकट नहीं होता जब तक एक सामाजिक-प्रत्यय एवं जीवन का एक विज्ञेष 
मात्रा तक विकास नहीं होता] 


छोटे बालकों में धरप्या' का कारण प्रायः परिवार मँ नव-बालक का आगमन होता 
है । माता-पिता जब नवागन्तुक बाकक को अधिक अवधान ओौर वात्सल्य देते दै, जिसका 
बड़ा बालक अभ्यस्त रहा है, तो इससे उसमें "ईर्ष्या" जन्य प्रतिक्रियाएं उठ सकती हैँ । कभी- 
कभी छोटा बच्चा आक्रामक होता है ओौर गम्भीररूपसे उसे क्षति पहूंचती टै। ईर्ष्या से 
वह॒ उसकी “उपेक्षा, अवज्ञा' भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसके अस्तित्व को ही अस्वी- 


कार करदे; हो सकता है वह खाने से इन्कार करदे, बिस्तर में मूत्र त्याग करे, ध्यानाकर्षण 
मे अन्य विविध प्रकार अस्तियार करे। 


दरप्या', "चिन्ता" से प्रेरित होती है । यह नवागन्तुक द्वारा अपने अपंदासीन होने का 
भय है । 

"ईर्ष्या कई अन्य परिस्थितियों मे भी प्रकट होती है, यथा संगृहीत सुखो, प्रतिष्ठा 
एवं अन्य अहं सम्बद्ध रूपों को हानि कौ सम्भावना मे । सह-करोडक बालक शईरष्याल' हो उठते 
है, जब उनका मित्र नयों से अनुराग' उत्पन्न करलेताहै। बच्चे अपने माता-पिताके 
सम्बन्धो को लेकर भी ईर्ष्या दिखा सकते हैँ । ओडिपस प्रंथि-- जिसमें लडका अपनी माता से 
अपने पिता के सम्बन्धो से ईर्प्यां करता है, इलेक्टरा ग्रंथि-- लड़की अपने पिता से अपनी माता 
के सम्बन्धो के कारण ईर्ष्या करती है, ईर्ष्या से उत्पन्न देखी जाती है । जब कोई व्यक्ति 
इस भय से चिन्तित होता है कि कोई अन्य उसे शप्रिय' से वंचित करदेगातो इस प्रकार के 
ओर अन्य प्रकार के ई्प्या-रूपों में प्रायः यौन-भावना्एँ निहित होती दै । बडे वच्चो मे तथा 
वयस्कों में ईर््या-जन्य व्यवहार के विविध पह होते है, यद्यपि बुराई, पर निन्दा, कृत्सना 
ओर दोषारोप सब उग्रो मे रहते हैँ । 


-ना० ल० मन० कृत 'साइकलोजी' पृष्ठ ३४० । 
(४) ति 


शवति' का स्वरूप-विश्लेषण द्वितीय प्रकरण भें किया जा चुका है। यहां इसकी 
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मानसिक एवं शारीरिक प्रक्रिया का विष्लेषण अभीष्ट है । 


“धृति' भाव में सत्वगुण की प्रधानता है ओर यह रति, विस्मय, वीर मेँ (शान्त में 
भी) पोषक बन कर आता है । यह्‌ एक विशेष भाव है 1 इसकी प्रवृत्ति विकास एवं प्रसारा- 
त्मक है तथा इसको पूणंतया अजड (ज्ञानात्मक) कहा जा सकता है । वह स्वयं मनकी 
एक पृथक्‌ शक्ति के रूप में ेतरेय उपनिषद्‌" में वणित किया गया है भौर महाभारतःमें 
सात्विकं गणो की गणना में इसे सम्मिलित किया गया है । 'चापल्य' का प्रतिकूल यह एक 
चरित्र-निर्माता गुण है । उपयोगानुसार यह स्वतन्त्र एवं परतन्त्र (स्थाई का पोषक अग) दोनों 
ही प्रकारका देखा जा सकता है । इसमें भेधा' (धारणा शक्ति) संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, 
` प्रज्ञान (प्रज्ञा शक्ति) ष्टि (ततत्व-निरूपणी शक्ति) कामः' एवं वशः कारण रूपमे कायं 
करती हैँ । ङूतिः' ओर “असुः' प्रसुप्तावस्था मे रहती हैँ । इसमे चेतना का उपप्लव शान्त 
रहता है ओर वह उपचित रहती है । इसमें दृदृ-संकल्प का भी आधार होता है । इस भाव का 
समकक्षी कोई भाव अग्रेजीमे नहीं है। 


विभाव--धृति' के समस्त विभाव अमूत्तंरूपटहै, एवं आश्रय के चरित्र-बल (गुण, 
कमं, अध्ययन, ज्ञान, शील, सदाचार) से सम्बन्धित होते हैँ । 


श्ारीरिक प्रतिक्रिया--इसमें चैतसिक विक्लोभ शान्त होने के कारण कोई भी सात्त्विक 
भाव दष्टिगत नहीं होता । हषं-भय-शोक-विषादादि-रहित मानसिक-वृत्ति होने के कारण 
(उनके कारण वर्तमान होने पर भी) किसी प्रकार का प्रक्षेप अथवा विक्षोभ अथवा संकोच. 
शरीर की अन्तबहिय क्रियाओं में नहीं दिखता । स्थिर भाव से, चेतना के उपचित होने के 
कारण 'सहास' वचन, 'वचनोल्लास' तथा 'सौहित्य' प्रत्येक अवस्था मं सुख) देखा जातादहै 
जिससे आचार्यो ने इसे संतोष" एवं निस्पृहता' भी प्रकारान्तर से कहा है । इसकी शारीरिक 
ओौर मानसिक प्रक्रिया को अविचल्ता' नाम देना ठीक है । 


श्वास, रक्त, नाड़ी एवं हृदय-गति मे कोई अन्तर पड़ता नहीं दिखता । त्वचा की 
विद्युत्‌-संरोधक शक्ति भी यथावत्‌ रहती है एवं मस्तिष्क की भी तरंों मे मम्भवतः कोई 
अन्तर नहीं आता है, परन्तु इसका निर्णय मस्तिष्कं तरंग मापक यन्र की ही सहायता से किया 
जा सकता है । 


(५) विषाद 
विषाद' के स्वरूप का विश्छेषण द्वितीय प्रकरण मे किया जा चुका है ।* यहाँ इसकी 
मानसिक एवं शारीरिक प्रक्रियाओं का विण्टेषण अभीष्ट है । 


१. रेतरेय उपनिषद्‌, १।२। 
२. साइन्स आफ इमोशन्स (संस्करण १६२४), पृष्ठ २५४ पर उद्धृत । 
३. प्रकरण २, विषाद । 
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यह दुःखात्मक वगे का क्लेशकर भावहै। यह हषे" का प्रतिकूल भाव है । यह्‌ 
विप्ररंम गंगार, करुण, भयानक तथा बीभत्स रस में व्यभिचारी रूप मे पाया जाता है । भाव- 
प्रकाशन मे रसों की दी हुई प्रकृतियों के अनुसार विचार करने पर इसकी प्रकृति रज-तम 
अन्वित ठहरती है ।' वसे महाभारत मे "रिताप'को रजोगुणों मंगिना गया, जो 
इस के समकक्ष ठहरतादहै ।` हषं मेमन की श्रसन्नता' (प्रांजरता) रहती है अतः 
उसे प्रसादात्मक कहा जाता है, जबकि इसमे मन क्षीण' मलिन हो जाता है, ओर उसकी 
प्रजलता विनिष्ट हो जाती है । मन का विविध रूपसे इसमें 'सादन' होता है । इसमें मन की 
संकल्प शक्ति, मनन शक्ति तथा मति का हास हो जाता है ओौर प्रज्ञा तथा आज्ञा शव्ति कायं 
रोक देती हैँ जिससे प्राण-शक्ति अत्प दिखायी देती है, इसी को सत्त्व संक्षय की भी संज्ञा दी 
जा सकती है । इसमें धृति शक्ति का नाश भी रहता है । अंग्रेजी मे इसे “उस्पेयर' ओर हेत्प- 
लेसनेस' कहा गया है ।* इसके उपरान्त शोक' का उदय होता है ।* यह्‌ आवलम्बन-निरपेक्ष 
एवं संकल्पविहीन भाव है । 


इसके विभाव “रूक्ष, 'निन्दित' तथा "विकृत" वं मे रखे जा सकते हँ एवं उनमें आश्चय 
विभाग में कत्तव्यशून्यता उत्पन्न करने की शक्ति होती है । 


शारीरिक प्रतिक्रियाएं इसमें आश्चय के मन की सामथ्यं के अनुसार शारीरिक प्रति- 
क्रियाएं होती हँ । उत्तम-मनस्क व्यक्ति उपायान्वेषण कौ, उपाय-विचिन्तन की शारीरिक प्रति- 
क्रियाएं करते हँ । मध्यम मनस्क व्यक्तियों मे अनुत्साह (रक्त संचार की कमी से) विमनस्कता, 
अधम-मनस्क व्यक्तियों में शक्ति का हास होने से शय्याग्रहण एवं निश्वास देखे जाते हँ । रक्त 
के संचार मे बाधा पहँंचती है । उप-अनुकम्पिक संस्थान कायं करता है। रक्त गाढाहो जाने 
के कारण मस्तिष्क में स्वच्छन्द संचार नहीं करता, अतः मूर्च्छा भी होती है। रक्त-वाहिनी 
नाडियों मे यथेष्ट रक्त न पहचने से वेवण्ये देखा जाता है । गले मेँ तथा मुख में जल प्रल्लावक 
ग्रन्थियां' कायं रोक देती रैः जिससे “मुख शोषण" एवं “गला सूखना' आदि दिखते है । प्राण 
शविति की अल्पता के कारण पलायन-प्रतिक्रिया होती है । मस्तिष्क में रक्त-गादृता के कारण, 
रक्त संचार मन्द होने के कारण थकान अधिक होती है तथा श्वास की गति मन्द हो जाने 
के कारण रक्त-परिशोधन नहीं हो पाता जिससे वह भारी होने लगता है ओौर उसकी बोध, 
मनन एवं मति-शक्ति नष्ट होती है ओर अपने कार्यों को भमूद'कर विरत होने लगता है जिससे 
व्यक्ति निद्राकी भी स्थिति में पटच जाता है। इसमें आंसू नहीं आते, अर्थात्‌ विचार, मनीषा 
एवं संबोध नहीं रहता । (देखिए, साइंस आफ इमोशंस, १६२४ संस्करण पृष्ठ २३६) । 





भरा० प्रण, पृष्ठ ४७-४८। 

साइंस आफ इमोशंस, तृतीय संस्करण, पृष्ठ २५४ उद्धृत । 
चित-प्रसाद = ्लेसिटी आफ माइंड'--वही । 

सा० स्ट० २०, पृष्ठ १४२। ५. र० मी०, पृष्ठ २०६। 
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मनश्शारीर स्तर पर संचारी भाव । ३१७ 


पाश्चात्य मनोविज्ञान के फ्र्टरेशन' (भग्नाशा) के विभाव ओर अनुभाव "विषाद! के 
निकट पडते हैँ । अतः उनका अनूदित विवरण भी यहाँ उपस्थित किया जाता है । 

भग्नाशा, भौर सहचारित मनोवैज्ञानिक तनाव, विभिन्न कारणों से होती है; यथा, 
परिवेश की बाधाओं से जिनमेवेलोगभी दह जो हमारे आड़े आते है, अपनी व्यक्तिगत त्रुटियों 
से, तथा द्न्द्रात्मक परिस्थितियों से । दन््रात्मक परिस्थितियों के कई मूल प्रकार निश्चित किये 
गये ह । वेर्है--द्विधा रागात्मक, द्विधा द्ेषात्मक, रागात्मक-द्ेषात्मक एवं द्विघा रागात्मक- 
द्वेषात्मक परिस्थितियां । जो खछोग इनके तनाव से विना टूटे हए गम्भीर बाधाओं का सामना 
करते है, उन उच्च बाधा-सहनशीर कहा जाता है । 

भग्नाश' होने की अवस्था म रोगों में प्रतिक्रिया करने की सामथृयं मेँ विभेद होता 
है। जो बिखर नहीं जते, भग्नाशा को "जोड़" सकते है, उन्हे उच्च कहा जा सकता है । उन्हे 
तुच्छ कहा जा सकता है जिनमें बाधा सहन की तुच्छ शक्ति है ओौर तनाव-काल में लक्ष्य-शून्य 
हो जाते हैँ । (द° नारमन एल० मन कृत साइकलोजी आफ ह यूमन एड्जस्टर्मैट, पृष्ठ ३६८। 


बाधाएं आने पर सामान्य-सामंजस्य के जो विशिष्ट प्रतिरूप दिखायी पड़ते है, उनकी 
प्रतिक्रियाओं की तीन अवस्थाएं देखी गयी है--१. शरीर की प्रतिरक्षात्मक शक्तियों का 
आह्वान जिसमें ग्रन्थि पिट्‌ गूटरी (पोष ग्रन्थि) से तथा एड्निल ग्रन्थियो से अधिक द्रव-स्रवण 
होता दै । दबाब के चालू रहने से एड्निल ग्रन्थि तथा कुछ खास अंग फल जाते हैँ । एड्निल 
ग्रन्थियाँ (अभिवृक्क प्रन्थियां) हटा दी जाने पर दबाब सहने की आंगिक सामथयं को अति 
हानि पहंचती है । २. एड्िनिल (अभिवृक्क गन्थियों से प्रस्वित कोटिसोन' के आधिक्य से, 
जिसमें पिट्‌गूटरी (पौष) ग्रन्थि के ए० सी° टी-एच' से तथा दबाव कम करने वाले अन्य परि- 
वतंन से प्रोत्तेजन प्राप्त करके, यह्‌ सम्भव हो जाता है कि सामान्यः सामंजस्य-प्रतिरूप" 
(अंग्रेजी जी° ए० एस०) की दूसरी अवस्था में पहंचा जाये । सेत्यी ने इसे “आपात्काङीन' 
प्रतिरोधक अवस्था कहा है (क्या इसे भरतमुनि निरूपित “उग्रता' भाव कहा जा सकता है ?) 
३. लेकिन दबाव-तनाव चालू रह सकता है ओर व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक . संबल 
इसे जीतने मे अपर्याप्त हों । एेसा होने पर सामान्य सामंजस्य प्रतिरूप (अंग्रेजी जी ए० 
एस०) की तीसरी एवं अन्तिम अवस्था प्राप्त होती है । मेतल्यी इसे "एण्डहांसन' (हि० ग्लानि) 
कहता है ।' अभिवृक्क प्रान्तस्था' (अंग्रेजी एदि काटक्स) .की क्रिया सामान्य सामंजस्य 
प्रतिरूप में इस प्रकार वणित की गयी है । 


अभिवृक्क-परान्तस्था (एद्िनिल कर्टक्स) पहले अपने सृक्ष्म-चरबी-शरनयूल्स' प्रवाहित करती 
है जिसमें काटिकल हारमोन' होती हैँ (यह भय की आसन्न अवस्था मेँ होता है) । इसके बाद 
यह आसामान्य-रूप से चर्बी के बिन्दुओं से लद जाती है (यह प्रतिरोधक अवस्था मे होता है), 
ओर अन्त में यह इनसे विहीन हो जाता है (यह एग्डहासन-ग्ानि की अवस्था है) । यदि सव 





१. नारमन एल ० मन कृत “साइकलोजी आफ ह्य. मन एडजस्ट्ेट', पृष्ठ ३५२ । 


३१८ संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन 


अवस्थाओं में नहीं तो सर्वाधिक सामान्य-सामंजस्य-प्रतिरूपों की अभिव्यक्ति में इसी त्रिकला- 
त्मक उपाय का अनुसरण होता है ।* 


(६) त्रीडा 

श्रीडा' का स्वरूप-विष्लेषण द्वितीय प्रकरण मे किया जा चुका है । यहां इसकी मान- 
सिक एवं शारीरिक प्रतिक्रियाओं का विश्केषण करना अभीष्ट है। 
श्रीडा' मन की संकोचात्मक प्रकृति का भाव है एवं इसे अजड ज्ञानात्मक) जाति के अन्तगंत 
रखा जा सकता है । विषय से स्वतन्त्र रहने के कारण, आश्य की चित्तवृत्ति ओौर व्यक्तित्व 
पर निर्भर रहने के कारण इसे विशिष्ट" भाव कहा जा सकता है । महाभारतकार' ने सत्व' 
गुणों मे इसकी गिनती ह्वी." नाम देकर की है 1 आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल ने संकल्पोपरान्त 
बुराई से रक्षा करने वाले तीन भावों की व्याख्या सात्विक, राजस एवं तामस प्रकृति के आधार 
पर की है । वे राजसी प्रकृति के मनुष्यों मे “लज्जा को तथा तामसी प्रकृति के मनुष्यों में 
“भय को ओर सात्विक प्रकृति के मनुष्यों मे कानि" (उनका तात्पयं ह्वी" से ही दिखना है) को 
क्रियावरोधक रूप में देखते हैँ ।* इस प्रकार श्रीडा--ही, लज्जा, अपत्रपा आदि का व्यापक 
नाम, एक प्रकार से आत्मरक्नात्मक भाव ठहरता है । इस प्रकार से व्रीडा आत्मरक्षात्मक भाव 
ठहरता दहै। इसी से लगा हृजा उत्तरवर्तीं भाव “अवहित्था अथवा 'संगोपन' है । ब्रीडा 
इस प्रकार दुःखात्मक वगं का भाव हरता है जिसके मूल में आत्म-रंक्षा के लिए क्लोभ-पुवेक 
आकर चन की प्रकृति कायं करती है । इसमें जुति" शक्ति अवरोध के किए काये करती है। 
इसके समथंन में अनुवाद करके पाश्चात्य मनोविज्ञान का यह कथन दिया जाता है-- 


"लज्जा के मूल में भय' की अनुभूति का वेग कायं करता है जो अपरिचित व्यक्तियों 
से उत्पन्न होता है । हमारी लज्जा (ही) के विभावपेसे ही लोग होते हैँ। स्पष्टरूपसे 
रंगमंच-मीति, अधीनता-आतंक, एवं लज्जा एक प्रकार से प्रतिरोध ही हैँ जिस भांति रक्तया 
व्याधि देखकर मूर्च्छा, समुद्रातुरता, ञचे स्थलों पर शिर-घणंन, चारु रचि के कारण कुछ संभ्रम 
आदि होते हैँ । ये एक प्रकार से संवधित संवेग होते हैँ ।--इनसे दो प्रवृतियां ओौर उत्पन्न 
होती हैँ यथा विनप्रशीरता, एवं शौच । (शौच की भी भारतीय आचार्यो ने सात्विक गुणों में 
परिगणना की है ।- देखिए, महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय ३१८) । विनय या शील किसी 
न किसी रूप में मानुषी जीवन का नैसगिक एवं अपरिहायं "फीचर' अथवा लक्षण है । आव- 
श्यक नहीं है कि यह शुद्ध गौर सहज प्रेरक अथं मेँ सहज वासना हो ।* 


वही । 

महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ३१८ । 

चिन्तामणि भाग १, पृष्ठ ८३। 

विलियम जेम्स कृत प्रिंसीपिल्स आफ साइकलोजीः, पृष्ठ ४३७ । 
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श्रीडा' में लक्ष्य की ओर प्रवृत वेग को रोकने मेँ मन की ष्टि, “धृति' एवं (आज्ञान' 
शक्तिथां अनियन्वित हो जाती हैँ । यहं "राजसी' प्रवृति वालों मे भी पायी जाती है। इसमें 
अहंकार-विहीन रजोगुण का भी समावेश है ।* अहंकार का रोध ओौर अधीनता की प्रवृति कायं 
करती है । इसमें सापेक्ष-बुद्धि ष्टिशक्ति कायं करती हुई दिखाई देती है तथा मू मे आशंकित 
दुःख, मान हानि आदि से बचने की भावना रहती है । सपेक्ष्यता होने के कारण इसमे अन्यो 
का महत्त्व स्वीकार भी है तथा अपना हीनत्व अथवा लघुत्व स्वीकारभीरहै। च्रीडा' काभी 
प्रतिमुखी भाव "चपलता" कहा जा सकता है । 


विभव--श्रीडा' का कारण विषयगत नहीं आत्मगत है । कोई आलम्बन या विषय 
ध्रीडा' का कारण नहीं होता, अतः यह्‌ स्वतन्त्र विषय युक्त, वा आलम्बन स्वतंत्र वगं का 
भाव है 1 स्वीय दष्टिकोण इसके कारणों मे विशेष महततव रखता है । इसके विभाव "निन्दित" 
वगं के कटे जा सकते है । 

ज्ञारीरिक प्रतिक्रियाएं इसके अनुभावो को देखने प्र विदित होता है कि इसमें 
(उल्लास की सहसा कमी हो जाती है । कणंमूलों मे ओर कपोलों पर लाली इसलिए देखी 
जाती है कि मस्तिष्क में संकल्प-जनित प्रवृति के कारण हए तीव्र रक्त-संचार का प्रत्याव्तित 
बहाव होता है जिससे रक्त चाप में अन्तर लक्षित होता है) कर्णो के निकट त्वचा का ताप 
भीइसीसे बढा हुमा दिखता है । संकल्पोपरान्त उसके द्वारा हुई प्रवृति के सहसा भकु चन के 
प्रयास में क्रिया-शक्ति लक्ष्य .शून्य एवं अनियन्तरित होती देखी जाती है जिससे अविचारित एवं 
निरथेक कार्ये, यथा, `नल-कत्तन, अंग-भंगियां, होते हँ । इन अनुभावो मे आक्र चन वा संकोचन 
तात्कालिक क्रिया दै, जो भय की सहसा अवस्था में होती है, पूनः आत्मरक्नात्मक संगोपन की 
बाह्य क्रिया देखी जाती है । उसके उपरान्त टी अविचारित एवं लक्ष्य-विहीन निरर्थक कार्यं 
होते है । श्रीडा की अन्तिमावस्था में मानसिक "विचिन्तन" होता है जिसमें स्वस्खलन के कारण 
बुद्धि निश्चयकरी-दिशा में सोचने मे असमथं रहती दै । 


(७) षं 
"हषं" का स्वरूप-विष्टेषण द्वितीय प्रकरण मे किया जा चुका है। यहां की इसकी 
मानपिक एवं शारीरिक प्रक्रियाओं का विष्लेषण अभीष्ट है। 


'हषे' सुखात्मक वगं का सामान्य भाव ओौर अजड' जातिकाहै। यह्‌ रति, हास, 
उत्साह मौर विस्मय स्थायी में व्यभिचारी होकर आता है । इसमें "मेधाः", क्रतुः" (मनोराज्य 
शक्ति) 'वशः' (स्त्री संसर्गादि की इच्छा) तथा कामः' (कामना शक्ति) कायं करते हैँ । 
अपनी प्रकृति से यह भाव वरिकासात्मक एवं प्रसारात्मक है । यह आलम्बन निरपेक्ष भाव है । 
डेकर्टेके मत से इसका उद्भव बोध संज्ञान से नहीं अपितु उसके प्रभवोंसे होता है जिससे 


१. भाव प्रकाशन, पृष्ठ ३७। 
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मस्तिष्क में उत्तेजन होते हैँ ।* डकारटे हषं ' ओौर *शोक' दोनों की संवेदना एक ही मानता है ।* 
यह भारतीय आचार्यो की दृष्टि में शचेतःप्रसाद', चैतोविकास', हृदयोत्फुल्लता' है ओौर 
"विषाद' का विलोम ठह्रता है । ^राग' की अभिव्यक्ति हषं" के उपरान्त होती है । आचायं 
शुक्ल के मत में यह अंगागि सम्बन्धसे "राग" का अवयव है।* इसप्रकार "हषं" म “मनन 
नहीं होता, अपितु यह विषय के प्रति आश्रय की धारणा पर भवम्बित होताहै। इसी को 
द्ष्टिमें र कर वे इसे राग का आलम्बन-निरपेक्ष एवं लक्ष्य का संकल्प विहीन अवयव मानते 
हैँ । यह्‌ स्वतन्त्र ओर प्रधान भावों के साथ परतन्त्र' व्यभिचारीके रूप में दिखायी देता 
है । इसकी प्रकृति 'सत्त्व-स्थिता रजसाभनुगृहीता' होती हैँ ।* 


विभाव --इसके विभाव ललित, ललिताभास, चित्र एवं स्थिर प्रकृति के होने हैँ । 


शारीरिक प्रतिक्रियाएं 'ओरिफिसेज' के चहु-ओर हृदय मेँ रक्त लेजाने वाली 
नाड़ी विशेष रूप से "हषं" मँ कायं करती है । यह खुल जाती है ओर ओरिफिसेज' को फला 
देती है ओर रक्त छोड देती है जिससे अन्य नाड्यां सामान्य से अधिक रक्तकी मात्रा लेकर 
जाती हैँ । यह रक्त अधिक शुद्ध होता है ओौर यह सरलतया फल जाता है ओर एसा आवेश 
उत्पन्न करता है जिसके अंग समानुपातिक एवं सूक्ष्म संवेदक होते हैँ । मस्तिष्क में इसके प्रभाव 
बनते ओौर सुरक्षित होते दँ जिससे सुखद एवं शान्तिपूणं विचार होते हैँ ।* इसमे अश्रु ओर 
स्वेद प्र्लावक नाडियों के कायं सम्पन्न होते हैँ। त्वचा का ताप बढ़ जाता है ओर उसकी 
विद्युत-संरोधक शक्ति का सन्तुलन करने के किए प्र्लावक नाडियां कायं आरम्भ कर देती हैँ । 
रक्त कौ शुद्धता ओर फंलाव के कारण वदन-प्रसाद (मुख चमक) दिखायी पड़ती है । रोमांच 
काकारण रहै, त्वचा का मांस-पेशियों का अनुकूल अनुभूति को ग्रहण करने के लिए सिकुढ्ना 
'मनन' ओर सम्यक्‌ -ज्ञान' का अभाव होने के कारण वाणी अस्फुट ओर गद्गद्‌ हो जाती है । 
प्राण वायु अधिक मात्रा में फेफडों में भरती है ओौर नाडियों में ताजा ओर गमं रक्त अधिकं 
मात्रा में बहकर जाता है, अतः हृदय-उत्फुल्ल ओौर शरीर फुला हुआ लगता है । चेतना में 
सुखद ओर मृदुल प्रभाव होने के कारण श्रिय वचनः श्रिय भाषण' भी इष्टिगोचर होते हैँ । 
त्याग ओौर दान भी चित्त के “सुखद' विश्राम की स्थिति में, संकोच (परिग्रह आदि) छोड़ कर, 
अंगों के प्रसार का, हल्का होने का ही प्रतीकात्मक रूप दै। 


(=) अवेग 
आवेग" के स्वल्प का विश्ठेषण द्वितीय प्रकरण में [किया जा चुका है। यहां इसकी 
मानसिक एवं शारीरिक प्रक्रियाओं का विष्लेषण अभीष्ट है । 


१. कम्पेरेटिव ईस्थेदिक्स, के° सी° पाण्डेय कृत, प्रथम संस्करण, प° २०७। 
२. वही । ३. र० मी०, पृ° २०६। ४. भा० प्र०, प° ३४॥ 
५. कम्पेरेटिव ईस्थेटिक्स, के सी° पाण्डेय कृत, प्रथम संस्करण, पृ° २०८। 
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अआवेग' एक सामान्य भाव है जो आटो स्थोयी भावोंमें देवा जातादहै। इसप्रकार 
यह सुखात्मक एवं दुःखात्मक, अथवा रागात्मक एवं दवेषात्मक होने ते उभयात्मक भाव है। 
यह्‌ अजड-स्वरूप है । इसकी प्रकृति विकास, प्रसार, प्रक्षेप एवं प्रक्नोभात्मक चतूरूपा है । 
सव रसो में पोषक होने से सत्त्वगुण, रजोगुण, एवं तमोगुण तीनों से ही यह अन्वित है । इसे ` 
(जुतिः' (वेगशक्ति) का ही प्रतिरूप कहना चाहिये जिसके उपरान्त “असुः' (प्राण शक्ति) का 
उदय होता ढै । वास्तव में यह्‌ परिवेश एवं परिस्थितियों से सामंजस्य करने की प्रथम अवस्था 
का मनोवेग है । पाश्चात्य मनोविज्ञान मे इसे अकामं रिएकशन स्टेज" की संज्ञा दी जाती है 
जिसमें मन सर्वाङ्ग को अ।कस्मिक' परिस्थिति मे तत्पर करता है ।' 


विभाव-इसके विभाव ललित, ललिताभास, स्थिर, चित्र, खर, रूक्ष, विकृत तथा 
निन्दित सभी प्रकारके हो सकते टँ । इनका अल्पकालिक तथा आकस्मिक वा अप्रत्याशित 
होना आवश्यक है । । 


ज्ञारीरिक प्रतिक्रियाएं--इसमें सभी प्रकार के सात्विक भाव देखने मेँ आते है, ओौर 
राग तथा विद्रेष, उपगमन एवं प्रतिगमन सब प्रकार की क्रियाएं होती हैँ । सुखमूलक भावों में 
रक्त का संचार अत्यधिक होने के कारण, नाडियां उसके वेग को सम्भाक नहीं फाती है, अतः 
पैशियां कायं करने मे असमथं रहती हैँ जिसके कारण वंवण्ये, वैपथू, स्तम्भ आदि दिखायी 
पड़ते हैँ ओर दुःखमूलक अवस्था में रक्त का संचार अति मन्द एवं घना हो जाता है जिसके 
कारण क्रियाओं मे असामर्थ्यं आ जाती है! इसमें पिट्‌युटरी' (पीयूष) ग्रन्थि से द्रव-स्रवण 
होता है ओर "एड़निल' (अभिवृक्क) प्रन्थियों से भी। कोरिसोन' के आधिक्यसे ओर 
ए० स्री° टी° एच०' तथा अन्थ रक्त-शकंरा आदि के कारण वल्वत्ता प्राप्त होती है । 
अशरु-प्रस्ावक नाडियां भौ कायं करती हैँ । त्वचा ताप में परिवत्तंन देखा जाता है तथा रक्त 
चाप बढ़ जाता है । श्वास कौ गति में तीव्र परिवत्तंन होता दहै तथा हृदय की गति भी परि 
वत्तित हो जाती है । इस अवस्था में एडिनंल कोर्टक्स' (अभिवृक्क प्रान्तस्था) के चारों ओर 
चर्बी के बिन्दु इकटठे नहीं होते है, वहं केवल !हारमोन' को ही प्रवाहित करता है । सुखमुलक 
भावों में अपने अनुकूल उत्तेजन प्राप्ति के ल्िएिया सुखानुभूति के किए आलिगन, चुम्बन, 
अभ्युत्थान देखा जाता है ओर दुःखभरक भावों मेँ अनुकूल प्रधावन के निमित्त प्रभावन, सहसा 
प्रहार, अवगुण्ठन एवं अप्रियवचन आदि होते हैँ । 


(€) अमषं 

अमर्षे" का स्वरूप-- विष्लेषण द्वितीय प्रकरण में किया जा चूका है ।* यहां इसकी 
मानसिक ओर शारीरिक प्रक्रियाओं को उदूषाटित करना अभीष्ट है । 
अमषे' में मन की “ङूतिः' ओौर 'असुः' (क्रमशः वेग एवं प्राण शक्ति) विशेष रूप से 


१. दे° नारमन एक० मन कृत सादकलोजी आफ ह्य मन एडजस्टमेट, प° ३५२ । 
२. देखिए : अमष प्रकरण २। 
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काम करती हैँ । मनके क्षणिक क्षोभ का नाम अमषं' है ।' जाति से यह अजड जातिका 
एक विशेष भाव है । उपयोग की ष्टि से यह्‌ स्वतन्त्र एवं परतन्त्र दोनों ही हो सकता है । 
इसकी मनोवृत्ति प्रक्षेप एवं प्रसारात्मक टै । यह दुःखात्मक वगं मे आता है । आचार्यो ने इसमें 
चित्त का त्यः, ज्वलन तथा प्रमोद-प्रतिकूलत्व* पाया है । प्रवृत्ति से शत्रू-नाश' की प्रवृत्ति 
वाला भाव है जिसमे शत्रु का, प्रतीकात्मक रूप मे उसके अहं' का विनाश किया जाता है । 
यह क्रोध का अवयव दहै । इसमे पहले क्षोभ होता है पुनः प्रवृत्ति । यह प्रतिक्रिया-इच्छा 
हीदै। 

विभाव- इसके विभाव की प्रकृति खर' तथा 'स्थिर' होती है, वह॒ अल्पकाकिकि ही 
होता है । आचायं शुक्ल ने इसे क्रोध का आलम्बन निरपेक्ष एवं लक्ष्य-विहीन संकल्प-विहीन 
अवयव कहा है ।* अमषं में दुःख पहचाने वाली बातों के व्योरों पर ओौर उनकी असह्यता 
पर विशेष ध्यान रहता है, इसके आलम्बन पर नहीं । 


ज्ारीरिक प्रतिक्रियाएं--इसमें नासापुट फड़्क्ते हैँ जो इसका द्योतक टै कि इस भाव 
के अनुभव काल में अधिक प्राणवायु तथा प्राणशक्ति की आवश्यकता होती है । नेत्र-राग का 
उदय प्रमाणित करता है किं रक्त का संचार ओर चाप बढ़ जाता है, तथा हृदय की धड़कन 
बढ़ जाती है । त्योरियों के चढ़ाने का कारण यह है कि इसमें अपने शत्रु के आक्षेप, उपालम्भ 
आदि का अप्रिय वा असुखद प्रभाव होताहै। रोमांच का भी वणेन कठ आचार्योने किया 
है जिससे प्रकट होता है कि आश्रय आकस्मिक अवस्था में अपने को तत्पर करके आक्रमणकी 
पूर्वं स्थितिमें आ जाताहै। स्वेद आने से त्वचा की विद्युत्‌-संरोध शक्ति में परिवत्तनहो 
जाता है ओौरप्रस्वेदन की क्रिया भी आरम्भदहो जाती हैतथा शरीरके ताप में अधिकता 
आ जाती है। रक्त मं अधिक शकंराका प्रवाह भी होता है तथा उप-अनुकस्पिक तथा 
अनुकम्पिक स्नायु-संस्थान कायं करते हैँ । 


(१०) त्रास 


शव्रास' का स्वरूप-विश्लेषण द्वितीय प्रकरण मेंकियाजा चुका है। यहां इसकी 
मानसिक एवं शारीरिक प्रक्रियाओं को उद्घाटित करना अभीष्ट है । 


शत्रास' मे मन की ^जूति' (वेग शक्ति) विशेष रूप से कायं करती है । इस मनोवेग 
मे मन की धृति, मेधा, स्मृति, चष्टि शक्ति का कु क्षणो के किए स्तम्भन हो जाता है तथा 
अल्प संज्ञान शक्ति कार्य करती है, जिससे चित्त मे च॑चल्ता, अस्फुट धारणा एवं धृतिभ्रंश हो 
जाता है । नाट्‌यदपं णकार ने इसे चित्त-चकितता का उद्वेगकारी नाम देकर पुनः सत्त्वश्रंश भो 
१. देखिये र० मी०, प° २०८ 
२. देखिये : काव्यानु०, पृ० ७६। ३. र० सु° २।२२२। 


४. सा० द० ३ अध्याय । ५. दे° %चिन्तामणि' भाग १, प° १६१। 
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कहा है । इस प्रकार इसमें प्राण-शक्ति का हास भी देखा जाता है । इस मनोवेग की प्रकृति 
क्षोभात्मक है तथा यह्‌ ऊपर बतायी पाश्चात्य मनोविज्ञान की "पलायन' प्रतिक्रिया मेँ (रिरीट 
व फ्लाइट रेस्पोन्स) मे वणित होगा । यह एक विशिष्ट मनोवेग है जो केवर (भयः मेँ ही 
देखा जाता है तथा उसका अवयव है । इसके उदय के पश्चात्‌ ही (यह आलम्बन निरपेक्ष है) 
आलम्बन प्रधान भाव भय की उत्पत्ति होती है । भय करना सीखा जाता है, जबकि त्रास" 
वासनात्मक है । भय, में बुद्धि, पूर्वानुभव, स्मृति आदि का योग है । जबकि त्रासे न बुद्धि, 
न मेधा, न स्मृति कायं तत्पर होती है । इसमें न विषय की स्फुट धारणा रहती है, न लक्षय- 
साधन ही । यह भय का प्रत्यय-बोध-शून्य आदिम-वासनात्मक रूप है जो पूणं समुन्नत अन्तः- 
करण न रखने वले क्षद्र-जन्तुओं में होता है ओौर मनुष्य आदि समुन्नत प्राणियों मे भी किसी- 
किसी अवसर पर देखा जाता है ।' 


विभाव-- विकृत वेश-आकार, निर्घोष का आकस्मिक उदय इसका कारण है । इससे 
प्रकट है कि यह भाव कुछ ही क्षणों तक सीमित रहता है एवं उसकी स्फुट-धारणा नहीं होती, 
न उसमें प्रत्यय-बोध ही रहता है । आकस्मिकता इसके विभाव का प्रमुख अंग है । पाश्चात्य 
मनोविज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि “मनुष्य आकरस्मिकता तथा कठोर उच्च शब्द से कांपता 
ओर चौकता दै ।' भय के विभाव दीघेकालिक एवं अभ्यास-गत होते हँ जो अपनी बारम्बारता 
के कारण श्रत्यय' उत्पन्न करने मे समथ होते हैँ तथा अनुभवो से उनसे भय करना सीखा 
जाता है। 

ज्ञारीरिक प्रतिक्रिया--इस मनोभाव में रोमांच, गद्गद्‌त्व, स्वेद, कम्प, श्रम, चौकना 
आदि पाये जाते हँ । रोमांच का कारण परिस्थिति का सामना करने की तत्परता मेँ त्वक्‌- 
पेशियों का सननद्धहोजानाहै। स्वेद से त्वचा की विद्यृत्‌-संरोध शवित में परिवत्तन होता 
है । कम्प" से वेग की प्रबलता योतित होती है जिसे शरीर-संस्थान संभार नहीं पाता अथवा 
मांस-पेशियों मे इससे रक्त संचार की अल्पता हो जाती है जो आकस्मिक परिस्थिति में 
सन्तद्ध रहने की आत्म-रक्नात्मक क्रिया हौ सकती है । आंखों का बन्द होना' शत्रू से लड़ना 
अनभिग्रेत होना बताता है। 

यहां "चमत्कृति" "चौकना' स्टाटिक' की प्रतिक्रिया पर पाश्चात्य मनोविज्ञान मेंदिये 
गये प्राथोगिक अलि का अनुवाद करने का लोभ-संवरण नहीं किया जा सकता, जो त्रासः 
की प्रतिक्रियाओं (अनुभावो) से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । 

चमलत्कृति-प्रतिरूप-- सबसे अधिक भरोसे का प्रतिरूप चमत्कृति-प्रतिक्रिया है हंट एवं 
केण्डिस अतित्वरित चल-चित्रों के बल पर पिस्तौल की गोटी के नाद पर हुई प्रतिक्रियाके 
सम्पुणं व्यवहार को ग्रहण करने म सफल हुए हैँ । सम्पूणं प्रतिक्रिया का काल ३ से १.५ 
सेकिंडों का रहा । प्रतिक्रिया मस्तिष्क से आरम्भ होकर नीचे चलती है । आंखें बन्द हो 
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जाती हैँ (निर्घोष के बाद ४० भिली सेकेण्ड में), मुख विकू चित हो जाता है (र्गभग १०० 
वे मिरी सेकेण्ड मँ), सिर अगे एठ जाता है, कन्धे आगे उठ जाते हैँ (लगभग १४० मिरी 
सेकेण्ड में) बाहु हल्के-से परिचाकित होते हैँ, कोहनियां मूड जाती है, मुट्ठी किचित्‌ व॑ध 
जाती है, मेरुदण्ड कटि के निकट किचित्‌ आगे मूड जातारहै, पेट सिक्रुड जाताहै, घुटने 
किचित्‌ मुड़ जाते हैँ (लगभग ३४५ मिरी सेकेण्ड भें), ओौर पैर किचित्‌ स्थान-परिवत्तंन कर 
जाते हैँ । यह प्रतिरूप विभिन्न व्यक्तियों मे इतना समान पाया जाता है कि निस्संदेह यह पितृ- 
परम्परा से प्राप्त हआ लगता है । यह्‌ समन्तत वानर जगतमें भी प्राप्त है। बच्चों मे यह्‌ 
चौथे या पांचवें महीने तक दिखायी नहीं पड़ता । 

--जनरल साइकलोजी गिलफोडंकृत, प° १७७ । 


जव तक विभिन्न भावोंके इसी प्रकारफोटोन लि जा सके तव तक निर्चित्‌ 
प्रतिक्रियाओं का देना सम्भव नहीं है, ओर केवल अनुमान एवं व्यक्तिगत सीमित-ईक्षण पर 
निर्भर होगा जो बहुत विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता । 
३. निष्कषं 
 मनश्शारीर-स्तर पर दस संचारी-भावों के विश्टेषणात्मक अध्ययन के उपरान्त 
हमारे निम्नलिखित निष्कषं है 

(१) मनश्शारीर स्तर पर संचारी भावों के अध्ययन कै किए मनस्‌ की विशिष्ट शक्तियों 
को निर्धारित करना आवश्यक है तथा उनसे उत्पन्न शरीर-संस्थान के आन्तरिक 
विविध परिवत्तंनों के कारणों का विष्लेषण एवं उनके द्वारा उत्पन्न बाह्य अनुभावो 
को उनके प्रकाश में देखना आवश्यक है । इसके किए भारतीय चिन्तन की धारा 
एवं साधन रूप मौलिक शब्दावली के प्रयोग की आवश्यकता है । हां, तथ्यांकन के 
लिए पाश्चात्य मनोविज्ञान के सूक्ष्म उपकरण एवं यन्त्रो की सहायता री जा 
सकती है । 

(२) विभावो ओौर अनुभावोंसे वद्ध करके भारतीय आचार्यो द्वारा संचारी-भावों का 
विष्लेषणपूवंक निरूपण उपयुक्त रूप में किया गया है । उसके पीठे भारतीय दशंन 
एवं आयुवंद शास्त्र की मान्यताओं का आधार है । पाश्चात्य मनोविज्ञान पर आधा- 
रित पद्धति के अनुसार वणित भावों एवं उनके अनुभावो से भी इनकी समानता 
देखी जाती है । 

(३) आचार्यो ने मानव प्रकृति एवं व्यवहार को दृष्टिपथ में रख कर इनके समस्त अनुभावो 
का वणेन मानव-व्यापार के दष्टिकोण से किया है, तथा वह॒ उपयुक्त है । 

(४) परन्तु इनके मनश्शारीर-स्तर पर अध्ययन के किए दीर्घ-कालीन प्रयोग, विस्तृत परी- 
क्षण-सामग्री ओौर प्रयोगाधीन "विषयों की आवश्यकता दै । इनके बिना एेसा अध्ययन 
केवल वैचारिक होने से अन्तिम एवं निविवाद नहीं हो सकता । 





उपसहार 
प्रत्येक प्रकरण के निष्कर्षो का संश्लेष 


हमने पिषछले प्रकरणो मे (१) संचारी भाव : स्वरूप चिन्ता, (२) संचारी भावों 
का विश्टेषणात्मक अध्ययन, (३) ^रस ओर संचारी भावः पारस्परिक सम्बन्धो का अध्ययन 
(४) “मनश्शारीर स्तर पर संचारी भाव" शीषंकों के अन्तगंत विस्तार पूर्वक 
` संचारी भावों का शास्त्रीय अध्ययन" किया है । यहां अपने विषय का उपसंहार इन प्रक- 
रणो के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर करना आवश्यक है । 


भूमिका में कहा जा चुका है कि समस्त काव्याभिव्यक्ति का अभीष्ट भाव' ही है। 
चाहे वह “रस ध्वनि" के अन्तगंत हो या वस्तु-ध्वनि (व्यापक अथे मँ भाव ध्वनि) के।ये 
दोनों ध्वनि" एक प्रकार से रसाभिव्यक्ति का ही प्रकार हैँ । ^रस-सिद्धान्त' संसार को भारत 
की एक विशिष्ट देन है जो रचनाकार, सामाजिक एवं आलोचक की काव्य-सम्बन्धी सभी 
समस्याओं का समाधान करने मे समथं है । 


१. नाम ओौर रूप (भाव ओौर रस) में बटे इस अन्तर्बाह्य जगत्‌ को दार्शनिकों ने अपने 
अपने इष्टिकोण से देखा है । भारतीय आचार्यो की रस्टि मेँ जगत्‌ “सत्य, असत्य एवं सत्या- 
सत्य' तीन रूप है । तुलक्षीदास ने भी विनयपत्रिका मे कहा है--कोउ करै सत्य, शठ कह 
कोड, जुगल प्रबल कोई माने । पाश्चात्य दाशंनिको मे हीगेल इस भौतिक-जगत्‌ की ही बाह्य ` 
अभिव्यक्ति मानते है, परन्तु. माक्सं एवं एंजित्स दोनों ही उनकी इस धारणा के विरुद्ध भौतिक 
जगत्‌ को प्रेरक ओर रूपदाता मानते हैँ । एंजिल्स का मत दहै कि इन्द्रियातीत चेतन-सत्ता 
इसी भौतिक जगत्‌ का परिणाम है ओर वह्‌ इन भौतिक तत्त्वों का विकसित रूप माव्रदहै। 
माक्सं के मत में पदाथं चरम सत्य है ओर बुद्धि, विचार ओर आत्मा उसी का प्रतिविम्ब है । 
उनका कहना है कि हमारे विचार उसी भौतिक जगत्‌ की सापेक्ष स्थिति मे बनते-विगडते 
रहते है । माक्सं के अनुसार संसार की वस्तुएं एक-दूसरे पर निभेर है, एवं स्वतन्त्र एवं निर- 
पश्च नहीं । भारतीय दाशंनिक ने इसी सापेक्षता को श्रत्येक वस्तु दिक्‌-काल की सीमामें 
आबद्ध है' कह कर लक्षित किया है । भरतमुनि से नाट्यशास्त्र में भावके बिनारसकी 
ओर रख के बिना भाव की स्थिति नहीं है" कहकर भारतीय दाशंनिक रसाचार्यो दवारा नाम 
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ओौर रूप की इसी युगपत्‌ स्थिति की स्वीकृति को सहज लक्षित किया गया है । उन्होने उनकी 
परस्परङृत सिद्धि अभिनयके द्वारा बतायी है । भारतीय आचाये अपनी दाशंनिक पृष्ठभूमि 
के कारण किसी एक पक्ष काही समथेक होकर नहीं रह ण्याहै। भावों के भौतिक ओर 
मानसिक विभावो का व्याख्यान करके उ.होने हतु", "विज्ञान", कारण' वा साधन! के रूपमे 
उनके अन्तर्बाह्य दोनों को समेट लिया है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में वणित जेम्स-राज 
सिद्धान्त शारीरिक परिवतंनों से मानसिक परिवतंन, पुनः उसका खण्डन करने को आकस्मिक 
सिद्धान्त या ह।इपोथेलेम्स सिद्धन्त की स्थापना करके त्रूटिसंशोधन के किए सब सिद्धान्तो का 
समन्वय करके 'सक्रियकरण सिद्धान्त" की भांति स्थापना करने भारतीय आचायं नहीं जाता वह 
तो उसका आरम्भ ही यह्‌ कह कर करता है करि भाव ओौर रस के अभिनय में उनकी परस्परकृत 
. सिद्धि होती है । 

भरतमूनि ने नाट्यशास्त्र मे कहा है- भावके विना रसकी ओौर रसके बिना भाव 
की स्थिति नहीं है । नाट्य शास्त्र मे भरतमुनि ने अपने से पूवं आचार्यो के मतों को स्थान- 
स्थान पर उत्लिखित किया है 1 अतः हम सहज ही निष्कषं निकाल सकते हैँ किं उनका यह्‌ 
मत रस-सिद्धान्त का आधार वाक्य है, तथा चिर-कालिके परम्परा समीक्षित एवं सिद्ध है । 

यद्यपि भाव ओौर रस युगपत्‌ ह, परन्तु उन पर विचार करने के किए किसी एकको . 
तो पहले लेना ही पड़ेगा । पुनः कवि के अन्तरगत भाव को वस्तुरूप रस' मे भावों की सहायता 
से ही उपस्थित किया जाता है। कवि का यही भाव काव्यां" ।होता है अतः भरतमूनिके 
श्लोक मे भी पहले "भाव" का प्रयोग देख कर ही हमारे द्वारा भी आरम्भ में भाव-शब्द की 
व्याख्या की गयी है । उसके कोशगत एवं व्युत्पत्तिलभ्य अर्थो पर विचार करके यह्‌ निष्कषं 
निकाला गथा है कि भाव" की दो व्युत्पत्ति “भवति इति भावः' तथा “भावयति इति भावः ह । 
कवि की भावना का भावन करानेके लिए ही भाव को (दूसरे अथं मे) प्रयोग किया गया है । 
शारदातनय ने भाव" की व्या्ति पदाथ, सत्ता, क्रिया अथवा मनोविकार' अर्थो मे सिद्ध कीः 
है ओर तदनुसार भावके पांच भेद--विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव 
एवं स्थायिभाव-- किये हैँ । परन्तु भरतमुनि ने अपने उनचास भावों मे स्थायी भाव, व्यभि- 
चारी भाव एवं सात्विक भावोंकोही स्थानदिया है । पाश्चात्य मनोविज्ञान पर आधारित 
आधुनिक रस-समीक्षक “भाव' को 'इमोशन' (संवेग) रूप मानकर चले हँ जो युक्तियुक्त 
नहीं है (जौर, इसी कारण उनका अध्ययन ओर विवेचन अयुक्त हौ गय। है) । भावको 
भारतीय आचार्यो ने अभिनवगुप्त पादाचायं के पश्चात्‌ "चित्तवृत्ति" रूप आन्तर-भाव रूपमे 
ही स्वीकार किया है । "चित्तः या 'मनस्‌' भारतीय विचारधारा मे अन्तःकरण" के 
अर्थं मेँ प्रयुक्त होता है ओर "मन (सीमित अथं में), बुद्धि, चित्त, अहंकार' चारों अंगोंको 
समाविष्ट करलेता द) पाश्चात्य वर्गीकरणमें संवेग' में बुद्धि को स्थान प्राप्त नहींहै। 
पाश्चात्य मनोविज्ञान पर अधारित इमोशन को “भाव' मानकर चलने पर वह्‌ अध्ययन समी- 
चीन कैसे कहा जा सक्ता है ? पाश्चात्य मनोविज्ञान पर आधारित समीक्षक भाव" को 
“इमोशन रूप (संवेग रूप) “भाव' के अथं में सीमित करके चके है, अतः उनकी समीक्षा 
भ(रतीय 'भाव' परिभाषासे विलगहो गयी है। 
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भावके विनारसओौररसके विना भावकी [स्थिति न होने से भाव-चिन्तनके 
लिए ^रस' शब्द का आशय एवं उसका स्वरूप विश्लेषण भी आवश्यक है । रसः" शब्द 
व्युत्पत्ति के अनुसार “आस्वाद का विषय वा आस्वाद्य पदाथ" ठह्रता है । भरत मूनिने 
आस्वद्यत्वात्‌" पद लिख कर इसी ओर स्पष्ट इंगित किया है) यदि उसके आस्वादनसेही 
उनका अभिप्राय होता तो वे आस्वादात्‌' पद काही प्रयोग करते । उर्होने "सुमनसः प्रेक्षकाः 
मनसा आस्वादयन्ति" कह कर “रस' के आस्वादन की प्रक्रिया का भी उल्लेख कियादहै ओर 
प्रेक्षक-सामाजिक के 'हूर्षादि' भावों को प्राप्त होने तथा "विश्रान्ति" ग्रहण करने की भी बात 
कही है । अतः विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी-भाव से परिवृत्त होकर रस नाम ग्रहण करते 
स्थायी-भाव-रूप को ज्ञातृनि रपेक्ष वस्तुनिष्ठ रंगमचीय "रस", सुखदूःखात्मक मनोभाव रूप 
“रस' एवं सहदयनिष्ठ विश्रान्ति-जनक “आनन्द'-- स्वरूप रस तीनों रूपों में स्वीकार करके 
चलना आवश्यक है । इस प्रकार ^रस' रचनाकार की दष्ट से वस्तुनिष्ठ, पात्रों की कवि- 
भावित सुखदुःखात्मक अनुभूति-रूप तथा स्वयं प्रक्षक की तज्जन्य विश्रान्ति-जन्य चित्तावस्था 
रूपभीरटहै। रसकोतीनोंरूपोंमें स्वीकार करनेसे ही 'रस-सिद्धान्त' की, रचनाकार की 
इष्टि से, सह्‌ दय सामाजिक की आस्वादन प्रक्रिया को रष्टि से एवं काव्यानन्द वा काव्य 
के आलोचक कीदृष्टिसे भी, पूणता सिद्ध होती दहै। इन तीनों रूपोंकोस्वीकारकरनेसे 
ही रचना, आस्वादन एवं काव्थालोचन स्तर कै प्रष्नों ओर समस्याओं का समाधान करनेमें 
“रस सिद्धान्त' समथं हो सकता है अन्यथा नहीं । दिक्‌-काल की सीमा में अन्तर-बाह्यको 
बांध कर रस ओर भाव को उपस्थित करने वाजे आचार्यों के इस सिद्धान्त को रचना, 
आस्वादन एवं आलोचना की पणता सहज ही प्राप्त है । 


रस के ज्ञातृनिरपेक्ष वस्तु-निष्ठ रूप के उपादान विभाव, अनुभाव, साल्वक भाव, 
स्थायिभाव एवं व्यभिचारिभाव हैँ । स्थायी भाव ही इसमें विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी 
भावों कौ सहायता से ध्वनित किया जाता है । भाव-ध्वनि की अवस्था में विभाव एवं अनु- 
भाव ही अभिव्यक्ति के किए पर्याप्त होतेह, ओर अन्य व्यभिचारी भाव उनमें विभाव 
(कारण, हेतु) एवं अनुभाव (कायं) बन कर उपस्थित हो सकते हैं । । 


काव्य-आस्वादन से प्रक्षक या सहृदय की अनुभरतियों को (१) सहानुमूत्यात्मक, (२) 
विदवेषात्मक, (३) स्मृत्यात्मक वा स्मृतिमासात्मक, (४) जिज्ञासात्मक, (५) विचारात्मक एवं 
(६) आलोचनात्मक प्रकारो मे वणित किया जा सकता है । सुख-दुःखात्मक भावरूप रस की 
चवंणा के फलस्वरूप सुख-दुःखात्मक भावानुभूति से भिन्न एकान्त 'आनन्द-रूप' रसानुभूति 
निष्पन्न होती है । इसे ही रस-सिद्धि भी कह सकते है । 


इस प्रकार ^रस' प्रक्षक य। सामाजिक के मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोषो 
को प्रभावित करता है । भरतमुनि ने “सुमनसः प्रेक्षकाः मनता आस्वादयन्ति लिख कर इस 
तथ्य की ओर इंगित किया है कि अन्तःकरण के चारों अग-- मन, बुद्धि, चित्त ओर अहकार 
इस आस्वादन प्रक्रिया में योग देते हैँ । भारतीय आचार्यो ने “भाव' को "रस" से भिन्न माना 
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है अर्थात्‌ वास्तविक भोक्ता वा काव्यगत पात्र के वास्तविक सुख-दुःखात्मक भावों ओर ^रस' 
मे भेद है । भाव ओौर तत्तद्रस के अर्थोको देखने से भी यह विभेद स्वतः स्पष्ट होता है । 
शारदातनय ने त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनुसार रस की मनोवृत्तियों का वणेन किया है । 
आचायों ने रसों के अधिष्ठाता देवताओं का भी उनकी प्रकृति के अनुसार वणेन किया है तथा 
उनके रंग भी बताये है| 


रस के विविध उपादानं मे, विभाव से--आलम्बन एवं उद्ीपन से आश्रय के समस्त 
बाह्य प्रेरको एवं परिस्थितियों को, दिक्‌-काल की सीमा में, चित्रित किया जाता है 1 उदीपन 
के अन्तर्गत (१) आलम्बन के गुण--यौवनादि, (२) आलम्बन की चेष्टाज, (३) आरम्बन कौ 
अलृति एवं (४) तटस्थ उदीपनों का चित्रण किया जाता है । शारदातनय ने उदीपन विभावो 
के भेद (१) ललित, (२) लक्िताभास, (३) स्थिर, (४) चित्र, (५) रुक्ष, (६) खर, (७) 
निन्दित एवं (5) विकृत बताए हँ । अनुभावो-- कायिक, वाचिक एवं सात्विक के माध्यमसे 
मनस्‌ (व्यापक रूप में) के विकारों से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं का उद्घाटन कराया जाता है। 
कुछ आचार्यं मानसिक अनुभाव भी स्वीकार करते है, परन्तु वे सूच्य होते दै, सूचक नहीं । 
अतः उन्हँं पृथक्‌ स्वीकार करना अनुपयुक्त है । सात्विक भावों मेँ सात्त्विक-अलंकारों 
की परिगणना भीकी जाती है । सात्विक भाव को भरतमुनि एवं अन्य आचार्यो ने मन 
की समाहित अवस्थासे ही नट द्वारा उत्पन्न क्रिये जाने के कारण सात्विक नाम दिया 
है । वही उपयुक्त है । जो आचायं इसमें "सत्त्व गुण" को ही कारण देखते है, उनका विवेचन 
दुरारूढ्‌ है । आधुनिक समीक्षकों के पाश्चात्य मनोविज्ञान की प्रयुक्त पदावली का अनुवाद 
करके इनको अनंक्षिक, अयतनज, अबुद्धिपूवंक, अनात्म-प्रो रित नाम दिए हैँ जो उनकी ठीक 
परिभाषा करने में असमथं हैँ । भारतीय आचार्यो ने स्व-युगीन आयुरवेदीय विज्ञान के द्वारा इनके 
पीछे होने वारी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है जो पाश्चात्य मनोविज्ञान तथा भेषज-शास्त्र से 
भी अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता । 


व्यभिचारी भाव “रस' को निष्पत्ति तक ले अने में सहायक होते हँ । उनको पयय 
से संचारि-भाव भी कहा जाता है । परन्तु उपसर्गो मेँ भेद होने के कारणं दोनों के अर्थोमें 
मौलिक भेद हो जाता है । व्यभिचारी-पद से भरतादि आचार्यो ने उनको “विविध-विचित्र-विशेष 
अभिमुख, अस्थिर, नियम-कारण-रहित, अनवस्थित-जन्मा, रस-पोषक, रसभेदक, स्वधर्म-अपंक 
आदि बताया है । संचारी कहने सेवे स्थायियों को दीप्तमान करके संचरण-संचारण करने 
वले ही रह जाते हँ । व्यभिचारी पद की व्युत्पत्ति "वि-}-अभि-{-चर्‌ }-इन्‌' है जवकि 
संचारि-पद की व्युत्पत्ति सम्‌-{-चर्‌ इन्‌ हीषहै। वे रसोँ में विभेद उत्पन्न करते है, तथा वे 
अनवस्थित-जन्मा--विभावोके न टहोने पर भी होने वले तथा होने परभी न होने वाके होते 
ह । वे पात्रों के मनोविकारो के समरूप हैँ । एक-सूत्रवत्‌ स्थायीभावों मे पिरोये वे अनेकानेक 
मणियों की भांति स्वधममंअर्पक होते हैँ । उनमें वविध्य, विशेषता, वैचित्रेय आदि अनगिनत 
गुणों को उत्पन्न करते हैँ । यदि व्यभिचारी-भावों का नियोजन नहो तो स्थायी-भाव स्वय 
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एक-सूत्र के अतिरिक्त ओौर कषठ नहीं हैँ । वे स्थायिवारिधि म जन्म केकर उसमेंही रहकर 
. भी उसकी गति का संचार करते हँ । वे स्थायी भाव से बलबत्ता तथा उप्कटता में भी भिन्न 
हैँ । गुणचन्द्ररामचन्द्र ने समस्त व्यभिचारी-भावों को जड वा अजड (ज्ञानात्मक) या जड़ाजड़ 
कीसंज्ञादी है 1 आचायं अभिनवगुप्त तो सात््विकभावों को जड्-स्वभावकाहोने के कारण 
भाव" माननेके भी पक्षमें नहीं हैँ । आचार्योने संचारी भावोंको प्रयोग के अनुसार 
इन्हें स्वतन्त्र एवं परतन्त्र भौ कहा है । व्यभिचारी भावों की संख्या के विषय में प्राचीन 
आचार्यो ने अनेक संशोधन बताने के उपरान्त भी मुनिवचन-पाकन के लिए अन्य नवीन उद्‌- 
भावित व्यभिचारी भावों का--उनमें ही अन्तर्भाव कर दिया है। आधुनिक आचार्योँने 
पाश्चात्य मनोविज्ञान का आश्रय लेकर उनकी संख्या में विविध प्रकारके संशोधन क्ियिर्है, 
ओौर आलस्य, श्रम, विवोध, निद्रा, मरण आदि को भाव न मानकर उनको सूची से बहिष्कृत 
करने का सृञ्ञाव दिया है तथा उनमें पुनरुक्ति दोष भी बताया है; यथा शंका-त्रास, हषं-धृति 
म अधिक अन्तर नहीं, ओर अमर्ष-करोधमें प्रकार का नहीं, मात्राकाभेदहै। आधुनिकोंने 
इनको मूल संवेग, मिश्रित संवेग तथा शरीरावस्था एवं बौद्धिकःक्रिया आदि में भी पाश्चात्य 
मनोविज्ञान के अनुसार वर्गकरित किया है । आधुनिक आचार्यो म अनेक आचायंपेसे भी है 
जिन्होने इस प्रकार के अध्ययन पर आपत्ति उठायी है, ओौर भरतमुनि आदि प्राचीन आचार्यों 
के विवेचन को सुष्टु बताया है। आचाय शुक्ल ने यद्यपि शेड के आधार पर अपना विवेचन 
कियाद, परन्तु वह भरतमुनि के भावः के आशयसे बहुत दूर ओौर भिन्न नहींहै। 
परन्तु व्यभिचारी भावों मे दोष-दशंक आधुनिक आचायं अपने विष्लेषण में भाव को 'इमोशन' 
के अथंमें लेकर चलेर्है, इस व्यत्यप काआरंभ डां० भगवानदाससे हुआ जिन्होने अपने 
ग्रन्य कानाम ही साइन्स आफ इमोशन दिया था। इन आचार्यो ने भारतीय विचारधारा 
ओर तदाधारित चिन्तन-पद्धतिका नतो संनादर ही किया है, ओौर न उसका अवलोकन 
ही । वास्तव में, प्राचीन आचार्यो के चिन्तन के पीछे स्पष्ट चिन्तन ओौर मनन की सुनिर्धारित 
पद्धति एवं दार्शनिक सम्प्रदाय हैँ जिनके अनुसार ही व्यभिचारी भावों की संख्या, वर्गीकरण 
आदि को युक्त या अयुक्त ठहराया जा सकता है। पुनः संचारी-भावों या भावों पर 
आक्ेप करने वाले आचार्यो ने भवति इति भावः' का अथं ग्रहण किया है जबकि इनको "भाव- 
यति इति भावः' के अथंमेंही ग्रहण करना चाहिए । “विभाव एवं अनुभावसे बांधकर 
ही इनका विश्लेषण समीचीन माना जायेगा, अन्यथा नदीं । इनका उपयोग-अनुपयोग, 
सामथूय-असामथूयं इस दृष्टि से ही परीक्षणीय दहै कि क्था ये व्यभ्निचारी-भाव (ओौर भाव 
भी) तरिभिन्न प्र रकों एवं परिस्थितियों से प्रभावित अन्तःकरणः' का त्रिकालिक भावन सह- 
दयको करा सक्ते हँ? ओर हमने अध्ययनपूरवेक यहदेखा है करिये संचारी भाव 
(ओर भाव भी) एेसा करने म समर्थं एवं उपयोगी हैँ । 
२. भरतमुनि से लेकर अगजतक के प्रमुख आचार्यो के मतों का, प्रत्येक संचारी- 
भाव पर उनका विश्लेषण उपस्थित करते हूए, स्पष्ट अध्ययन करके इस तथूय पर पहुंचा 
जाताहै कि भारतीय आवचार्योके ये व्यभिचारी-भाव भावन व्यापार में सहायक चित्तवृत्तियां 
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ही दै । परन्तु वे भवति इति भावः' नहींहैँ।वेयातो मन के सामान्य एवं विशिष्ट कमं 
वा चततिक धमं है, अथवा मानसिक स्थितियां हैँ । बुद्धि भी वेदान्त के अनुसार मनसूकाही 
अंग होने के कारण इनमें सहायक होती है ओर उससे प्रेरित मन की विक्रियाओं को भी इनमें 
स्थान दिया गया है । श्रम, आलस्य, स्वप्न, निद्रा, विवोध, अपस्मार, उन्माद, व्याधि, मरण 
आदि, पाश्चात्य मनोविज्ञान के 'इमोशन-- रूप भाव के (सवेग के) अन्तगंत न अतेभावभी 
मनस्‌ के विशिष्ट कमं ही है । इस विषय में हमने अध्ययन-पूवंक यह देखा है कि उपनिषद्‌- 
कालिक ऋषि (बौद्ध-दाशेनिक एवं नैयायिक भी) स्वप्न, निद्रा, विबोध को मन के विशिष्ट 
कर्मं मानते रहे हँ । बौद्ध दाशेनिक असंग ने अपस्मार, उन्माद, व्याधि, मरण आदिको मन 
का विशिष्ट कमं कदा है । अतः इन व्यभिचारी भावोंको आन्तर भावः कटुना भारतीय 
आचार्यो के मत से उपयुक्त ही है । स्थायी भाव भी आवश्यकतानुसार व्यभिचारी-भावों.के 
समान आचरण करते हैँ। 


३. संचारी-भाव विभाव ओौर अनुभाव के अनुसार भी विशेष जाति केर्हैँ। रस- 
मुक स्थायी भावों के विभाव सदेव बाह्य, मूत्तं एवं वतंमान ही रहैगे जबकि व्यभिचारी- 
भावों के विभाव अमूत, गण, कमे, यत्न एव परिस्थिति आदि ही प्रायः होते है । ये विभाव 
विषयालम्बन से स्वतन्त्र भी होते हैँ अर्थात्‌ आश्रय की चेतना, बुद्धि, भावना, वेग आदिसेही 
सम्बन्धित रहं सक्ते हैँ । यह आवश्यक नहीं कि उनका कारण (विभाव) बाह्य ही हो । पुनः 
एक व्यभिचारी-भाव अन्य का विभाव वा अनुभाव-सहज ही हो सकता है जबकि स्थायीभाव, 
बिना व्यभिचारी-भाव कौ कोटि में उतरे, विभाव नहीं हो सकता । व्यभिचारी-भावोमे ही 
भावोदय, भाव-शान्ति, भाव-सन्धि एवं भाव-शवरता की स्थिति देखी जाती है, स्थायी-भावों 
मे नहीं । सात्तिक.अनुभावों के अनुभावतो हो सकते है, परन्तु वे सात््विक-जाति के नहीं 
होगे । सात्विक जाति के अनुभावो के लिए उनके प्रेरक व्यभिचारी-भावों की (ओर भावोंकी 
भी) आवश्यकता होती है । पुनः स्थायी-भावो मे प्रायः सवं त्र सात्विक अनुभावो को उत्पन्न 
करने की सामथूयं है, जबकि बहुत से व्यभिचारी (संचारी) भावों के सारिवक भाव नहीं होते । 


इस प्रकार संचारी भाव अन्तःकरण (मनम्‌) से ही सम्बन्धित है, परन्तु वे अपने 
विभाव, अनुभाव की प्रकृति के अनुसार स्थायी एवं साप्विक भावों से भिन्न जातिकेह 
ओर वे कवि-भावित काव्यगत आश्य के अन्तःकरण का भावन' सहृदय को कराते हँ । 
उपयोग की ष्टि से वे स्वतन्त्र एवं परतन्त्र दोनो प्रकार के होते हैँ । 


४. मनश्णारीर स्तर पर इन संचारी भावों का अध्ययन मन की विभिन्न 
शक्तियों ओर तत्प्रसूत क्रियाओं का तथा उनके फलस्वरूप होने वले शरीर-संस्थानगत परि- 
वतेनों एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करके किया जा सकता है । एेतरेय उपनिषद्‌" मँ मन की 
विभिन्न शक्तियों का उल्टेख किया गया है । इस प्रकार के अध्ययन के लिए उनका उपयोग 
समीचीन होगा तथा पाश्चात्य मनोविज्ञान के सूक्ष्म उपकरणों एवं सूक्ष्म यन्तर का भी, तथूया- 
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त्मक अंकन के लिए, उपयोग करना अधिक उपयुक्त होगा । ऊपर निवेंदादि दस संचारी 
भावों का अध्ययन भारतीय मनीषियों द्वारा उल्लिखित शक्तियों' तथा पाश्चात्य मनोविज्ञान में 
वाणित शारीरिक प्रतिक्रियाओं ओौर परिवतंनों के समविन्त आलोक में किया गया है, गौर यह्‌ 
पाया गया है कि भारतीय आचार्यो द्वारा बताये अनुभाव सटीक हैँ तथा दी्घंकालीन परयवेक्षण 
काही परिणाम द्योतित होते हँ । इनके शीषे होते मनश्शारीर विकारो का वे सहज परिणाम 
द । परन्तु हमारा यह्‌ दावा नहीं है कि यहां इस प्रकार मनश्शारीर स्तर पर किया हुआ यह्‌ 
अध्ययन अंतिम है । यह्‌ केवल एक दिशा-निदंश मात्र है । 


इस प्रकार संचारी (व्यभिचारी) भाव भावन व्यापार में सहायक मनस्‌ (अन्तःकरण) 
„ से सम्बन्धित भावही दहै, जो ^रस' को विविधता, विचित्रता, विशेषता प्रदान करते एवं 
स्वतन्त्र भाव-ध्वनि मे भौ प्रयुक्त होते हँ । भरतमुनि आदि आचार्यो द्वारा बताये उनके विभ।व । 
एवं अनुभाव समुचित रूप मे वणित हुए हैँ । वे (तथा अन्य भाव भी) (भावयति इति भावः' 

के अथं मे भावर्है भवति इति भावः' के अथं में नहीं। 
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आत्म विज्ञान योगिराज व्यासदेव । 


आधुनिक हिन्दी मराठी में 
काव्यशास्त्रीय अध्ययन 


डा० मनोहर काले 


कविकुकल्पतर चिन्तामणि । 
काव्यकल्पद्रूम (भाग १) कन्दैयालाल पोदार 
काव्य दपण रामदहिन मिश्र 
काव्य प्रभाकर भानुकवि 
काव्यविास प्रतापसाहि 


केशव ओौर उनका साहित्य डा० विजयपालसिह 

चिन्तामणि (भाग १) आचार्यं रामचंद्र शुक्ल 
जगद्धिनोद 
दशंन दिम्दशंन 


पदूमाकर भट्ट 
राहुक सांकृत्यायन 


(३; 


वेनी प्रबीन । 
न्याय सिद्धान्त मुक्तावली डा० धमेन्द्रनाथ शास्त्री 
भाव विलास महाकवि देव 


नवेरसतरंग 


भारतीय काव्यशास्त्रकी संपादक डा० नगे 
परम्परा 


न्मः, 











ग्रन्थानुक्रमणिका ३३७ ४: 

~ ८ शः मनोविज्ञान का इतिहास राजनाथ शर्मा एवं सारस्वत 

६ । त ` यौन मनोविज्ञान . एलिस हेवलाक 

ड १६ र मिलिन्द-प्रश्न भिक्षु जगदीश कश्यप 

; २० र० क० . रसकलश अयोध्यासिह उपाध्याय हरिओौध 
4 २१ र० कु रस कुसुमाकर प्रतापनारायणसिह्‌ ज 
4 २२ र० पी०नि° रस पीयूष निधि सोमनाथ 

२३ र० प्र° रस प्रबोध गुराम नवी 

¢ २४ र०प्रिर रसिक प्रिया केशवदास 

१ २५ र०्मी° रस मीर्मासा आचायं रामचन्द्र शुक्ल 

1 २६ भ रस मंजरी (काव्यकल्पद्रूम 
9 भाग-१) कन्हैया पार 

व २७ र० रला० रस रत्नाकर भानुकवि 

४ २८ र०र० रस रहस्य कुलपति मिश्च 

२६ र०्सा०  रससारांश भिखारीदास 

1 ३० र० सिद्धान्त रस-सिद्धान्त डा० नगेन्द्र द्वितीय संस्करण) 
9 र० सि० स्व विण रस-सिद्धान्त : स्वरूप डा० आनन्दप्रकाश दीक्षित 

# ३१ र० स्व० विर | विश्लेषण 

1 ३२ री° भूमिका रीति काव्यकी भूमिका डा० नगेन्द्र ( १९४६ संस्करण) 
ज ३३ वा० विण वाङ्मय विमां आचायं विश्वनाथ मिश्र 

£ (प्रथम संस्करण सं० १६६६) 
६ ३४ श््ं० वि° श्युगार विलासं प्रतापसाहि 

| ई ३५ सा० म० रू० सामान्य मनोविज्ञान की डा० राजनाथ शर्मा 

¶ रूपरेखा 

{ ३६ साहित्यलोचन डा० शयामसुन्दरदास 

(११ वीं आवृत्ति) 

३७ सि° अध्य° सिद्धान्त ओर अध्ययन वाब गुलाबराय 

इय 5 स्वप्न मनोविज्ञान 
र मराठी : 
१ अभि का० प्र अभिनव काव्य प्रकाश रा०श्री° जोग 


(तृतीय संस्करण १६५१ ई० 
व्हीनस बुकस्टाल, पुणे-२) 


१. ३३८ 


२ काव्यालोचन 


१० 


काव्यालोचन 


भारतीय साहित्य शास्त्र 


रस विमशं 


साहित्य मीमांसा 


सौन्दयचिं व्याकरण 


कम्पेरेटिव ईस्थेरिक्स 
फाउन्डेशन आफ केरेक्टर 


संचारी भावं का शास्त्रीयं अध्ययन 


द० के° केलकर, तृतीय सं० 
१६५६ ई०, मनोहर ग्र॑ंथमाला 
प्रकाशन, पणे-२ । 

गणेश उयम्बक देशपाण्डे, 


(१६५०), षाप्युलर बुक डपु, 


लेमिग्टन रोड, बम्बई-७ । 
डा० के° ना० वाटवे (१६४२ 


ई०) विद्याधर हरि दामले, नवीन 


किताब खाना, पणे-२ । 

डा० रा०श० बाल्नि (१६५५), 
चित्रशाला प्रकाशन, पृणे-२ । 
डा° सुरेन्द्र वारल्गि (१६५७) 
मराठावाडा साहित्य परिषद्‌, 
इसामियां बाजार, हैदराबाद । 


डा० के० सी पाण्डेय 
स्टाडउट 


दि फिजियोलोजिकल वेसिस ... 


आफ मेडिकल प्रेकिटस 
जनरक साइकलोजी 
(स्टरडन्ट एडिशन) 
नम्बर आफ रसाज 


प्रिसीपल्स आफ 
साइकलोजी 

भोज : श्युंगार प्रकाश 
साईइकलोजी, वा सादइक- 
रोजी आफ फन्डामेटल 
ह्य.मन एडजस्टमेट्स 
साइकलोजी एण्ड लाइफ 
(स्टुडेण्ट एडिशन) 
साइन्स आफ इमोशन्स 


जे° पी० गिलफोडं । 
डा० राघ्रवन (१६४०) (अडयार 
लाइब्रेरी मद्रास) । 


विलियम जेम्स 


डा० राघवन्‌ । 
नोरमन एल मन । 


फिलाइल एल० रक 


डा० भगवानदास 


्नागुहमनिषा 
११ सा द र० साईइकलोजीकल स्टडीज डां° रकेश गुप्त 
इन रस 
पत्न-पत्रिकाए 
हिन्दी : 


१ 
र्‌ 


श 
कः 


समाखोचकं (मासिक) इन, जुलाई, अगस्त (१६५८) । 
आलोचना (त्रैमासिक) अंक ७। 
द्विवेदी अभिनन्दन अ्रन्थ । 


मराठी: 


नवभारत (म।सिक). नवम्बर, दिसम्बर (सन्‌ १६५०) । 


कोडा-ग्रन्थ 
संस्कृत : 
तारानाथ संपादित--वाचस्पत्यम्‌ । 
, शब्दकल्पद्रुम । 


संस्कृत-हिन्दी : 


संस्कृत शब्दथं कौस्तुभ--सम्पादक द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी । 
(प्रथम संस्करण) 


संस्कृत-अग्रेजी : 
वामन आप्टे कृत संस्कृत-अग्रेजी कोश । 
शियः विल्ियम्स कृत संस्कृत-अंगरेजी कोश । 


„ , हले; 
~ ` हिन्दी साहित्य कोश । 


[क 


३३६ 


ऋ 
7 
वि # "क = 8 
क 1 
् ++ । 
च कि ,। 
2. [अकाः क 


1 


14 


~~ भ 





श 
व्याः 2 
व्व 5 


1 











